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श्री) । 
कामसूच्रकी-विषयाजुक्रमणिका । 


5 


[& 


विषप. पृष्ठ, । विषय, वृष, 
प्रयोधिकारिक चतर्भमधिकरणस || सार व झलक साथ वतन... ७३३ ल्र्र पिया मम 
भायाधकार चहु॒ुथमाधकरणसू ॥रवारव ० क साथ वतन ७११ 
प्रथमो ध्याय:। प्रवासचस्यों प्रकरण ७१२ 
एकचारिणीहत्त प्रकरण । नियततृत्ति व ्रतोपवास 5 
इसे पहिले कहनेका कारण ६९३ | ४2 0 75 पर 
कुठुम्ब सँभालनः ३९४ हि का न हर श् 
न ग मा वापोंके यहां साथ जाना व झीतध्र 
ढक “रे आना 
किक 72022 जे गुरुजनाज्ञापित उपवास व व्यापार हि 
सास, सुरूर आदिके साथ औचित्य. .. दल स्थितिमें ही ४2 अं 
उपयोर्त इक की बारिका जे प्रोषितपतिकाकी स्थितिमें ही प्रथमद्शन ७१५ 
बा 8 उपसहार 
सन्न न करनेयोग्य ल्लियाँ ६52 द्वितीय आलम! ण 
प्रतिक्रो भोजन करानेकी विधि ६०२ अन्क न हे । 
न उदश ल _ | सौतोंके साथ बड़ीके बर्तावका प्रकरण | 
5 हिल 
पैरघुलाना, एकान्तमें सिंगरी दीखे.. ७०० सतत होनेका कारण ७१७ 
अंचित खचेमें समझाना » | श बड़ी ज्ौका कर्तव्य ग 
देव्दशन भी आज्ञासे करे ७०१ | अपनी स्थिति वढ़ाये ७३८ 
उतवके खेलोंमें भी आज्ञा .. बड़ौका छोटीक्ले साथ वताव 
रेई घर गुप्त ७०२ | भरमादिनीकी उपेक्षा व सभलतीको 
अचारपर भी आधिक नहीं 800 ७१९ 
परदूटोनाका त्यांग » | विशेष दिखाना 2 
,जित कार्य्य ७०३ | सौतकी सन्तानोंपर प्यार 2५ 
शरीरकी सफाई और *रंगार ७०४ | बहुतोंम छोटीके साथ ७२१ 
ब्रतोपवास ७०५ | 'रसपर कलह योजना मर 
उपयोगी वस्तुओंका संग्रह ७०६ अधिकाको गिराना पा 
मालिकसे कलद्दिताको घेथ देना * ७३२ 
गुप्तकों प्रक८ न करना ७८७ दर बठाना 
वराबरवालियोंमें आधिक्य हो! ह 2 7लप 2 
सृंप्रहकी व्यवस्था ७०८ | गन्‍्त करना ७२३ 
मे कर दर, छोटीके ९ 
उतरे वल्लोंकी व्यवस्था, पेयकी संभाल ७१० छोटीके बतावका प्रकरण । 
पतिके मित्रोंसे व्यवहार » | मातृबदभाव व स्वात्मसमर्पण है 
सास सुसरादिसे बातें ७११ | बड़ीकी बातें न कहना व सन्तानपर प्यार७२४ 


उठे 


्‌्‌ कामसूच्रकी- 


विषथ. पृष्ठ. ॥ - विषय. पृष्ठ, 
एकान्तमें उपचार व सॉताकी अनिन्दा ७२४ आदिके निवेदन ७३५ 
प्रतिसे मान घ ७२५ | सम सम्मानक्रे स्थल, आना जाना बन्द्‌ ७४० 
सानकों न करना व कथनके दोष 2 | एक पुरुषका अनेक ल्लियोंके साथ 
डुभेंगा आदिपर दया ७३६| वर्तावका प्रकरण ७४१ 
बुरीको अच्छी बनाना >> | सामान्य व्यवहार 72 
पुनर्भेवत्त प्रकरण । एककी बात एकसे न के छ्डर 
८ हल 
पुनर्भूका लक्षण ७२७ | लडनेका मौका न दे ९) 
पहिले घरोंके छोड़नेकी रीति ७२८ | हर एकसे बर्तोव ज्ड३्‌ 
इसपर गोनदीय »> | अनुकूल बृत्तिसे सबकी प्रसन्नता ५४ 
वात्स्यायनक्रा मत ७२५९ | अधिकरणके अनुष्ठानका फल ह 
उत्तम पुनर्भूक्ी छिप्सा ७३० 


पारदारिकं पश्चममाधिकरणमस्‌ । 
पारदारिकविमशे प्रकरण । 
इसपर वैद्यकशाब्नके वाक्य ७४६ 
स्वयंवरार्थिनी कन्याभोंके विषयमें 
यह € ७४५ 
आज कलके चुनावोंमें आवश्यकता. ७४: 
यह पाश्चात्योंकों अधिक द्वितकर दे 
प्रथमोषध्यायः ॥ 
स्लीपुरुषशीलावस्थापन प्रकरण | 
प्रकरण झुद्धिका स्मरण ७७४९ 


मध्यमाधमकी इच्छा 

जातावार प्र!तिदायके विना सब दे पर 
निकालनेपर नहीं ७३१ 

मालिकिनीकी तरह बैठे 

थेरेजेकी ज्ीका धर्मपत्नायोंसे: व्यवहार ,, 

नायकक्े मित्रोंसे इँसते हुए व्यवह्दीर ७३२ 

कलहेक स्थानोंमें उपालम्भ 

मालिककी ओर सैतोंकी सेवाक्ा ढंग 

दुभेगाइत्त प्रकरण । 
अधिकका आसरा व प्रकटकला दिखाना७३३ 


2) 


9१ 


बब्बोंकी धायका काम ७३४ | परनारीमें प्रथम देखनेकी बातें ७५० 
समेकृत्योमें अप्रगामिनी » | सुझ्य कारण 2 ह 
परिजनोंकी अनुकूलता व अपनेमें छुटाई७३५ | कामकी द्ाएँ ये सर्वताधारण है. ७५१ 
भातरके बर्ताव, फिर प्रेम पाना » | इनका कऋमपूर्वेक वर्णन ७५२ 
वामता न दिखाना » | साहित्यमें द्शों दशाएँ ७५३ 
अनुकूल करनेके उपाय ७३ ६ | उददू फारसीमें उलटा ढंग न 
राजमहल्ोंके बर्ताव » | आकृति और लक्षणोंसे शीलादिकों 
महलोमें बड़ी छोटियोंके बतांव ७३७| परीक्षा 9) 
राजाका बताँव » | लक्षणोंसे व्यभिचारिणीकी पद्देचान ७५४ 
मानादिकी व्यवस्था ७३८ | परीक्षापर वात्स्यायन ७५५ 
ऋमशः पुनर्थू , वेश्या, नाटकीकओंके दोनोंका उज्वलकामित्व शील है ७५६ 
स्थानावलोकन ७३९ | ल्लौमें पुरुषप्ते विशेषता 22 


विषयाउुक्रमणिका । 


विषय, पुष्ठ. 


।  विषय« 


घमाधमे नदों देखतों; पर क/येस 


नहीं मिलती ७५७ 
चाद्तती हुईं भी आप हृट जाती है : 
बारबारके प्रयतनसे सिद्धि 22 


धर्माघमें ओर शिक्षाचारके कारण नहीं ७५८ 
विचार शीलक्की प्रयत्नस भी श्रिद्धि नहीं ,. 
बिना शोचे उपाय व सिद्ध होनेपर उदासीन,, 
दुलेमाकी चाह व सुलभाका अनादर ७५९ 
व्यावतेनके कारणोंका प्रकरण । 

अनादर, दुष्प्राष्यताकी शंका ७६० 
हाथसे निकल जाने व मंडाफोटकी शंक्रा७६१ 
मित्रोंसे कहने ओर खाली अभियोगॉकी० .,, 
प्रभावी, नागर व ख्गी व मेत्रीकी शंका ७६२ 
अज्ञ, अनाद्र, मूढ व छोटा व भनि- 


शकी शंका ७६३ 
अपने दोष व स्त्रजनॉका भय ७६४ 
बुडढा व पतिप्रेषितकी शंका मी 
धमोधर्मको शंकासे हर 
कारणोंके प्रतीकार, प्रतीकारके उपाय ७६५ 
आर्यपनेसे युक्तों ग्रो राग बढाकर ५5 
अशक्तिसे हानेव/लॉका उपाय न 
हहुसानसे उत्पन्न द्वोनेवालोंका उपाय ७६६ 
परिभवसे उत्पन्न हुओंका निवारण ५ 
भय-निवारण ७६७ 


ज्लियोंके विषयमें सिद्ध पुरुषोंका प्रकरण 
सूचऊा 'ोकानुवाद छ७० 
विनाविशेष प्रयत्नके सिद्ध होनेवाली 
ल्लियोंका प्रकरण । 


उच्त प्रकरणऋआा शछोकोंमें संग्रह ७७५ 
उपसंहार ७७६ 
द्वितीषोच्ध्यायः । 
पारिचयकारण प्रकरण । 
ही] 


दूतोप्ताध्य व स्वयं साध्य 


साभावक और प्रायत्निक दर्शन 
परिचयक बाह्य कारण 
आश्यन्तर परिचयरे कारण 
संकेतके कुछ ढंग, भाषासंकेत 
अंगसंक्रेत, पुष्पमाला संकेत 
ताम्बूछ संकेत 
वत्नसंक्रेत, पोटली संक्षेत 
अभियोग प्रकरण । 
शारॉपर एक दृष्टि 
भीतरके अभ्यिग 
मिलनेक्ली जगह, घरवाडी रँगाली 
बुड्ढीकों रँंगना, व्यभिचारके 
स्थानोंपर साहित्य 
ध्यान देने योग्य बात 
न मिलने योग्य ख्लियें 
ठतीयोच्ध्याय:ः । 
भावपरीक्षा प्रकरण ॥ 
अभियोग करते हुए द्वी देखे 
भाव न दिखानेवाली दूतीसे 
दुविधा में फँ पी 
जबरदस्तीवाली 
अत्यन्त पारिचयसे साध्य 
मनुष्यक्रे त्रित्तकी अनित्यता 
चित्तकी चंचलतापर दृथ्टान्त 
चतुर दूती योग्य 
उपेक्षणीया, इसमें भी विशेष 
सहनसे सिद्ध दोनेत्राली 
अधिककांक्षिणी की पहिचान . 
सुप्तालिज्नन, प्रगल्भा 
चाहनेवाली 
चाहनेवालीका पैर दाबना 
म्मज्ञा दुती योग्य, थोथे चोंचले 


८०३ 


१] 
८०६ 


द्वितीय भार तृतीय अध्यायक्रा उपसंदार ,, 


४ कामसूत्रकी- 


विषय. 


पृष्ठ, । विषय, 


चतुर्थोष्ष्यायः । 


दूतियोंके कारनामोंका प्रकरण । 


दूता साध्य, निसुश्लथां, पारिमितार्था 
आर सन्देशद्वारीके सामान्य काय 

पतिसे द्वेष गद्दयना 

इसका संग्रह 

इसपर गोणिकापुत्र 

नायककी ओर झुकानेका ढंग 

इसका संग्रह 

डुबाराका काये 

इसका सामान्य संग्रह 

इन बातोॉमें आकारकी पहिचान 

भावकों बतानिवाले व्यापार 

विषयक संग्रह 

आकारके पदहिचाननेका फल 

दूतीकमंपर आचार्योंका मतभेद 

वस्तुओंका भेजना 

सूत्रार्थ - संग्रह 

संग्रह, दूतीके घर मिलना 

दूतियोंपर एक दृष्टि 

दुतियोंके भेद, निरटशथों दूती 

इसका विषय 

पारिमिताथां दती, इसका विषय 

पत्रद्दारी दूती, इसका विषय 
स्वयंदूती 

स्वयेदूतीसे मिलनेका स्थल 

दूसरी तरहकी स्वयंद्ती, स्वयंदूत 

मूड दूती 

इसका उत्तर इसी द्वारा 

मूकदूती 

वातदूती 

साहित्यमें दूती 

विर्ष्टार्था, परिमितार्था, स्थान 


तरहकी दती कान ८४१ 
दृत्तीके कार्योंका संक्षेप 


पथश्चमोष्ध्याथ: । 
इश्वरोंकी रँगरेलीका प्रकरण | 


<८०८ 
८०९ 
<१9 
<१२ 


समर्थाके परवर न जानिका कारण थ्ज्ड 
इसापर सू्यकरा दृशन्त ५ 
दृशम्तका समन्वय ८४५ 
आवश्यक्रतापर योग ८४६ 
छोटे अधिकरारियोंकी बातें 
गवाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, नागर और 
चोधरी ८४८ 

डे ५ अधिकारियोंकी रँगरेलियाँ ८४५ 
साहित्यमें यक्षरात्रि आदि 
महलादि दिखानेका वहाना ८५१ 


2? 
८१४ 


८१५ 
<१६ 
८१39 
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<२० 


८२२ 

हर ३ |एकान्तमें राजप्रेम प्रगट करना <ण्३्‌ 

८२४ |स्वयंकी उपस्थिति अ्रम करना ; 
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भार्याधिकारिक चतुर्थभधिकरणस्‌ | 


प्रथमोष्च्याय३ । 
एक्कवारिणीवृत्त भकरण | 

कन्या पुरुषेण संप्रव्त्ता तया पुंसि कथं वर्तितव्यमित्यतों भायाधिकारिक- 
सुच्यते | तच कन्यासंप्रयुक्तकशेषभूतम्‌ | अन्यथा विशेषाधिकानजुष्ठानात्संयु- 
क्ताप्यसंप्रयुक्तकैव स्यात्‌ । 

जिस कन्याका पुरुषके साथ विधिविधानपूर्वक्व विवाह हो गया हो उसे 
उस अपने पतिदेवके प्राति क्या व्यवहार करना चाहिये, इस बातकों बतानेके 
लिये * भाय्योडघिक्रारिक ? अधिकरणको कहते हैं | यह जिसने पाति वरा हैं 
उसको अगाड़ीके व्यवहार बताता है, इस कारण यह कन्यासंग्रयुक्तकका ही 
एक भाग है । यदि विवाहिता वालाके लिये विवाहके बादके वर्तन न बतायें 
तो पातिके साथ उचितमात्रासे कम ज्यादा व्यवहार कर बैठेगी तो इससे 
किसी दिन संयुक्ता भी निश्चय दी सहवासविहीन हो जायगी | इस कारण 
इसे बता देना परमावश्यक है । 

इसे पहिकछे कहनेका कारण। 

मायो च द्विविधा--एकचारिणी सपत्निका च । तत्र प्राधान्यनैकचारि- 
'णीव्त्तमुच्यते-.- 

भाय्यों दो तरहकी होती हैं-एक तो ऐसी होतो है जो पतिक्री अक्रेली ही 
स्त्री होती है, दूसरी वह होती है जिसकी बहुतसी सोतें होती हैं । इन 
दोनोंमें सौतोंवाली तो पातिके साथ बर्ताव करनमें पूरी स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु 
जो एकचारिणी है वह मुख्य है। उसे सातोंका खटका नहीं है, इस कारण 
उसीका वृत्त बताते हैं कि--- 

भार्येक्चारिणी गूटविश्रम्भा देववत्पातिमालुकूल्येन 

वर्तेत ॥ १ ॥ 

पतित्रता भाय्याकां पातिक्की परम विधासपात्र बनकर पातिके साथ देव- 
ताँकी तरह अजुकूलतासे बतांव करना चाहिये ॥ १ ॥ 

१ < विशीछः कामवृत्तो दा झ॒ुणेवां परिवर्जितः। 


उपचर्येः स्थिया खाध्व्या खतते देववद्‌ पतिः ॥?१ 
सदाचारखे रद्दित, व्यभिचारी और निर्गुण भी पति क्‍यों न हो, स्लोको उसकी अचेना 


देग्ताकी तरह मानकर करनी चाहिये ।- 


( ६९४ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि० ४ .अ० १-- 


भार्येति । गूढविश्रम्मा | इतरस्पाः कपटब्यवहारः । संभावितत्वात्‌ | 'भतों 
तु देवता स्त्रीणाम? इति न्‍्यायात्‌ । आनुकूल्येन चित्तानुविधानेनेव । वर्तेते- 
त्यन्तभावितोडर्थ: । शरीरस्थितिविषयमेतत्‌ ॥ १ ॥ 


अपनी पतिश्रता पत्नी ही परम विश्वासकी पात्र होती है, दूसरीका तो 
कपट व्यवहार ही होता है । क्योंकि वह हुई नहीं मात्र बनी है। शास्ततने 
बताया हैं कि-'स्त्रियोंका पाति ही देवता हैं? इस न्यायसे उसे पातिको अपना 
देवताःसानना चाहये ६ उसके चित्तके अनुसार चलना चाहैये ! सूत्रमें वरतेत? 
यह क्रिया पद है | इसके भीतरका तात्पर्य यही है कि, अपनेकों ऐसा रखे 
जैसे कि सूत्र बता रहा है । यह सूत्र भाय्याके शरीरकी स्थिति बताता है कि 
उसे ऐसी बनकर रहना चाहिये ॥ १ ॥ 

कुडुम्ब सभालना । 

वृत्त सूचयति--- 

यहांसे छूकर अब एकचारिणाके वर्तावोंकों कहना प्रारम्भ करते हैं कि--- 

तन्मतेन कुटम्बचिन्तामात्मनि संनिवेशयेत्‌ ॥ २ ॥ 

उसकी रुचिके अनुसार कुद्धम्बकी चिन्ताकों अपने पर ले ले ॥ २॥ 

तन्मतेनेति यदा तु नायकेनानुज्ञाता । कुटुम्बचिन्तां गृहचिन्ताम्‌।॥ 
बाह्यवस्तुविषयमेतत्‌ ॥ आत्मनि संनिवेशयेत्‌-आत्माधीनां कुयोत्‌ ॥ यथा- 
योग योज्यम्‌ ॥२॥ 

यदि पाति आज्ञा दे दे तो घरकी सब चिन्ताओंको यानी जिस तरह घरसें 
बाहिरकी चीजें लगती हों उस व्यवस्थाकों अपने अधीन कर छे एवम्‌ डाचित 
अवन्ध करे । जहां उन्हें खर्चना हो विधिसे खर्च होने दे ॥ २॥ 

घरकी खफाई, देवपूजा और बल्लि । 

तत्र गृहप्रतिबद्धत्वादृत्तस्य चिन्तामाह--- 

घरके प्रबन्धकों बताते हुए उसके साथ जो २ ग्रत्रन्ध करने चाहहीयें उन्हें 
भी बताते हैं, क्‍योंकि भर्य्या घरमें रहती है, इस कारण उसका बर्ताव घरसे 
बँधा हुआ है, कि--- 


-“ ब्रालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता । 
न स्वातन्त्रेण कतव्य किचित्काय्य गृद्देष्वपि ॥? 
च्ादे वालिका, युवती वा बृद्धा दी क्‍यों न दो, बाहिर तो जद्दां तहां रह्य उसे घरमें भी 
किसी कार्य्यकोी स्वतंत्ररूपसे न करना चाहिये । 


एकचारिणीइत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (5९५ ४ 


हि [6] 2. _ श््शश 325 8“. , 
वेइम च शाचे खुसंसुष्टस्थानं विराबिताविविधकुसुमं 
५०» [&0.. ५ 4 *थ 
छक्ष्णभूमितलं हृ्यद्शन त्रषवणायारतबालकम 
पूजलतद्वतायतन कुषात ॥ | 
+ घरको शुद्ध रखे, स्थान साफ रखे, अनेक तरहके फूछ आदे कढ़े रखे, 
ऑटगनमें कंकरी आदि न रहने दे, ऐसा रखे जो देखनेमें अच्छा लगे, तीनों 
सन्ध्याओंमें वोछि होनी चाहिये, घरके मंदिरमें ठीक समयपर पूजा कर दे ॥३॥ 
बेइम चेति। कुर्या दित्यनेन संबन्धः | सुसंमृ्र सुशोधितम्‌ | स्थानेषरु विरचि- 
तानि विप्रकरीर्णानि विविधानि कुछुमानि यस्य । छक्ष्णमूमितछमिति मस्णमूत- 
लम्‌ । हथ॑ं हृदयप्रियं दश्शानं यस्य | त्रिघवर्ण त्रिसंध्यमांचरित॑ कारितं बलिकर्म 
यत्र | देवतायतने देवगृहम्‌ | तत्यूजितं यस्मिन्‌ ॥ ३॥ 
सूत्रमें “ कुय्यात्‌ ? पद आया है, जिसका करे रखे आदि अथ किया है । 
इसका सभीके साथ सम्बन्ध है, इसी कारण सचरके साथ छगा दिया है ॥ 
सुसंग्रष्टका अथ संशोधित है, जिसका साफ” अथ किया है| जो फूछ काढ« 
नेके स्थान हों उनमें फूछ बेल बूटा आदि कढ़े रहने चाहियें। भूमितलका 
यहां ऑगन अर्थ है, जक्ष्णका मर्ुण अथ है, जिसका कि चिकना अथे होता 
है पर यह्‌ तव ही होगा जब कि कंकरी आदि न हों | जो देखना हृदयकों 
प्यारा छगे उसे हृद्य कहते हें । त्रिपवणक्रा तीन सन्ध्या अथ्थ हे, घरमें प्रात 
सायम्‌ ओर मध्याहके समय वलिकर्म होना चाहिये | देवायतन देवमंद्रिका 
+ इन तीर्नां सूत्रोंकी लेकर कोंकाजी मद्ाराजने इनके भावका एक छोक रख दिया है,कि- 
“४ युवतिरपि विहाय प्रातिकूल्य स्वनाथम्‌ 
वचनहृदयकायः पृूजये।देष्टद्‌वस्‌। 
गृहवलसतिमथालो चिन्तयेदू भरंवाचा 
प्रतिदिनमतिरष्ट वेश्म कुर्य्यात्सुशोभम्‌। ”? 
इस 'छोकका वहीं अर्थ हैं जो पहिले, दूसरे और तीसरे सूत्रका है। 
१४ खाये त्वन्नसुप सखिद्धस्य पत्न्यमन्त्रे बलि हरेत । 
वशखद्‌व हि नामंतद सायप्रातर्विधीयते॥ ?? 
वैश्वदेव यज्ञ साम और सबरे दोनों समय होता है, इसमें सायंक्राठहक्रे समय पत्नी विना 
मंत्रके वेर्ददेववलि कर सकती है । झच्छक्टिक नाटक्में नित्यवलिविधान बड़ी कर्तव्य- 
निष्ठाके साथ दिखाया है, उसमें चौटियोंकों भी दिये जानेवाला नहीं छोड़ा है | इस तरह 
इस कतेंव्यनिष्ठामें कामसृत्रकारने घमेशाल्लका विषय दिखा दिया है । 


( ६९६ ) कामसूचस | [अधि० ४ .अ० १- 


नाम है, जहां घरमें ठाकुरजी विराजमान किये हों उस स्थानकों सदा ही 
साफ्सुधरा और पवित्र रखनेका ध्यान रखे, कभी ऐसा न होने दे के 
सगवानकी पूजा न हो पाये ॥ ३ ॥ 


इसपर गोनदीय । 
0  #& ४2७ ७. ७४१ 

न ह्यतोषन्यद्ण्हस्थानां चित्तत्नाहकमस्तीते गोनदीयः३ ७ 

गोनदीय आचार्य बताते हैं, कि इस बातकों छोड़कर दूसरी कोई भी 
ऐसी बात नहीं हे जो गृहस्थोंके चित्तकी आहक हो ॥ ४ ॥ 

अतोडन्यदिति-अत्रोपवर्णितवेइ्मनः | चित्तग्राहक मनोहारि | गोनदीय इति 
पूजाथम्‌ । अधिकरण5घिकृतत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

पिछले सूत्रमें जिस प्रकारकी घरकी सफाई त्रताई है, उस घरको छोड़कर 
दूसरा घर ऐसा नहीं हो सकता जो अच्छा छंगे । गोनदीय आचाय्येका ग्रहण 
पूजाके लिये है, क्योंकि वे इस अधिऋरणके विशेषज्ञ हैं, एवम्‌ उन्हींके अन्थोंके 
आधारपर यह अधिकरण बनाया जा रहा है ॥ ४ ॥ 

खास, खुलर आदिके साथ ओचित्य | 
तत्र दृत्तद्ययं दशेयननाह--- 
व्याहुलीकों पतिके घरकी वने पीछे इन दो बातोंका अवश्य ध्यान रखना 


4 ० 6 हि. 


चाहिये जिन्हें कि यहां बताते हैं | उनमेंसे एक्र तो यह है कि--- 
गुरूष भृत्यवर्गेषु नायकमणिनीणु रृत्पतिद च यथाहँ 
प्रतिपत्तिः ॥ ५ ॥ 


गुरु, भृत्यवगे, पतिको बाहिन ओर उनके पतियोंके साथ योग्यतापूरवक 
बतोव हो ॥ ५ ॥ 


गुरुष्विति श्वशुरादिषु ॥ नायकभगिनीषु ननान्द्रघु | तत्पतिषु ननान्द्रप- 
तिषु । यथाहँ प्रतिपत्तिरिति यथा यस्यां प्रतिपत्तिः । वाक्कायाभ्यामनुष्ठानात्‌ ॥ ९ 
सास, ससुर आदिकोंमें, ननदोंमें, ननदोओंमें, वे जिस योग्य हों, उनके 


१ “ संयतोपस्करा दक्षा दृष्टा व्ययपराड्सुखी । 
फुय्याव शुरयोः पादवन्दन भ्ृंतत्परा ॥ ?? श 
घरकी आवश्यकताकी चीजोंको घरमें सैभालकर राखे । सब कामोंमें चतुर रदे । खच 
अधिक न चाहे, पतिकी आज्ञामें रहकर सासउुसरोंके चरणोंकों सदा प्रणाम करती रहे ।-- 


एकचारणीदृत्तम्‌ ] टीकाह्योपेलतम्‌ । ( ६०९७ ) 


साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिये और उसके साथ बसी ही बोलचाल, 
बसा ही शरीरसे कृत्य करना चाहिये ॥| ५ ॥ 
उपयोगी चृक्षोंकी चाठिक्ला ! 

पारिपूतेष॒ु च हरितशाकवमश्ानिक्षुश्तम्बाजीर कसबंपा- 

जमोद्शतपुष्पातमालगञुल्माँश्व कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

पवित्रस्थलमें हरे, वर्तनेमें आनेवाले शाककी क्यारियाँ बना दे । एवम्‌ ईस्ल, 
जीरा, सरसों, अजमोद, सॉफ और तमालके पोदे छगा दे ॥ ६ ॥ 

परिपूतेषु चेति पवित्रेष्‌ | हरित धान्याकाद्रकादि | शार्क पालड्डयादि च | 
एषां वप्रान्केदारान्‌ । इश्षुस्तम्वानिक्षुविटपान्‌ । जीरकादीज्शतपुष्पापर्यन्तान्का- 
रयेत्‌ । तत्राजमोदोडनेनैव नाम्ना प्रतीतः | तमालगुल्मांस्तमालविटपान्‌ ॥ ६ ॥॥ 

धनियाँ, अद्रख आदि रोज हरे बतेनेमें आते हैं, इस कारण उन्हें एवम्‌ 
सूआपालक, मेंथी आदिको अच्छी जगह छोटी ३ क्‍्यारियोंसें छगा दे । ईखके 
वृक्ष और पोंड़ा छगा छोड़े । अद्मोदको हिन्दी और संस्कृत दोनोंमें अजमोद 
डी कहते हैं | तमालके गुल्म यानी तमाखूके पौदोंकों भी छुगा छोड़े ॥ ६ ॥ 

कुब्जकामलकम लिकाजातीकुरण्टकनवमालिका तगर- 

नन्द्यावतेजपागुल्मानन्यांश्व॒ बहुपुष्पान्वालकोशीरक- 

पातालिकांश्व वृक्षवाटिकायां च स्थण्डिलानि मनो- 

ज्ञानि कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

गुलाब वांसा, मोतिया, चमेली, पीले फूलका पीयावांसा, वासन्ती, तगर, 
कद॒म्ब, जपा, इनके गुल्म तथा और भी फूलोंके गाच तथा नेत्रवाला, खश, 
पातालिका इनको वृक्षवाटिकामें लगाये | सुहावन स्थण्डिल बनाये +॥ ७॥ 


-“ राज़र्त्विक्स्नात कग॒रून्‌ प्रियश्वश्ञु रमातु छान । 
भट्देयेन्मघुपकेण परिलंवत्लरात्पुनः ॥ ? 
राजा, ऋत्विग्‌, ल्लातक, गुरु, प्रिय, खसुर और मामा, यदि एकवर्षऊे वाद ये घर आयें 
तो इनका मधुपर्क होना चाहिये, बीचमें नहीं । 
+ कामशाजल्रके मद्दा विद्वान श्रीमान्‌ कोकाजीने छठे और सातवें सूत्रका अनुवाद इस 
“छोकमें किया है कि-- 
५ प्रसुबकनवमाछी मालती कुन्द म छी- 
तरुणखदशपुष्पा वीरुधः खोरभाठयाः । 
सुमधुरफलवृक्षा मूठकाछाबुभाण्ड- 
प्रशतिविटपिकादीनपंयेद वाटिकायाम्‌ ॥ ?? 


(६०८ ) कामसूत्रम्‌ । [अधि०४,अ० १- 


तत्र कुब्जकादीनां गुल्मान्‌ू। तगरः पिण्डीतगरः । जपा ओडड्पुष्पम्‌ | 
बहुपुष्पा ये निर्मर पुष्प्यन्ति | बालकोशीरयो: पातालिका केदारः | स्थण्डिला- 
न्यवपदिकानि ॥ ७ ॥ 

ऊपर जिन जिन फूलछोंके वृक्षोंको गिनाया है, उनके सभी भेदोंकों लगाये | 
तगर यानी पिण्डीतगर एवम्‌ जपा यानी औण्ड्र अर्थात्‌ एक प्रकारका कुन्द्‌ । 


जज 


स्थाण्डिल चबूतरे जिसे कि रोशपही कहते हैं ॥ ७ ॥ 


मध्ये कूप वापी दीधिकां वा खानयेत्‌ ॥ < ॥ 
बाचमें कूआ, बावडी ओर डिग्गी खुदाये ॥ ८ ॥ 
वापी समचतुरस्तां पुष्कारेणीम्‌, दीविकामायतचतुरस्रां खानयेत्‌ । वास्तु- 
वशात्‌ ॥ ८ ॥ 
बराबर चौंखूँटी पुष्कारेणी (वापी) एवम्‌ लम्बी चौकोर दीरिंका होती है, 
इन्हें वास्तुशाल्रके विधानके अनुसार बनवाये ॥ ८ ॥ 
संग न करनेयोग्य ज्ियां ॥ 


| 4 (4; 


भिक्षुकी श्रमणाक्षपणाकुलटाकुहकेक्षाणिका भू छकारिका- 


बिक पु 

बनने सरुज्यंत ॥ ९ ॥ 

भिखांरिन, बौद्ध व जेन संन्‍्यासिनि वा संन्‍्यासिन, तमासे करनेवाली, 
शकुन परखनवाली, व्यभिचारिणी ओर जादूटोना करनेवाली स्लियोंके साथ 
संसग न करे ॥ ९॥ 

मिक्षुकी मिक्षणशीला । श्रमणा क्षपणा प्रत्नजिता रक्तपट्टिका च | कुलछठा 
प्रच्छन्ते खण्डितचारित्रा | कुहका कौतु [ क ] कारिका । ईक्षणिका विप्रश्निका । 
मूलकारिका वशीकरणेन मूलेन या कम करोति तां ( तया ) च न संसज्येत, 


भतुविकल्पहेतुत्वात्‌॥ ९ ॥ 


१ कोक--“ खकदपि कुछटाभियों गिनी भिछु का भिः । 
नटविट्घटिताभि ने खंरजन्मोलिकामिः ॥ ? 
दुराचारिणी, मिखारिन, जोगिन, नट, विट, विदूषक आदिकी ल्लियां और जादुगारैनि- 


येंसि एक बार भी न मिले । इसका कारण यह है।के ये दूतीकर्म किया करती हूँ । घममे- 
शाज्ञने भी इनके साथका निषेघ किया है । 


एकचारिणीइत्तम) ठीकाद्योपेतम (६९९ ) 


मिखारिन अनायास घरोंके भीतर पहुँच जाती हैं, ये वेरोकटोक ज्थी 
और पुरुष दोनोंसे बातें कर छेती हैं। चाहे किसी भी मजहबकी साघुनी 
हों, उन्हें भी इस बातमें कोई कष्ट नहीं होता । जो ऊपरसे तो अच्छी दीखें 
पर रोज मिलनेवालॉकों गिनती फिरती हों, वे प्रायः स्लियोंको खराब करती 
हैं। नटिनी आदिका भी यही धन्दा है । शकुन बतानेवाली भी दिल टटों- 
लती फिरती हैं । जो जादूटोना करके किसीको किसीके वश करनेका 
दम भरती हैं, इनके साथ कभी भी संसर्ग न करे, क्‍योंकि इसके संगमात्रसे 
पतिको सन्देह हो जाता है ॥ ९ ॥ 

पतिकों भोजन करानेकी विधि । 

भोजने च रुचितमिद्मस्मे द्वेष्यमिदं पथ्यमिद्मपथ्य- 

मिदामेति च विन्द्यात्‌ ॥ १० ॥ 

पातिके भोजनके लिये इस बातकों जानती रहे कि-< यह पदार्थ इसे 
अच्छा छगता है, यह इसे नहीं रुचता । यह इसे पथ्य एवम्‌ यह अपथ्य हे ॥? 

भोजने चेति | मोजनकाले रुचिता [ दी ] नि विन्यात्‌ ॥ १० ॥ 

भोजनके समय आशर्य्याकों इस बातका अवश्य ही ध्यान रखना चाहिये १० 

भाबाज झुनते ही । 

स्वर बहिरुपश्वुत्य भवनमागच्छतः कि कृत्यमिति 

बुबती सज्जा भवनमध्ये तिछेत्‌ ॥ ११ ॥ 

यादे बाहिरसे घर आते हुएके स्वरकों सुन ले तो क्या काय्य है? ऐसा 
( मनमें ) कहती हुईं तयार होकर भवनमें खड़ी हो जाय +-॥ ११ ॥ 

कि ऋृत्यमिति | आदिस्यमानकार्यस्यानुष्ठानबुद्धशा । सजा सावधाना । 
भवनमध्येड्ड्रणके ॥ ११ ॥ 

जो पातिदेवकी आज्ञा हो उसे इसी समय बजा दूं? इस बुद्धिसे साव* 
धान होकर आँगनमें खड़ी हो जाय ॥ ११.॥ 

१ कोकाजी-“ रुचितमिदमसुष्मे, पथ्यमेतन्न वेति 

प्रतिदिनमपि भत्तुभों जनेच्छां विदध्यात॥ ? 
जो पतिकों रुचिकर और पथ्य हो ऐसा भोजन प्रातिदिन बनाकर दे ॥ 
+ कोकाजी-“ बचनमपि निशम्या55गच्छतो वेश्ममध्ये 
तदुपकरणसज्जा संवलेदागतस्य ॥ ?” [ 

घरमें आते हुएका वचन भी सुन ले तो उसके स्वागतके लिये तयार खड़ी दो जाय ॥: 

इसमें इन्होंने स्वरका अर्थ वचन कर दिया है ॥ ! 


( ७०० ) कामसूजअम्‌ । [ अधि ० ४ .अ० १- 


पैर घुछाना । 


परिचारिकामपलुद स्वयं पादो प्रक्षालयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
नौकरानीको हटाकर स्वयम्‌ पैर घुलाये +- ॥ १२ ॥ 
परिचारिकामिति । पादप्रक्षालनोद्यतामपनुद्यापास्य ॥ ११ ॥ 
पैर पखासनेको उद्यत हुईकों रोककर स्वयम्‌ पतिके पर घुलाये ॥ १२॥ 
एकान्तम लछिगरी दीखे | 
नायकस्य च न विश्ठुक्तमूषणं विजने संदरोने लतिछेत्‌॥ १४३१ 
एकान्तमें नायककी दृष्टि मीकुचेली पर न पड़े ॥ १३ ॥ 
संदशन इत्यग्रतो न तिष्टेत्‌। ऋतशरीरसंस्कारामइद्ठा वैराग्यमपि स्थात्‌ १३ 
मैलीकुचेलीको देखकर वेराग्य भी हो जाता है, इस कारण पतिके सामने 
सदा झछ्ार करके जाना चाहिये ॥ १३ ॥ 
अभक्ुचित खचेमें समझाना । 
7. ० रः ० ० 
अतिव्ययमसब्यय वा कुवाण रहसि बोछधयेत्‌ ॥ १४॥ 
यदि अत्यन्त खर्च वा बुरे ढंगसे पति खर्च करता हो तो एकान्तर्म 
समझाये # ॥ १४ ॥ 
अतिव्ययमुचितव्पयादधिकम्‌ | असब्ययं यदनथिजने प्रतिपाथते । रहसि 
बोधयेत्‌ | छोकमध्ये हि लब्जित एव स्थात्‌ | १४ ॥ 
यदि पाति' डाचित खचेसे अधिक खंच कर डाले अथवा अपने धनको 
अनथेकारी वा्‌ जिनसे कोई प्रयोजन सिद्ध न हो ऐसे जनोंमें खर्च कर 
डाछता हू तो एक्रान्तम ही समझाना चाहिये; क्योंकि सबके सामने समझा- 
नेस वह छज्जित होगा ॥ १४ ॥ 


+ कोका-“ चरणयुगल्ूमस्य क्षाल्येदात्मनाइसो |? 
परिचारिक्रा उपलक्षण है घरक्री कोई भी पैर धुलानेको तयार हो उसे हटाकर स्वयम्‌ 
पत्नीको है घुलाने चाहियें | 
+ “ छदा प्रहदष्टया भाव्य गृदकाम्येघु दक्षया । 
रुखस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तद्स्तया ॥? 
पाति भछे द्वी नाराज हों पर अपने अन्तरात्माको पतिपर प्रसन्न ही राखे। घरके काममें 
परम प्रवीणता रखें । घरके वर्तन भाण्डे आदि सब साफझुतेरे रखे ॥ पर खर्चमें मुक्त हस्त 
,न हों, यानी थोड़ा द्वी खर्च करना चादिये। 
२०“ खत रहसि परिवोध्यो वित्तनाशे प्रखक्तः 7? 
घनके नाश करनेमें लगे हुएको एकान्तमें गुप्तलपस समझाये ॥ 


एकचारिंणीइत्तम्‌ ] टीकाहयोपेतम्‌ । (७०१) 
देवदर्शन भी आज्ञाले करे | 
आवाहे विवाहे यज्ञे गमन॑ सखीमिः सह गोछीं देवता- 
। 


मिगमनमित्यलुज्ञाता छुघांत ॥ १५ 
वरके घर और कन्याके घर जाना, साखियोंके साथ खानपान वातचीत 


तथा देवद्शनके लिये हिलमिलकर जानेमें पतिकी आज्ञा प्राप्त करे + ॥१५॥ 

आवाहे वरगृहे | विवाहे कन्यागृहे | गोष्टीं संगूय पानभोजनम्‌ | देवता- 
भिगमन द्रष्टमनुज्ञाता कुर्यात्‌ | अन्यथा स्वैरिणीत्याशड्बेत || १५ ॥ 

इन कामोंकों पतिकी आज्ञा छेकर करे, यदि विना आज्ञाके करेंगी तो 
पतिकों शक होगा कि स्वोरिणी तो नहीं है ॥। १५ ॥ 

उत्लवके खेलोंमें भी आज्ञा 
।अ आ मर अर 4० ्ू 

सर्वेक्ऩीडासु च तदाहुलोग्येन प्रद्गनत्तिः॥ १६ ॥ 

सच खेलोंमें जैसे पतिकी इच्छा हो उस तरहका वर्ताव करे || १६ ॥ 

सवक्रीडासु चेति यक्षरात्र्यादिष्रु लोके प्रवृत्तासु तचित्तानुविधानेन प्रवृत्ति: १६३ 

छोकमें जो यक्षरात्रि आदे खेल तमाशेके दिन प्रासेंड हैं उनमें पतिकी 
मनोबृत्तिके अनुसार प्रवृत्ति करे ॥ १६ ॥ 

* ० + ९ कप ५ ५ 
पश्चात्सवेशन पूवमसुत्थानमनवबाधन च खुप्तस्य | ७१ 
पतिके पीछे सोना एवम्‌ उसके पहिले उठना चाहिये # ॥| १७ || 
पश्चात्संवेशनं शायितस्प नायकस्य | पू्वेम॒त्थानमन॒त्थितानायकात्‌ | अहनि 

यावन्न प्रतिवुध्येत ॥ १७ ॥ 
जब -यह जान छे, कि पाते सोगया है तो उसक पीछे “नींद के एवम्‌ 
दिनमें जबतक वह न जगे उससे पहिलेजगकर पाहैले ही खड़ी हों जाय।१७ 


+ कोकाजी-४ अन्लुमतिम्नुपत भया घिष्ठि हाबन्यत्र यायात्‌ ।? 
ज्ञा प्राप्त होनेपर भी किसीको साथ लेकर जाय | इसमें सूत्रसे सूत्रके आशयपर ही 
4व्ाथ लेकर जाय ? इतनी बात अधिक कही है । 
# कोका-'शयनमलु॒विदृध्यादभतु रुत्थानम्र शयिनमपि न मुख्वेत । 
सतो०-पतिखे पीछे नारि, सोवे अरु पहिले जगे । 
पति न छोडि कहुँ जाय, नहीं जगावे काम विद्ठ ॥ 


€ ७०२) कामखूतचरम्‌ । [ अधि ०४ .अ० १- 
रखोई घर गुप्त 

महानसं च झुज॒प्त स्थाइशेनीयं च ॥ १८ ॥ 

रसोई सुगुप्त और देखने छायक रहे ॥ १८ ॥ 

महानसं सुगुप्त स्थात्‌ । यथान्य उपरिको न विशति । दर्शनीय चान्धक 
राभावात्‌ ॥ १८ ॥ 

रसोई परदेमें होनी चाहिये, जिससे बाहिरका आदमी उसे देख न सब 
वह साफ्सुथरी देखने लायक बनी रहे, उसमें रतीमर भी अँधेरा 
रहना चाहिये॥ १८ ॥ 

अपचारपर भी अधिक नहदीं। 
हि [+ मी [प «४0 ०७5. ९० 

नायकापचारणषु काचेत्कलाषता नात्यथ नेवेदत ॥। १५॥ 

पतिके अपचारमें कुछ कछुषित तो हो, पर अत्यन्त न बोडे ॥ १९॥ 

नायकापचारेष्विति नायकापराधेषु | किचित्कलुषिता धीरोदात्तत्वस्यापना- 
थैम्‌ | निर्वेदेत्‌ पुनर्मो कार्बीरिति । तत्रापि नात्यथ मा मूद्गैलक्ष्यमस्पेति १९॥ 

यदि पतिका कोई खास अपराध उसके सामने आये तो कुछ बिलछकुछ 
सूक्ष्म अप्रसन्नसी हो, जिससे पतिको पता चले कि यह बड़ी धीरोदात्त 
नायिका है । कह दे कि फिर ऐसा न करना; पर अत्यन्त आग्रहके साथ न 
कहे, क्योंकि ऐसा करनेसे पतिकी घुरी भावना होनेका अंदेशा है ॥ १९ ॥ 

2 पु जादू दोनाका त्याग । ्ध्का 

साधक्षपव्रचन त्वन मित्नजनमध्यस्थमेकाकियं वाष्छु< 

पालमेत । न च सखूलकारिका स्थात्‌ ॥ २० ॥ 

अधिक्षेपके साथ कहना हो तो मित्रोंके बीच अथवा अकेलेमें कहे, पर 
सूलकारिका न बने ॥ २० ॥ 

मित्त्रजनमध्यस्थं यदि कार्यवशात्साधिक्षेपवचनमुपालठभेत ॥ न च मूलका- 
रिका स्थात्‌ || २० ॥ 

यदि कारय्येवश पतिसे अधिक्षेपयुक्त वचन कहने हो तो मित्रजनोंके बीच 
या अकेलेमें कहें, पर जादू टोना आदि करानेवाली व कालिहारी न बने ॥२०॥ 

सत्सप्यपचारेषु युक्तिमाह--- 

अपचारोंके रहनेपर भी युक्ति बताते हैं, कि-- 


नह्मतो5न्यद्भत्ययकारणमस्तीति गोनदीय£४ ॥ २१ ॥ 


एकचारिणीइत्तम्‌ ] टीकाद्योपेतम ! €७०डे ) 


है 


गोनदीय आचार्य्य कहते 
कारण नहीं है ॥ २१ ॥ 

अत इति मूलकमेण:ः | अप्रत्ययक्ारणमविश्वासकारणम्‌ | गोनदीयमतमदु७ 
मतम्‌ । अप्रतिषिद्धत्वातू || २१ ॥ 

इस मूलकमके जेसा दूसरा कोई भी कार्य्य अविश्वासका कारण नहीं हे, 
यह गोनर्दीय आचार्य्यका मत है । यह अग्रतिषिद्ध है, इस कारण सबके 
अनुमत है ॥ २१ ॥ 


हैं, कि इस बातके सिवा दूसरा कोई अग्रत्ययका 


चर्जित कार्य । 

डुव्याहतं दुर्निरीक्षितमन्यतो मन्त्रणं द्वारदेशावस्थान 

निरीक्षण वा निष्कुटेषु मन्त्रणं विविक्तेवु चिरमवस्था- 

नमिति वर्जयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

ढुवाक्य,बुरी नजर, दूसरी आर मुख करके वातें, द्वारपर खड़े होना,देखना, 
वाटिकाओंन सलाह करना और एकान्तमें बहुत समय तक खड़े रहना 
छोड़ दे #&।॥॥ २२ ॥ 

ुन्पोहतं दुर्मन्त्रितम । दुर्निरीक्षितमह्निग्धवीक्षणम्‌ ॥ अन्यतो मन्त्रण 
तिरड्मुखं ऋृत्वा भाषणम्‌ | एतत्त्रितयं वैराग्यजननम । द्वारदेशावस्था्ं गृह- 
द्वारस्थितिनिरीक्षणं च तदुभयमयत्नसाध्यचचकम्‌ | निष्कुटेष्विति गृहवाटिकायां 
निगत्य कयाचित्सह मन्त्रणम्‌ | विविक्तेषु निजनेषु गृहप्रदेशेषु॒ चिरमवस्थानम- 
स्लिग्धताजनकं भवेत्‌ || २२ ॥ 


# कोका-“कचिदषि निभ्ते वा द्वारि वा नव तिष्ठेत 

चिरमथ गिरमस्िपिन्‌ विधशियां न प्रयरुछेत, 

न विश्कजनदेश मन्त्रयेन्निष्कुठे वा 

न पुरुषमथ पश्येन्मन्त्रदेतुं विना च ॥?? 
निरीक्षणकरा अर्थ इन्होंने परपुरुषका देखना कर॒ दिया है ॥* अन्यतोमंत्रण ” का अथे 
 कोक़ाजीके यहां जयमन्नल्ग जैसा परिस्फुट नहीं दीखता किन्तु वे “ मंत्रदेतुम्‌ ? इतना पद 
अन्तमें दे रहे हैं । इसकी आब्वत्ति करके “अन्यतो मंत्रण” का भाव यह कर देना चाहिये कि 
यदि टेढा मुख करके कहनेमें कुछ लज्ञत पतिकरो प्रतीत हो तो कहे नहीं तो नहीं। एवम्‌ 
जिन परिवारके वालकॉंकों देखना और बोलना चाहिये उनपश्ले तो बोले एवम्‌ बाकी विट 
बदमाश आदि कोई भी द्वो, इधकी ओर कभी भी न देखे | 


(७०४ ) कामसखूचम्‌ । [ अधि० ४७.अ० १- 


बुरे बोलनेसे, खुष्क दृष्टिसे देखनेसे, टेढा मुँह करके बोलनेसे पतिको ख्रीसे 
पु कप कक ५० १ है 
बैराग्य हो जाता है | घरके द्वारपर खड़े होने एवम्‌ इधर उघर्‌ देखनेसे ऐसा 
मारूस होता है कि यह स्त्री विना परिश्रमके पाई जा सकती है । यदि पति 
अपनी ज्लीकों घरकी वाटिकामें जाकर किसीके साथ सलाह करती देखे एवम्‌ 
एकान्तमें घरमें बेठी देखे तो संभव है, कि पातिका प्रेम कम हो ॥ २२ ॥ 
शरीरकी सफाई और ऋंगार। 
कर कं, ष्ठ ५ 
स्वेद्दन्तपड्ुदुगन्धाश्व बुष्येतेलि विरागकारणम्‌ ॥ २३ ॥ 
पसीना, दाँतोंका मछ और दुगान्धियोंकों जाने, क्‍योंकि यह अरुचिका 
आप चे 
कारण हाता हू ॥ २३ ॥ 
स्वेदादीन्बुध्येतापनयनारथम्‌ । दन्तपड्लो दन्‍्तमरूः | विरागकारणमिति वैरा- 
न्यजनकं भवेड्डर्त: | २३ ॥ 
यदि जान छे कि पसीना, दाँतोंका मछ और दुर्गन्‍्ध आती है तो उन्हें उसी 


० ये. 


समय दूर कर डाले, क्योंकि इनसे पातिक्रों अराचि होती है ॥| २३ ॥ 


बहुभूषणं विविधकुसुमाठुलेपनं विविधाड्ररागसझु- 
०. 4 
ज्ज्वलं वास इत्यामिगामिको वेषश ॥ २४ ॥ 
बहुतसे भूषण, अनेक तरहके फूछ, चन्दन ओर अनेक तरहके अज्गभरागोंसे 
ददीप्यमान, उज्बछ वस्त्र पहिनकर पातिके पास जाय ॥ २४ ॥ 
नानावणेकालवशायद्द्धिराजते वर्णतस्तत्तदुपादेयमिति । आभिगामिको 
नायकामिगमनप्रयोजन: | तदा हि बहुभूषणादिभिः कालौपयिकेन च रक्तवा- 
ससा प्रसाविता मनोहरेति ॥ २४ ॥ 
कप तरहके रंगोंके समयके अन्नुसार जो जो रंग करने चाहियें उनका 
वर्णसे उपादान करना चाहिये । आभिगामिकका तात्पर्य पातिके साथ गमन* 
जे ३ _« ७ वि प कक 
करनेका भेष है ॥ उस समय बहुतसे भूषण पाहिन॑ हो एवम्‌ समयके अनुसार. 
रंगे वत्न पदिने हुई फूलमालाओंसे सिंगरी एवम्‌ चन्दनसे चार्चित होनी चाहिये, 
क्योंकि एसी ही अच्छी लगती है ॥ २४ ॥ 


प्रतनुछक्षणाल्पदुकूलता परिमितमाभरणं झुगान्धिता 
नात्युल्वणमहुलेपनम्‌ ॥। तथा शुक्लान्यन्थाने पृष्पा- 
णीति वेहारिको वेब: ॥ २५ ॥ 


एकचारिणीइततम्‌ ] दीकादयोपेतम ! (७०५ ) 


पतला चिकना छोटा दुकूछ हो, पारिमित भूषण हों, अत्तर आदि छगाये 
हो, साधारण रूपसे चन्दनादि लगे हों तथा दूसरे गुछ्वपुष्प हों, यह विहा* 
रका शेष है ॥ २५॥ 

प्रतनु छक्ष्णमल्पं सूक्ष्म शोमते वल्लम्‌ | पारिमितं कर्णयोग्रीवायां च ! 
नाव्युद्धतं वर्णेकमित्य अंशाभ्यां (१?) चेति वैहारिके | यात्राक्रीडाविहार- 
प्रयोगा: | २५ ॥ 

शरीर॒पर हलका और पतला तथा [चिकना कपड़ा अच्छा छगता है। भूषण 
कानोंमें तथा आवामें हों | चन्दन आदि इतना गाढ़ा न छगा रखे हों जो कि 
बत्ती बनकर कन्धोंपर गिरें। ये यात्रा, क्रीडा ओर विहारके प्रयोग हैं ॥२५॥॥ 

बतोपवाल ॥ 

नायथकास्य ब्रतसुपवास च स्वयमपि करणेनाकहुवतेंत । 

बारितायाँ च नाहमत्र निबन्धनीयेति तद्॒चसो निव- 

तनम्‌ ॥ २६ ॥ 

पौति जिन त्रत उपदासोंको करे, उन्हें उसके साथ आप भी करे, यदि पति 
रोके तो कह दे कि इस कामसें आप मुझे न रोकें, यह कहकर पातिकों मन्ने 
करनेसे रोक दे ॥ २६ ॥ 

ब्रत॑ नियम स्ववमनुकरणनानुवर्तेत मक्तिस्यापनारथम्‌ | वारितायां नायकेम 
श्रतोपवासाम्याम्‌ । नाहमत्र निबन्धनीया निषेधनीयेति वाक्ग्रेन नायकवचसो 


निवतेन भक्तेनोंट्यार्थम्‌ ॥ २६ ॥ 

पाति जिन बत्रतनियमोंका पालन करता हों, सत्रीकों भी चाहिये कि अपनी 
पातिभक्ति दिखानेंके लिये उन्हें उसके साथ करे | याद्दि पाति त्रत उपवासोंके 
करनेसे रोके तो भक्तिको पूरी तरह दिखा देनेके लिये कह द्‌ कि आप करते» 
हैं तो फिर भला मुझे क्‍यों रोकते हैं ? ॥ २६ ॥ 


१ कोका-“ब्रतनियमविधान स्वेन चास्याहुराच्छेत्‌ । ?? 
ब्रतों और नियमोंके करनेमें पतिका अनुकरण करे ॥ 
३ “ नास्ति स्त्रीणां णथग यज्ञों न बर्त न उपोषणस्‌ । 
पति छ्षुश्नषते येन तेन स्वगों मद्दीयते ॥” 
पतिके बिना ल्लियाँ जुदी यज्ञ ( याग ) नहीं कर सकती एवं न उसकी आज्ञाके विना बत 
उपवास है| कर सकती हें,केवल उनसे पतिकी सेवा होती है, इससे स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है॥ 
पातिकी आज्ञा व पतिंके साथ इन कामोंकों किया जा सकता है। 
४५ 


(७०६ 9 कामसूत्रम्‌ [ अधि० ४ .अ० १- 


मृद्विदलकाछचर्मलोहराण्डानाँ व काले समर्थेग्रहणम्‌ २७ 

» मिट्टी, बॉस, काठ और छोहेके बतेनोंके समयमें अल्प मूल्यमें अच्छी 
घ्वीज खरीद लेनी चाहिये ॥ २७ ॥ 

मृद्धाण्ड घटादि । विदलमभाण्ड पिटकादि । काष्ठभाण्ड पीठखट्टादि | छोह- 
भाण्ड ताम्रादिमयम्‌ | काल इत्युपयोगकाले | तत्रापि समध प्राप्यते ॥ २७ ॥ 

मिट्टीके घड़े आदि, बांसकी पिटारी आदि, पीढा, खाट आदि, छोहके 
ते एवम्‌ तौँब और पीतलके वर्तन आदि सस्तेके समयमें उपयोगके सम्रयके 
लिये अच्छे ओर सस्ते मिलें तो खरीद छे ॥ २७ ॥ 

डअपयोगी वस्तुओोंंका खंगह । 
88 तथा लवणस्लेहयोश्व गन्धद्गवव्यकटुकमाण्डीबधानाँ 
९ [ ० 

च दुलेभानां मवनेजु प्रच्छन्ने निधानम्‌ ॥ २८ ॥ 

नमक, स्ल्रेह, गन्धद्रव्य, कठुक इनके बर्तन, औषध और दुलर्भ वस्तु- 
ओंको छिपाकर रख दे ॥ २८ ॥ 

लवण सैन्धवादि । खंहा घृततैलवसामज्ञानः | गन्धद्गव्य तगरादि । कठुक 
तुम्ब्यादि | औषध द्विपश्चमूछादि | दुरूमा ये न तत्रत्या: | अपि तु दुःखन 
लम्यन्ते | प्रच्छन निधान यत्र तानि भवन्ति, न विनर्यन्ति वा ॥ २८ ॥ 

सेंधा नमक आदि, छृत, तिल, वसा, सज्जा, तगर आदि गन्ध द्रव्य, तुम्बी 
जादि कडुईचीजें, हिमूल, और पंचमूछ आदि इन वस्तुओंकों एवम्‌ जो 
वस्तु कष्टसे मिलें, उन्हें जिनमें न नष्ट हों उन बतेनोंमें भरकर छिपाकर 
रख दे ॥ २८ ॥ 


» कोका-“छुघटितवहुआण्ड काष्टरूच्चमंकोदेः । 
समयमभिसमीक्य प्राददीवारपघूल्यानू ॥? 
जिस समय ये चीजें अच्छी एवम्‌ अस्ती मि्ें, उस समय खरीद करके रख के और 
तजांक समय इन्हें बतें। 
# कोफा-“निभूतमछुलभानि स्थापयेद्‌ भेषजानि ।” 
सृत्रके कद्दें छिपाकर रखनेका असुलभ दवाइयोंके साथ है, कि घरमें नमक आदि चौजोंको 
भी विधिके साथ रखे, किन्तु जो दवाइयों कठिनतासे प्राप्त द्ां तथा परम उपयोगी हों उन्हें 
विधिके साथ छिपाकर रख दे। 


एकचारिणीइत्तम ] टीकाहयोपेतम्‌ ॥ (७०७ ) 


मूलकालुकपालड्डी-दड्मनकाशञ्ञातकेवबॉडकन्रजुसवाला- 

ककूष्माग्डालाबुसूरणशुकनासास्वयजुत्ताततछपा जका+ 

ऐश्नवमनज्थल्शञशुन पतल्ाण्डुश्रभ्दह तांनों सवायथाना बीज- 

अहणं काले वापश्व )॥ २९ ॥ 

मूली, अरवी या आल, पालक, दोंना, आँवड़ा; ककड़ी, रंगके पोधे, बेंगन, 
कासीफल, तूंबा, जमीकन्द, सोनापाठा, कोच, खंभारी, अरणी, लऊहसन 
प्याज और सब.ओषधियोंके बीज सँभालकर रखे एवम्‌ बोनेके समय बोये ॥॥ 

सूलकादीनां च बीजग्रहणमिति | एवॉरुकः करकेटिका । अलाबुस्तुम्बी | 
सूरणः कन्दः । शुकनासा स........ । स्वयेंगुप्ता कपिकच्छूः | तिरूपर्णिका 
कार्मरी । अग्निमन्थोडनेनैव नात्ना प्रथितः | पलाण्डुलेशुनाकारों लोहितः॥२५० 

टीकाकारने एवोरुकका पर्य्याय करकेटिका दिया है एवम्‌ अछाबूका तुम्बी 
इन दोनोंकों ककड़ी और तुम्बी कहते हैं। सूरण कन्द है, जिसका जमी- 
कन्द अथ किया है । सुकनासाका सोनापाठा अथे किया है ॥ स्त्रयंगुप्ता 
कापैकच्छू, जिसका कोच अर्थ किया है | तिलूपर्णिका रक्तचन्दनके पय्यो- 
थोंसें आया हे पर इन्हें इसका काइमरी अथ इृष्ट है ॥ जिसका खंभारी अथ 
किया गया है । आश्रिमन्‍्थ तो लछोकमें भी इसी नामसे प्रासिद्ध है | पलाण्डु 
भी रहसन जेसा छोंदकोंवाछा पर छाल होता है ॥ २९ ॥ 

जुप्तकों प्रकट न करना। 

स्वस्थ च सारस्य परेभ्यों नाख्यानं भतेमन्त्रितरुय च॥३० 

अपना सार और पातिकी सलाहोंको दूसरोंसे न कहे ॥ ३० ॥ 

सारस्य द्वव्यस्य परेभ्यो नाख्यानं “धनायुषी गुप्ततमे कार्ये! इति वचनात्‌ | 
भतृमन्त्रितस्य च नाख्यान मा ज्ञासीड्विनरहस्पेति ॥ ३० ॥ 

अपने धनको किसीको न बताये, कयोंकि---धन और आयु अत्यन्त गुप्त 
रखने चाहीये ? ऐसा शासत्रकारोंका वचन है । पतिने जो गुप्त बात कही हो 
उसको भी किसीसे न कहना चाहिये, क्‍योंकि ऐसा करनेसे पाति जान 
जायगा, कि यह गुप्त बातोंकों छिपा नहीं सकती, पातिका ऐसा भाव होना 
सत्रीके लिये अच्छा नहीं है ॥ ३० ॥ 

बरावरवालियोंमें आधिक्य | 
समानाश्र स्चियः कोशलेनोज्बलतया पाकेन मानेन 
तथोपचारेरातिशयीत ॥ ३१॥ 


(७०८ ) कामरूजम्‌ । [अधि० ४ ,अ० १-- 


बरावरकी 'ल्लियोंकों, कौशलूसे, उज्ज्वलपनेसे, पाकसे, मानसे और उप*« 
चारोंसे उछाँध जाय॥ ३१॥ 

आत्मनो5धिकत्वस्यापनाथंम्‌ | मानेन मनस्वितयवा ॥ उपचरिमतीरि 
क्रियमाणै: ॥ ३१ ॥ 

जो स्लियाँ बरावरकी हों उनसे अपनेमें आधिकता दिखानेके लिये उन्हें स्वा- 
पभिमान आदि गुणोंमें एवम्‌ पातिसें वे जो उपचार करती हैं उनमें मात दे दे ३१ 

साँवत्सरिकमार्य संख्याय तदरुरूपं व्ययं कुर्योत्‌ ॥ ३२ ॥ 

सालभरकी अपनी आयकी संख्या बॉँधकुर उसके अनुसार खर्च करना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 

तदलन्लुरूपम्‌ आयानुरूप॑ कालयापनार्थम्‌ ॥ ३२ ॥ 

जो अपनी सालभरकी आमदनी हो उसके अनुसार ही अपना खं्चे 
भी रहना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


हकी व्यवस्था । 


भोजनावशिष्टाहोरसाद्गतकरणम्‌ लथा तलझगुडया४ 
कपांसरसय च खूत्रकतनम्‌ सूत्रस्ण वानभ्‌ । शिक्यर- 
ज्जुपाशवलकलसग्रहणम्‌ । ऊुद्दनकण्डनावंक्षणम्‌ । आ- 
मचामण्डतुषकखकुस्यड्राराणासुपोजनभ्‌ । अभ्वृत्यवे- 
तनभरणतज्ञानम्‌ । काषपशुपालनाचनतावाहनावंधान- 
योगाः । मेषकुक्कुटलावकशुकशारिकापरभथ्टतमयूर- 
वानरसगाणामवक्षणम्‌ । दवासकायव्य सा पंण्डीकरण- 
मात च वद्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 
भोजनसे बाकी बचे गोरससे घी तथा ईंखसे गुड़ एवम्‌ सरसों आदैिसे 
चेल निकालना चाहिये | कपासके सूत कातना एवम्‌ सूतका बान बनाना 
चाहिये । छीका, रस्सी, पाश और वल्कल रखना, कूटना, दरना, छरना, 
फटकना और देखना, भातका मॉाँड़ तुष, कण, कुटी ओर अंगारोंका उप- 
योग करना । नोंकरकी नोकरी और भोजनका ज्ञान रखना, खेती और 


३ कोका-“व्ययमवहितचिन्ताचिन्तिताय च कुय्यांव ॥? 
सावधानीके साथ आयव्यय समझकर खच करे | 


एकचारिणीक्चत्तम्‌ ] टीकाहयोपेतम्‌ ॥ (७०९ ) 


पश्ुओंके पालनकी चिन्ता, वाहनोंके करनेके योग, मेंढा, सुस्गा, छवा, 
तोता, मैना, कोयछ, मोर, वन्दर आर सगोंका देखना, दिन भरके आय- 
व्ययका हिसाव रखना इन वातोंकों अवश्य जान ले || ३३ ॥ 
घृतकरणमिति यज्ञादिपु ब्राह्मणान्भोजयित्रा यदवश्िष्टे तत्माद्‌ घृतकरणं मथिते 
चापरं भवति । तैलगुडयोः करण स्पपेश्लुक्नाण्डपीडनात्‌ | कर्पोसत्थ॒सूत्रकर- 
णम्र्‌ | वानमाच्छादनार्थम्‌। शिक्यस्य भाण्डारोपणार्थम॒ | रज्ज्वा जलोद्वरणार्थम्‌ | 
पाशस्य पशुबन्धनार्थम्‌ | वल्कलस्प रज्ज्वाद्थ संग्रहणम्‌ | कुटन॑ घान्यानाम्‌ | 
कण्डनं तण्डुलानाम्‌ | तयोखेक्षण परीक्षणन्‌ | आचामस्य मण्डस्य च पानार्थ 
चटिकादिपूपयोजनम्‌्‌ | तुषाणां रन्धनकछेपनादिषु | कणानां क्षुद्गतग्डुलानां 
कुछुटादिषु । कुटीनां तण्डुलपरागाणां गोमेघादिषु | अज्जाराणां महानसादुत्प- 
न्ञानां लोहभाण्डकरणादिषु । रूत्या ये बहिरन्‍्तः कमसु नियुक्ताः । तेषां वेतन 
प्रतिमासं प्रतिवध वा यो निबनन्ध: भरणं प्रतिदिन भग्नक ( ? ) तयोज्ञोनं देश- 
कालकमवशेन । कऋकृषिपशुपालनचिन्तेति कषणवापनरोपणादिप्रत्यवेक्षणम्‌ | 
प्रत्यहायव्ययस्य पिण्डीकरणमेकीकरणमिति । विद्यादित्येतद घृतकरणादि ॥३३॥ 
यज्ञ आदिकोंमें त्राह्षणमभोजन करानके वाद जो दहाके घोलसे बच जाय 
उससे मक्खन निकालकर, घी बना ले | गोरस अलग हैँ ओर माथित 
( तक्र ) घोलसे दूसरी वस्तु हें । सरसोंका तछ आर इंखका गुड पिछवा- 
कर निकाल ले । कपासकों ओट ओर घुनाकर कात ले, सूतका वस्ध वन- 
वानके लिये बान बनवा ले | बतन रखनेके लिये छीका वनाये । पानी भर- 
नक लिये रज्जु रखे । पश्ञु बांधनेके लिये रस्सा बनवाये। वल्क॒लको रज्जू आदि 
बनानेके किये रख दे । धानोंका कूटना, तण्डुलोंका छरना, इन दोनोंकी पहि- 
चान । भातके माँडको चेली आदिकों पीने दे देना। तुषाओंका रांधने 
एवम्‌ कुटी आदिके ऊपर डालना । तण्डुछोंके छोटे कणोंकों मुरग आदिकों 
चुगा देना। रसोईमें जो कोला हों उन्हें छोहेके बतेन आदियमें रख देना । 
जो नौकर घरके चबाहिर वा भीतर नियुक्त हैं उनकी प्रतिसालर या प्रतिमा- 
सकी जो वेतन हो उसकी जानकारी कि इस वेतनके देनेका देश, कार और 
काम है वा नहीं एवम्‌ जिनका भोजन भी अपने यहां होता है उनके भोज- 
नका भी ध्यान रखना चाहिये। खेत जोतना बोना अन्नके रोप देनेका भी 
ध्यान हो उसे देखें | प्रतिदिनकी आमदनी और ख्चका हिसाब रखे । ये 
बातें भाय्याक्रों अवश्य जाननी चाहियें ॥ ३३ ॥ 


कर. 


(७१० ) कामखुतम्‌ । ([ अधि० ४ ,अ० १- 


उतरे वर्खोंकी व्यवस्था । 
तज्जघन्थानां च जीणंवाससा संचयस्तेविविधराणेः 


शुर्धेवो कृतकर्मणां परिचारकाणामछुअहो मानार्थेबु 
च दानमन्यत्र वोपयोग३ ॥ ३४ ॥ 
पातिके उतरे हुए कपड़ोंकों इकट्ठा कर छे, उन्हें धुला ले एवम रंगनेके 
योग्य जो हों उन्हें रंग ले । जिन्होंने कुछ अच्छे काम किये हों उन नॉकरों- 
पर उनसे कृपा तथा उनके सम्मानमें उन्हें दे देना हैं, जो देने छठायक न 
हों उनका दूसरे काममें उपयोग करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
तजघन्यानामिति नायकोपभुक्तानाम्‌ | ते: संचितैः कृतकर्मणामिति यै: कर्म- 
कृतम्‌ | मानार्थेषु चेति मान एवार्थो येषाम्‌ | ते हि तैदेत्तेमोनिता भवन्ति | 
अन्यत्र वेति दीपवर्त्यादिषु || ३४ ॥ 
जिन वस्म्नोंको पातिनें पाहिनना छोड़ दिया हो, स्लरीको उन वर्त्रोंको इकट्ठा 
कर रखना चाहिये। जिन्होंने सन्‍मान योग्य काय किये हों उनके सन्मानके 
कार्यमें लाना चाहिये, क्योंकि इनके देनेसे उनका सन्‍मान हो जाता है॥) 
जो किसी भी कामके न रहे हों उन्हें दीयकी बत्ती वा आग जलाने आदिके 
ही .काममें छाये ॥ ३४ ॥ 
पेयकी संभाल । 
सुराकुम्भीनामासवकुम्भीनां च स्थापने तहुपयोग३ 
ऋयविक्रयावायव्ययावेक्ष णम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सुरा और आसवकी कुंभियोंका रखना और उनका उपयोग करना, बेचना 
खरीदना तथा नफा नुकसान देखना ॥ ३५ ॥ 
स्थापनमिति प्रच्छन्मम्‌ | तदुपयोग इति कार्येवशात्सुरादीनामुपपोजनम्‌ | 
ऋयविक्रयौ समंघेमहघेतया | आयब्ययावर्पमहत्तयावेक्षेत ॥ ३५ ॥ 
यादे घरमें चलता हो तो सुरा और आसवकी कुम्भियोंको छिपाकर 
रख देना और जब उनकी आवश्यकता पड़े तव निकालकर वर्तना, सस्तेमें 
खरीदना और महँगे बेचना अपनी नफा नुकसानी तथा आमदनी खचेके 
कम ज्यादाका हिसाब देख ले॥ ३५॥ 
पतिके मित्रोंखे व्यवद्दार । 
० ७ 
नायकमित्राणां च स््रगजुलेपनताम्बूलदान पूजन 
न्यायतः ॥ ३६ ॥ 


एकचारिणीदइत्तम्‌ ] टीकाद्योपेतम्‌ । (७११) 


पतिके मित्रोंका उचित रीतिसे माछा, चन्दन ओर पान आदिसे सत्कार 
करना चाहेये ॥ ३६॥ 

न्यायत इति गुणजातिवयोषपेक्षया | पूजन स्वीकरणार्थ परिचयधर्मोर्थ च३ है 

फसत्राक गुण, जाति आर आयुक्त अनुसार साला आदुर्स सत्कार कर, कक 
वे श्रसन्नताके साथ ले छें, उनसे परिचय हों जाय | इसम घ॒र्म भी है और 
अर्थ भी ह॥ ३६ ॥ 

साख झुसरादिले बातें । 

धरश्ूश्वशुरपरिचयों तत्पारतन्च्यमलुत्तरवादिता परिमे- 

ताप्रचण्डालापकरणमलजच्ेदासः तात्मयाशपग्रयदध स्वप्नि- 

यात्रियेष्विव दृत्तिः ॥ ३७ ॥ 

सास सुसरोंकी सेवा, उनकी आज्ञा मानना, उन्हें उत्तर न देना, शान्तताके 
साथ परिमिध बोलना और धाीरेसे हँसना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

तत्पारतन्म्य॑ तदचनानुष्ठानात्‌ । अनुत्तरवादिता तयोः प्रत्युत्तरं न देयम्‌ 
परिमिताप्रचण्डालापऋरणमिति तयोरग्रतः स्वल्प॑ च मृदु च ब्रयात्‌ । अनुचैहो- 
सस्तत्समीपे । तत््रियाप्रियेष्विति तयोरिष्टानिष्टेषु खप्रियाप्रियेष्विव वृत्तियेथा- 
त्मनः प्रियाप्रियों भवतः || ३७ ॥ 

सास, सुसर जैसे कहें वैसे चलना, जो कुछ वे कहेँ सो सुन लेना, उन्हें 
उत्तर न देना, वाणीमें सरसता हो, एवम्‌ शब्द परिमित हों । उनके सामने 
इसी रीतिसे बोछना चाहिये | उनके सामने जोरसे न हँसना चाहिये | 
उनके प्यारेकों प्यारा तथा जिसके साथ उनका प्यार न हो, उसके साथ ऐसा 
बतौब करे जो वह अपना भी अश्निय हो जाय ॥ ३७॥ 

भोगेष्व्धत्सेकः ॥ ३८ ॥ 

भोगोंके विषयमें आभिमान न करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

गेगेषु महत्स्वपि सत्स्वनुत्सेको लाघवपरिहारार्थ चित्तविकारों न कतेब्यः ३८ 

चाहे बड़े २ आराम भी क्‍यों न मिलें पर चित्तमें विकार न लाना चाहिये 

क्योंकि उनसे लघुता प्रतीत होती है ॥ ३८ ॥ 
परिवार व >“ःत्पोंके खाथ वर्दन । 
परिजने दाक्षिण्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 
परिवारके सभी आदमियोंके साथ अनुकूलताका बर्ताव रखना चाहिये३९ 


(७१२ ) कामसूत्रमू । [ अधि० ४ .अ० १- 


पारिजनलोकस्य सवदा दाक्षिण्यमुपसंग्रहाथम्‌ ॥| ३९ ॥ 

उनके साथ सदा अनुकूल वर्तनेसे वे अपने वन जाते हैं ॥ ३९ ॥ 

नायकस्यानिवेद्य न कस्मेचिद्ानम्‌ ॥ ४० ॥ 

पतिके विना बताये किसीको कोई चीज न दे ॥ ४० ॥ 

अनिवेद्य न कस्मैचिद्दान सपुत्राया अपि स्वातन्त्रयपरिहारार्थम्‌ || ४० ॥ 
के चाहे पुत्रवती भी हो पर विना पततिकी आज्ञाके किसीकों कोई चीज न 
दें, क्योंकि-ऐसा करनेसे स्वतंत्रता माल्म होगी ॥| ४० ॥ 

स्वकर्मसु भृत्यजननियमनखऊुत्सवेषु चारय पूजन मित्ये- 

कचारिणीवृत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 

नोकरोंकों उनके कासोंमें छगाये रहे एवम त्योहार बार पर उनका सन्मान 
करे | यह्‌ एकचारिणीका वतन पूरा हुआ ॥ ४१ ॥ 

स्वकर्मस्विति यो यत्र नियुक्तस्तत्र तस्य नियमन कर्मणां निपातनाथेम्‌ (?) | 
अस्पेति भत्यजनस्यथ । पूजन पानमोजनादिना । एकचारिणीदइत्त द्वात्रिश 
प्रकरणम्‌ ॥ ४१ ॥ 

जो जिस कामके लिये रखा है, उसे उसी काममें लगाये रहे, जिससे काम 
खराव न हो | उन्हें त्योहार वारके दिन अपने यहां भोजन, पान कराना 
चाहिये । यह एकचारणाका वर्ताव पूरा हुआ ॥ ४१ ॥ 

प्रवाखचणय्यां प्रकरण । 


कप 


एकचारेण्या: संनिहिते नायके इत्तमुक्तम्‌, प्रोषिते ठु तद्गत्तशेषभूता प्रवास 
चंयोरभ्यते--- 


पतिके पास रहते तों एकचारिणीकी चर्य्या वता दी पर जब पति विदेश 
गया हो उस समयकी तो परिचर्य्या बताई ही नहीं है वह तो अभी बाकी 
ही है, अतः इस प्रकरणमें उसको भी बताते हैं,-- 

नियतवृत्ति व ब्रतोपवाल । 

प्रवास मड्भलमात्राभरणा देवतोषबासपरा वातायां 

स्थिता गहानवेक्षेत ॥ ४२ ॥ 

पतिके विदेश जानेपर सोभाग्य चिह्ममात्र धारण किये, देवताओंके उप» 
वासोंमें छगी हुई, पतिकी बातोंका पालन करती हुई घरको देखे ॥ ४२ ॥ 


प्रवासचयां ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (७१३) 


वार्तायां स्थितेति नायक॒वार्तान्वेषणपरेत्यर्थ: | यूहानवेक्षेतेति तात्स्थ्यात्क- 
मॉण्याह ॥ ४२॥ 

पति जो बातें वता गया था उनके खोजने या पालन करनेमें छगी 
घरकों देखे यानी घरके कामोंकों देखे, क्योंकि सूत्रका घर शब्द अपनेमें रहने 
या होनेके सम्बन्धसे घरके कार्मोंकी बताता है ॥॥ ४२ || 

सास लखुरके समीप शयन | 

शाय्या च जुरूजनमूले । तदामिमता कायोनिष्पात्तिः । 

नायकामिमतानां चार्थानामजेने प्रतिसंस्कारे च॒ यत्रः७३ 

सास सुसरके पास खाट, उनके आभिमत कार्य्यंकी निप्पत्ति एवम्‌ पतिके 
प्यारे पदार्थोंकों इकट्ठें करने और रखानेमें प्रयत्न करना चाहिये || ४३ ॥| 

गुरुजनमूलछ इति श्वश्रजनतमीये शयनमात्मविश्युद्धबर्थम | तदमिमतेति गुरु 
जनामिमतस्प कार्यस्थानुष्टानमानुकूल्यख्यापनार्थम्‌ | अजने प्रयक्त इति नाय- 
कस्य येडमिमता न च तेनाजितास्तेषाम्‌ | ४३ ॥ 


उनके वीचमें सोनेसे अपनी हरतरह निर्दोषता रहती हूँ । उनके इष्ट- 
काय्थके कर देनेसे उन्हें यह प्रतीत होता है, कि वहू हमारे वड़े अनुकूल है । 
जो पतिको अभिमत यानी इष्ट हों उन्हें इकट्रा करने एवम्‌ उसके मनोनीत 
पदार्थोंके रखानेसे, आनेपर पतिको प्रसन्नता होती है ॥ ४३ ॥ 

कथित व्यय । 
(>> आम... मय | अर. आल र्‌ढ 
रत्यनामात्तकछु कमरूाचता व्यय$४ || तदारब्धानां नस 
७ ० ५ ४ * ४ 

कमंणाी समापने मात: ॥ ४४०४ ॥ 

नित्य नेमित्तिक कार्य्योँमें उचित या पतिका बताया हुआ ही व्यय हो । 
पतिने जिन काय्योंका आरंभ किया हो उनके समाप्त करनमें ही माति करे ॥४४ 

नित्यं कमोशनपानादि | नैमित्तिकं कर्म बालकोत्सवादि । उचितो ब्ययों 
यावता विधि: संपद्यते, नायककल्पितों वा । तदारब्धानामिति नायकार- 
ब्धानां देवकुलोयानादिकर्मणां समापने मतिः | येन प्रकारेण निष्पयते तथा 
कार्यमित्यथें: || ४४ ॥ 

भोजन पान आदिके रोजके खर्चे और बालकोंके उत्सव आदि नेाभित्तिक 


हक 


ख़च उचित रीतिसे हों । जितनेमें विधि पूरी हो जाय या पति बता गये हों 


(६ ७१४ ) कामसूत्रम ॥ [ अधि ०४ ,अ० १- 


वो उनके कथनके अज्ठुसार खर्च हो । पतिने जिन देवमंदिर या बागबगी- 
चोंका बनवाना प्रारंभ कर दिया हो उसके पीछे उनके पूरे करनेमें माति 
राखे;. जिस तरह कि वे पूरे हो जायेँ ॥ ४४ ॥ 
मा बापोंके यहां साथ जाना च शीघ्र आना । 
ज्ञातिकुलस्थानामिगमनमन्यत्र व्यसनोत्सवाम्याम्‌ | 
तत्रापि नाथकपरिजनाधिछिताया नातिकालम वसूथान* 
मपरिवर्तितप्रवासबेषता च ॥ ४५ ॥ 
सा बापोंके यहां व्यसन और उत्सवके मौकेके विना न जाय । इसमें भी 
पतिके यहांका आदमी साथ छे जाय | फिर भी अधिक समय न छगाये । 
उत्सवमें भी श्रोषितपतिकाओंका ही भेष राखे ॥ ४५ ॥ 


ज्ञातिकुलस्य पितृगृहस्य | अनभिगमन कारण विना | तत्रापि व्यसनो- 
त्सवे | नायकपारिजनाधिष्टिताया गमनमात्मविश्लुद्धबर्थम्‌ | नातिकालमवस्थान- 
मिति नातिचिरकाल्मवस्थानं श्वद्वुरकोपभयात्‌ | अपरिवर्तितप्रवासवेषता चेत्यु- 
त्सवमधिकछत्येदं वचनम्‌ ॥ ४५ ॥ 


विना कारण साबापोंके यहां न जाना चाहिये । कारणोंमें भी उत्सव या 
मरे गिरेके मोकेपर जाय । वहांकी भी सफाईके लिये कोई अपने साथ ले 
जाय | वहां यदि ज्यादा ठहरेगी तो श्रसुर जी नाराज होंगे । मरे गिरेके 
समय यादि प्रोषित पतिकाका भेष हो तो उचित ही है, किन्तु उत्सवके सम- 
यमें भी वही हो, इसी लिये सूत्रमें कहा गया है ॥ ४५ ॥ 
गुरुज़नाज्ञापित उपवास व व्यापार । 
शुरुजनाल॒ज्ञातानां करणझुपवासानाम्‌ । परिचारकेः 
झुचिभिराक्षाधिष्ठितेरठमतेन ऋषविक्रयकर्मणा सार* 
स्यापूरणं तनूकरणं व शकक्‍त्या व्ययानाम्‌ ॥ ४६॥ 
सास सुसरोंको पूछकर उपवास करे । आज्ञाकारी ईमानदार नोकरोंके 
हाथोंसे बेचा खरीदी करके धनकी कमीको पूरा करे । शक्तिके अनुसार खर्च 
कम कर दे ॥ ४६ ॥ 
गुरुजनानुज्ञातानां करण स्वातन्त्रषपारिहाराथम ॥ ऋरयविक्रयकर्मणेति वणि- 
ज्याधर्मेण । सारस्यापूरणम्‌्‌ द्वव्यस्यामिवर्धनम्‌ | तनूकरण चेति ऋशीकरणम.। 


ह॥। 


प्रवासचर्यो ] टीकाद्योपेतम ! (७१५ ) 


शक्त्या व्ययानामिति कार्यवशाद्दि व्ययस्य महत्ता स्यात्तता कृश सारं 
कुर्या दित्यर्थ: || ४६ ॥ 

यह. न उन्हें प्रतीत हो कि आजाद है, इस कारण पूछकर ही ब्रतादिकोंकों 
करे | वणिज करके धन वढ़ाना चाहिये | खर्चकों कम करना चाहिये । 
यदि कम करनेकी जरूरत हो | क्योंकि परिमितसे अधिक ख्च होगा तो 
धनकी कमी होना अवश्यंभावी है ॥ ४६ ॥ 

प्रोषितपतिकाकी स्थितिमें ही प्रथमद्शन । 

आगते च प्रकृतिस्थाया एवं प्रथमतों दछयोनं देवत- 

पूजनमझ्ुपहाराणां चाहरणमिति प्रवासचर्यों ॥ ४७ ॥ 

पतिक आनेपर पहिलीवार उसे प्रोषितपतिकाके रूपमें दीखे | आनेपर 
देवपूजन करे, भेंट चढ़ाये | यह्‌ प्रवासचर्य्या पूरी हुई ॥ ४७॥ 

आगते चेति-प्रवासात्॒त्यागते नायके । प्रकृृतिस्थाया इति प्रवासवेषस्थाया 
एव प्रथमतो देन स्यात्स्वरूपख्यापनार्थम्‌ | न पुनरागत इत्यात्मानं प्रसाध- 
येतू | देवतापूजनं सहपारेजनेन | उपहाराणामुपयाचितकानाम्‌ | आहरणं दान 
देवताभ्य: | प्रवासचर्या त्रयत्निशं प्रकरणम्‌ || ४७ ॥ 


[७५२ जज कं 


जब पाति विदेशसे बाहिरं आजाय तो उसकी दृष्टिमें प्रोपितपतिक्राके भेपमें 
आनेसे पति जान जायगा कि यह मरेसे पीछे इसी भेषमें रही है यह न करे 
कि पतिके आनेको सुनकर अपना शृज्ञार करने लग जाय । कुठुम्बके साथ 
देवपूजन करे | जो देवताओंकी मेंट बोली हो उसे चढ़ाना चाहिये । यह 
प्रवासचर्य्या नामक ३३ वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ४७॥ 
उपखंदार । 
प्रकरणद्योपसंहारण।थमभाह--- 


एक चारिणीकी घर्य्य ओर उसकी प्रवासचर्य्या इन दोनों प्रकरणोंका 
उपसंहार करते हैं कि--- 
भवतश्चात्र क्ोकौ-- 
० हिते षिणी 
तद्वृत्तमलुवर्तेत नायकस्य हितेषिणी । 
कुलयोषा पुनरभूत्रों वेश्या वाप्येकचारिणी ॥ 


€ ७१२६ ) कामसूनजम्‌ ॥ | अधि० ४ .अ०२- 


घर्ममथे तथा काम लमनन्‍ते स्थानमेव च | 
[पं हा «४ ० दर 6. ध् 
लेध्सपत्न व मतार नाथ: सदृवृत्तमाश्रता३ ॥ ४८ | 
इति श्रीवात्स्प्रायनीयें कामसूत्र भायोधिकारिके चतुर्थ5धिकरणे 
एकचारिणीवृत्त प्रवासचया च॒ प्रथमोडपघ्याय: । 
इस विषयमें दो खोक हैं कि नाथकका शुभ चाहनेवाली होकर एक- 
चारिणीको सदाचारका पालन करना चाहिये, चाहे वह कुलयुवती हो या 
पुनभू हो वा वेश्या दो । झ्वियाँ _सदब॒त्त पर चलकर धर्म, अथ, काम, 
स्थान और भर्ताको निःसपत्न पा छेती हैं ।! ४८ ॥ 
सदिति न कपटेनानुवर्तनमिति दशेनाथम्‌ | अस्मिन्वत्त नायिकात्रयमधि- 
कृत्याह---कुलयोषेति । अन्यैनोढा ( अनन्योढा ) कुलयोषिदित्युच्यते | इत्ता- 
नुवर्तने फलमाह-धर्ममिति । स्थान प्रतिष्रामम । निःसपत्नं निष्कण्टकम ॥| ४ ८॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीयकामसूत्रटीकार्यां जयशमइलाभिधानायां विदग्धाज्ञनाविरहकातरेण 
गुरुदत्तेद्रपादा मिधानेन यशोधरेणकञ्नक्ठतसूत्रभाष्यायां सार्याधिकारिके चतुर्थे- 
इथिकरणे एकचारिणीदछत्त प्रवासचर्या च प्रथमोड्ध्यायः | 
जो एकचारिणी अपने भर्ताके साथ निष्क्रपट व्यवहार रखतो है, उसे ये 
लाभ होते हैं; इस वातकों दिखानेके लिये “ सद्वृत्त ? का अनुवर्तन बताया 
है । यह एकचारिणी तीनों नायिकाओंका वृत्त हे । अनन्यपूर्वा विवाहके 
बाद कुछ्युवती कहाती है । उसके धर्म आदि फल है । स्थानका अथ प्रतिष्ठा 
तथा निष्कपटका निष्कण्टक अर्थ है ॥ ४८ ॥ 


इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशर्म-तनूज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्कालर 
] (४८७७ ८6 
पं० माधवाचारयनिर्मित कामसूत्र तथा जयमझ्जछाके प्रथम 
[4 (५ ल्‍ 
अध्यायका पुरुषाथग्रभा नामक भाषाटांका समाप्त ॥ 


द्वितीयोषध्याय३ । 
सोतोंके साथ बड़ीके बतांवका प्रकरण | 
सैव यदा सपत्नीमियुज्यते तदा कथ वर्तितव्यमिति सपत्ीष ज्येष्टाइत्तमुच्यते । 


यदि वही एकचारिणी सौतोंसे संयुक्त हो जाय तो उसे कैसा बतीव करना 
चाहिये इस बातकों छेकर “ सोतेंके साथ बड़ीका बर्ताव ? कहते हैं । 


सपत्नीषुज्येष्ठाइत्तम]._ दीकाइयोपेलयु । (७१७ 9) 


खोतें होनेका कारण । 
तत्र सापत्नककारणमाह 
ओर वातके कहनेसे पाहिले इस वातपर भी विचार,कर छेना आवश्यक हैं» 
कि उसकी सौतें होती क्विन कारणोंसे हैं ? अतः सबसे पाहिछे उन कारणोंपर 
भी विचार करते हैं, कि--- 
५ अप अं दर आहत >> ही. वक्ष ५ 
जाडयदाश्शॉल्यदानाःग्यन्यश/ शजाहइत्वत्तराथधाध्ण्यंत 
दारिकोत्पत्तेनायकचापलादा सपत्न्याधिवेदनमस्‌ ॥ १॥ 
जाडय, दुःशील, दुर्भाग्य, सन्‍्तानके न होने एवम्‌ वारंवार छड़कियोंके पेंदा 
होनेके तथा नायककी चंचलताके कारण वबड़ीकों सौतोंक्री वेदना भोगनी 
पड़ती है ॥ १॥ 

जाडय॑ शाठ्यम्‌ । दोःशील्यं चारित्रखण्डनात्‌ | प्रजानुत्पत्तेवन्ध्यत्वात्‌ | 
अभीक्ष्णेन दारिकोतत्तेः ॥ १ ॥ 

शठता ( मूखंता ) का नाम जाडय ह। चारित्रके खण्डन करनेंसे शीर 
बिगड़ता है । यदि वन्ध्यापनेका दोष होगा तब ही सनन्‍्तान पेदा न होगी ) 
वारंवार बालिकाओंके उत्पन्न होनेसे नायककों उससे सुत पेदा करनेकी 
आशा नहीं रहती । उसकी चंचलता तो सौंतोंका कारण है ही ॥ १ ॥ 

विज्ञ बड़ी ख्रीका कतेव्य 
७ & & ५ ञ्र७ 0. ७ 

तदादत एव जाक्तेशोीलवदग्ध्यख्यापनन पाराजहाषित्‌ ॥ 

प्रजाह॒त्पत्तो च स्वयमेव सापत्रके चोदयेत्‌ ॥ २। 

स्ीको चाहिये कि इस कारण समुदायको भक्ति, शील और विद॒ग्धताकों 
दिखाकर दूर कर दे, किन्तु सन्‍्तान न हो तो आप ही पातिकों विवाह कर- 
नेके लिये कहे ॥ २॥ 

तस्मादादित एवात्मनो भक्तिशीलवैदग्ध्यल्यापनेन यथाक्रम जाडयादित्रयं 
परिहतुमिच्छेत्‌ | नायकचापरं वैदरम्ध्यख्यापनेनैव । प्रजानुत्पत्तौ स्वयमेव । 
अन्यथा तेन कतेब्यमेव | सापत्नके चोदयेत्‌-कुरु विवाहमिति | दारिकोत्पत्ता- 
वष्ययमेव क्रमः । ख्लीपरिग्रहस्य पुत्रफलकत्वात्‌ | २ ॥ 

इन ऊपर कहे.कारणोंसे पुरुष दूसरे २ विवाह करते हैं, इस कारण पाहिलेसे 
ही अपनी पाति भक्तिसे जड़ताके दोषको, सदाचारके पालनसे चारित्र हीन- 
ताके दोषकों तथा चतुरतासे दुभग्यकों दूर कर दे ॥ नायककी चपलता भी 


(७१८ ) कामसूत्रम्‌ । (अधि०४,अ० २-- 


अपनी प्रवीणता दिखाकर दूर की जा सकती है। यदि अपने सन्‍्तान न हो 

तो स्रीको चाहिये कि पातिसे विवाह करनेके लिये स्वयम्‌ निवेदन करे । ऐसा 
[+]  ु ९ 

करनेसे उसका सान बना ही रहेगा, नहीं! तो वह तो बिना सन्‍्तान हुए विवाह 


करेगा ही । यदि अपने लड़की द्वी लड़की हों तो भी यही बात है, क्योंकि 
विवाहका फल पुत्र ही है,विना पुत्रके हुए विवाहका फल प्राप्त नहीं होता ॥२ 


अपनी स्थिति बढ़ाये ॥ 


आँधेविद्यमाना च यावच्छक्तियोगादात्मनो5थिकत्वेन 
स्थिति कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
# जो भरी खाटपर आई हो, उसे चाहिये कि वह जितना उससे 
होसके अपनेकों अधिक बनाकर रहे ॥ ३ ॥ 
अधिविद्यमानेति सापत्ने युज्यमाना न त्वधिविन्ना | यावच्छक्तीति यावती 
रक्तिस्तदपेक्षयात्मनः स्थिति कारयेत्‌ | अधिकत्वेनेति-सपत्या: सकाशादा- 
धिक्येनेत्यर्थ: ॥ ३ ॥ 
सौतपनेमें जिसको युक्त किया है वही जितनी उसकी शक्ति हो अपनो 
बड़ी सौतकी अपेक्षा उसके सकाशसे अधिक रूपसे ही अपनी स्थिति राखे; 
यह नहीं कि बड़ी अपनी स्थाति उससे अधिक राखे ॥ ३ ॥ 
वड़ोका छोटीके साथ बतोव ॥ 
अधिविन्ा तु कि कुर्यादित्याह--- 
वड़ीको छोटीके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये, इस विषयमें कहते हैं कि- 
आगतां चनां भगणिनीवदीक्षेत । नायथकर्विदितं च 
आदोषिक विधिमतीव यत्रादस्थाः कारयेत्‌ ॥ सोमा- 
ग्यज वेकृतमुत्सेकं बास्या नाद्रियेत ॥ ७ ॥ 


#% ऊपरका जो अथ ह वह हमने जयमंगलाके अनुरोधसे किया हैं पर वास्तवमें यह 
ज्येष्टाके वर्तावक्रा प्रकरण है, इस कारण यह सूत्र भी ज्येशके बर्तावक्ा दी होना चाहिये कि- 
( ३) जब ऊपर अपने ब्याह ढी जाय तो बड़ीकी जितनी शक्ति हो अपनेको आई हुशसे 
बड़ी बनाकर ही रखना चाहिये । टीकाकारको * अधिविद्यमाना ? इस पदको देखकर अम 
हुआ है, किन्तु जो व्याकरणकी व्यवस्था “अधिविन्ना' में ह कि-आधघे उपरि, विन्ना-लब्धा, 
अस्याः इति-अधिविन्ना, होता है । उसी तरह अधि-उपारे, विद्यमाना-लभ्यमाना, अस्याः, 
अधिविदयमाना होता है। दोनोंमें एक घातु तथा एक दी प्रकरण है । प्रकरणविरुद्ध अर्थ करना 
किसीको भी इष्ट नहीं है। 


सपत्नीषुज्येष्ठाइत्तम)_ दीकाद्वयोपेतम । (७१९ ) 


आई हुई सोतकों वाहिनकी तरह देखे, अदोषकालकी होनेवाली विधि इस 
प्रकार अत्यन्त प्रयत्नके साथ करा दे जिससे उसे यह पता चल जाय कि, 
ये सब काम बड़ीके हैं | पर जब सोत साभाग्यके सद्में आकर अपनेसे जो 
ऊटपटाग बोल उठे अथवा कुछ चित्तविकाय दिखाये तो न सह ॥ ७ ॥ 

नायकविदितमिति-यथा नायको जानात्यनया कारितमिति | ग्रादोषिकम 
प्रदोषभव संस्कारम्‌ | अतियत्नादनिच्छन्त्या अपि तत्याः स्नेहस्यापनाथ्थ परि- 
चारिकया कारयेत्‌ | सौमाग्यजं वैक्ृत यदहंकत्या व्याह्तम्‌ | ओऔत्छुक्यमुत्सेक 
चित्तविकारं नाद्वियेत नापेक्षत | अमिमवरभयात्‌ || ४ ॥ 

भले ही अपनी इच्छा न हो पर आई हुईको अपना श्रेम दिखानेके लिये 
अपनी नॉकरानी आदिकोंसे इस प्रकार रातके सोनेके पालिग आदिक सजवा 
दे जिससे स्वामीको इतना पता चल जाय कि यह सब बड़ीने ही मेरे आरा- 
मके लिये किया हैं। यदि आई हुई कुछ सोभाग्यके विकारमें आकर अप“ 
नेसे अनादरपूवक बोल उठे अथवा उसीके आवेशमें आकर कुछ मान 
दिखाये तो उसे सहन न करे, क्योंकि इन्हें सहन करनेसे अपने अभ्रिभवका 
भय रहता है ॥ ४॥ 

प्रमादिनीकी उपेक्षा व खेभछूतीकों खंभालना । 
न री र ० ६९ ४ ० 

भतारे प्रमाद्यन्तीझुपेक्षेत । यत्र मन्येताथोमेय स्वयमांपे 

प्रतिपत्स्यत इति तत्रेनामादरत णएवाहुशिष्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

यादि पतिमें प्रमाद करे तो उपेक्षा कर दे, यदि यह समझे कि यह आप 
ही सेभमल जायगी तो उसे आप आद्रधूर्वक ही समझा दे ॥ ५ ॥ 

भर्तेरीति-भतृविषये, प्रमायन्तीम--प्रमादं यान्तीमुपेक्षेत | अनेनिव स्खलित- 
दोषेण दौभोग्य स्यादिति | यत्रेति यस्मिन्प्रमादे मन्‍्येत नायकसंभोगार्थमियं 
कृता सपत्नी स्वयमेव प्रतिपत्स्यते प्रमादो मा भूदिति तत्रैनां स्नेहख्यापनार्थ- 
मादरतोब्नुशिष्यात्पुनमा कार्षीरिति ॥ ५ | 

यादि पतिमें प्रमाद करें तो उसकी उपेक्षा कर दे, क्‍योंकि इसी पतनके 
दो९्से दुर्भाग्य आता है । यदि जिस भ्रमादके बारेमें यह समझे कि नाय- 
कको गआप्त करनेके लिये यह स्वयम्‌ सँभल जायगी अब मुझसे प्रमाद न हो 
तो उसपर प्रेम दिखानेके लिये आप उसे आदरसे समझाये कि फिर ऐसा 
न करना ॥ ५ ॥ 


€७२० ) वक्ामसूचम्‌ ॥ [ अधि० ४,अ० ६-- 
विशेष दिखाना । 


नायकसंश्रवे च रहाले विशेषानधिकान्‌ दशेयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
एकान्तमें जहांसे नायक सुन छे ऐसी कलछाओंकों अधिकरूपसे दिखाये; 
जो कि उसे कभी न दिखाये हों।॥ ६ ॥ 
नायकसंश्रवे चेति नायकस्य श्रुतिगोचरे सति | रहसि च॒ यत्रान्यो न 
>्वणोति । विशेषानिति कलाविशेषान्‌ अधिकानिति ये नायकस्य न दर्शिताः | 
तदरेने द्युभावपि लिह्मतः || ६ ॥ 
जहां दूसरा न सुनता हो ओर नायकके कानों तक आवाज पहुँच जाती 
हो ऐसी कलाओंको [दिखाये, यानी उन रसीले गानोंकों गाये जो उसे कभी 
न सुनाये गये हों । अथवा उन्र बातोंको दिखाये जो उसे कभी न दिखाई 
हों, क्योंकि उसे देख दिखाकर दोनों आपसमें श्रेम करने लगेंगे ॥| ६ ॥ 
सोतकी खनन्‍्तानोंपर प्यार ॥ 
लद्पत्येष्वविशेष।  ॥ परिजनवर्गेशधिकानुकब्पा ॥ 
मिन्नवर्ग प्रीतिः। आत्मज्ञातिषु नात्यादरः | तज्ज्ञातियु 
चातिसंश्यम१ ॥ ७ 0 
सपुत्रा सोतके छड़कोंपर अत्यन्त प्रेत दिखाये । सोतके परिजनोंपर 
अधिक दया करें। नायकके मित्रोंपर प्रेम तथा अपने भाई भतीजोंपर अधिक 
श्रेम न करे; पर सोतके भाई भत्तीजोंपर अधिक प्रेम करे ॥ ७॥ 
तदपत्येष्वित्यपुत्रया सपुत्राया द्शितव्यः | परिजनवर्ग इति सपलया: | 
अधिकानुकम्पा यद्यसौ नायकस्याप्यनभिमतः | मित्त्रवणं इति तस्यथा अधिको 
यो मित्त्रवर्गस्तस्मिन्‌ प्रीतिः स्वीकारार्थम्‌ | आत्मनो ज्ञातिषठ नात्यादरों वचनी- 
यतापरिहाराथेम्‌ ॥ ७ ॥ 
अपुत्रा बड़ीकों सपुत्राके पुत्नोपर अवश्य ही विशेष प्रेम दिखाना चाहिये, 
( क्योंकि यह पतिकी प्रसन्नताक्रा साधन होता है ) चाहे वह पतिको इृष्ट 
भी न हो पर सोतके नोकर नोकरानियोंपर अवश्य प्रेम दिखाना चाहिये। 
सौतके मित्रोंपर प्रेम स्वीकारके लिये दिखाया जाता है | अपनोंका आदर 
न करनेका कारण यह है, कि कोई यह न कहे कि अपनोंका अधिक आदर 
करती है ॥ ७॥ 


सपत्नीषुज्येष्टाइत्तम्‌ ). दीकादयोपेतम ! (७२१ ) 


बहुतोंमें छोटीके लाथ ॥ 
बह्लीमिस्त्वाथिविन्ना अव्यवाहितया संरुज्येत ॥ < ॥ 
बहुत सौतोंमें तो बड़ी अपनेसे छोटीके साथ संसग राखे ॥| ८ ॥] 
बह्ीमिस्वधिविन्ना सपत्नीमि: | अव्यवहितयेत्यनन्तर्या कनीयस्था संस्« 
ज्येत, विदितशीलत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि बड़ीकी बहुतसी सौंतें हों तो उसे चाहिये कि अपनेसे दूसरीके साथ 
संसर्ग राखे, क्योंकि वह सबसे ज्यादा उसका स्वभाव जानतो है।॥ ८ ॥ 
परस्पर कछद योजना । 
याँ तु नायकोइथिकां चिकीर्षेत्तां भूतपूवसुभगया 
प्रोत्साह्म कलहयेत्‌ ॥ ९॥ 
जिसकों नायक अधिक साने उसे पाहिली मानी हुई साथ उकसा कर 
लड़ा दे ॥९॥ 
यां तु तासु नायको5॑थिकां चिकीर्षेत्कतुमिच्छेत्‌ । भूतपूर्वठभगयेति नाय- 
कस्य प्रज्ञातानुनयया । प्रोत्साह्य तामेव सौमाग्यबीजोपन्यासेन च तयैव 
कलहयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
जिसको नायक अधिक बनाना चाहे, उसे उस सुन्दरीसे लड़ा दे जो कि 
नायकके विनयकों जानती है । पाहिछीः सिरचढ़ीको उसके पाहिले सौंभा[> 
ग्यकी बातें सुनाकर उकसा दे; जिससे वह स्वयम्‌ ही छड़ जायगी ॥ ९ ॥ 
ततश्वाठुकम्पेत ॥ १० ॥ 
उसके साथ लड़ाई हो जानेके वाद, जिसे नायक अधिक माने उसकी 
लल्लोपत्तो करे ॥ १०॥ 
तत इ्युत्तरकालमनुकम्पेत कलहितां प्रच्छने. समाश्वासयेत्कलहबध*« 
नाथैम्‌ || १० ॥ 
इस प्रकार पाहिली मानी हुईके साथ लड़ाई कराकर पीछे उसे एकान्‍्तमें 
गुपचुप पुचकारे एवम्‌ उसीमें ऐसी पट्टी पढ़ाये जिससे फिर वह उससे लड़े॥ 
अधिकाकों गिराना। 
तामिरेकत्वेनाधिकां चिकीषितां स्वयमाबिवदमाना 
दुजनीकुर्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
४६ 


( ७२२ ) कामसूजम्‌ । [ अधि० ४ ,अ ० २- 


जिसे पाति सबसे अधिक करना चाहे उसे आप अछग रहकर सौतोंसे 
लड़ा छड़ाकर बुरी कर दे ॥ ११ ॥ 


तामिरेकत्वनेति सपत्नीमिरन्यामिरेकत्वेनेत्यैक्येन । सड्भधर्मस्थितावित्यर्थः 
(१ ) एकाभावेषपि सैव सौमाग्यबीजोपन्यासहेतुं नायकस्याग्रतो दुजनीकु- 
यौत्‌ | येन नायकस्य तस्यामगमबुद्धिः स्थात्‌। दृष्टो हि बहुमिः सकलश्चाहि- 
यमाणः | तत्नरापि स्वयमविवदमाना मध्यस्था सती | न तत्प्रयोग इति 
ख्यापनाथम्‌ ॥ ११॥ 
जहां एक पुरुषकी बहुतसी झ्लियाँ होती हैं उनमें छड़ाई अवश्य होती है । 
इसस बड़ाका यह काम हाना चाहय कि आप छड़ाइ न॑ कर, केन्तु छड़न७ 
वाल्याका मध्यस्थ रह आर ]जस पात बड़ा बनाना चाह उस छप तारस 
दूसरा उस सातस छड़ा द्‌ जा कक पाहुछू समानत था ॥। लड़ाइंका कारण 
हँ साभाग्यका वाज, जो के उसका छिडक्रर उसका हा रहा हूं । सबत्रक 
साथ मिलकर उसे गिरा दे । यदि ऐसी कोई सोत न हो जो सम्मानित हो 
भी अपने सांभाग्यका पारपृर्ण उदय हा इस कारण नायकक सामने आप हा 
से दुजन सिद्ध कर दे, जिससे नायककी उसपर गम्यबुद्धि ही न रह ॥११॥ 
रे मालिक कछहिताकों चेय्य देना । 8 हा 
नायकन तु कलादइतामंनों पश्चपातावलछम्बनापतके- 
हितामाश्वासयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
नायकसे लड़ी हुई उसे पक्षपातके अबलम्बमें बढ़ी हुईंको धीरज बढ़ाय१२॥ 
नायकेन तु कलहितामेनां दौजेन्योपन्यासेन | पक्षपातावरूम्बनोपब्ृहिता- 
मिति तदगुणोपबृंदितां दापितप्रत्युत्तरामाश्वासयेत्‌ || १२ ॥ 
नायकके सामने दुजनता द्खानेपर जब नायककी उसके प्राति अगम्यवुद्धि 
हो जाय एवम्‌ नायककी और उसकी लड़ाई होजाय तथा सौत खिचा- 
खिचीमें बढ़ जाय और पतिकों रूखा उत्तर दे दे तो आप उसे धीरज बैंधाय १२ 
छड़ाई बढ़ाना । 
कलह च वधयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
लड़ाई बढ़ाये ॥ १३ ॥ 
नायकेन सह | यत्नस्य तदरथेत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
नायकके साथ इसकी लड़ाई बढ़ाये चली जाय, क्ष्योंकि ये रूब कारस ।- 
रियाँ तो इसी लिये हैं ॥ १३ ॥ 
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मन्दं वा कलहसुपलभ्य स्वयमेव संशुक्षयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
जब यह देखे कि छड़ाई ढीली पड़ गई तो स्वयप्‌ चेता दे ॥ १४ ॥ 
छिद्यमानं तृपलम्य कलह संघुक्षयेद्रथा न मन्दीमवति || १४ ॥ 
जब यह देखे कि अब तो छड़ाई मिंट चली तो इस रीतिसे छड़ाई चेताये 
जिससे कि मन्द्‌ न पड़े ॥ १४ ॥ 
शान्त करना । 
यादि नायकोउस्यामद्यावे साहुनय इति मन्‍्येत तदा 
स्वयमेव सन्धों श्रयतेतेति ज्येष्ठाइतम्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि यह देखे कि नायक्र अब भी इसपर प्रेम रखता, हैं तो स्वयप्त्‌ उसके 
मेल करानेक्ते लिये प्रयत्न करे, यह वड़ीका वर्ताव पूरा हुआ ॥ १५ ॥| 
स्वयं वा सधौ प्रयतेत | यद्ययमेकान्तेनास्पां निरनुनयस्तदा तिप्ठलवस्मद्विवैव॒ 
मैनामवमन्यध्वमिति प्रसादयेत्‌ । इति ज्येष्ठाबत्त चतुत्चरिशं प्रकरणम्‌ ॥ १५ ॥ 
जब यह जान जाय कि नायक एकदम अब भी इसपर आसक्त हे तो 
उससे कह दे, कि रहो यह जेसी है तेसी ही ? पर आप इसका अपमान न 
करें, ऐसा कहकर प्रसन्न कर दे। यह ज्येष्ठाक़े बतोवका ३४ वॉ प्रकरण 
पूरा हुआ ॥ १५ ॥ 
छोटीके बर्तावका प्रकरण । 
कनिष्ठायि भाया कथ वर्तेतेति कनिष्टाइत्तमुच्यते-- 
बड़ीके वर्तावके कहनेके वाद यह जिज्ञासा होती है, कि छोटीको भी कैसे 
बर्ताव करने चाहियें ? इस कारण छोटीका वर्ताव बताते हैं, कि--- 
मात्वद्भाव व स्वात्मसमपेण। 
कनिषछा तु मातृवत्सपत्नीं पहचेत्‌॥ १६ ॥ 
छोरी सौत तो अपनी वर्ड्धकों माताकी तरह देखे ॥ १६ ॥ 
मातृवन्मातरमिव ज्येष्ठाम || १६ ॥ 
छोटी जो हो उसे चाहिये, कि वड़ीके साथ माताकासा व्यवहार करे॥१६॥ 
ज्ञातिदायमपि तस्या अविदितं नोपयु्रीत ॥ १७ ॥ 
मा बाप आदिकी दी हुईं वस्तुकों भी विना उसके कहे न वर्ते || १७ ॥ 
अज्ञापणोपाय एबः ॥ १७ ॥ 
यह अपने शरीरके अर्पण करनेका उपाय है ॥ १७ ॥ 


(७२७ 2 कामसूत्रम्‌ । [ अधि०.४अ० २-- 


आत्मकत्तान्तांस्तद्थिष्ठितान्‌ कुर्यात्‌ ॥ १८॥ 
अपनी सब वातोंकों बड़ीसे कह दे ॥ १८॥ 
आत्मवत्तान्तानित्यात्मनि प्रतिषिद्धत्वाब्यवहारान्‌ू | तदधिप्ठितानू ॥ १८ ॥ 
छोटीको चाहिये कि अपनी बुरी २ बातोंकों भी बड़ी से कह दे ॥ १८॥ 
अलु॒ज्ञाता पातिमधिछायीत ॥ १९ ॥ 
बड़ीकी आज्ञासे पतिके साथ सोये ॥ १९ ॥ 
अनुज्ञाता ज्येष्टया धर्मप्रात्ेतत्िशयने पतिमश्रिशयीत || १९॥ 
ऋतुकालमें पतिके सहवासके समय बड़ीकी आज्ञा लेकर ही पतिके 
साथ सोये ॥ १९॥ 
बड़ीकी बार्त न कहना व लन्‍्तवानपर प्यार 
न वा तस्या वचनमन्यस्याः कथयेत्‌ ॥ २० ॥ 
कड़ीकी बातोंकों किसीसे न कहे ॥| २० || 
तस्या वचनं-ज्येष्टावचनं, सदसद्वान्यस्था अग्नरे न कथयेत्‌ | कलहपारि- 
हारारथम्‌ ॥ २० ॥ 
बड़ीके वचन चाहे बुरे हों चाहे अच्छे हों, क्रिसीके भी सामने न कहे, 
क्योंकि कहनेपर बड़ीसे लड़ाई होजानेका भय है ॥ २० ॥ 
तद्पत्यानि स्वेभ्योएथिकानि परयेत्‌ ॥ २१॥ 
उसके लड़कोंकों अपनोंस आधिक माने ॥| २१ ॥ 
तदपत्यानि-ज्येष्ठान्यज्ये'्टानि च || २१ ॥ 
उसके माइने बड़ीके हैं ॥| २१॥ 
एकान्तमें उपचार व लॉतोंकी अनिन्‍्दा | 
रहसि पतिमधिकसुपचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
एकान्तके सहवासके समय पातिका अधिक उपचार करे॥ २२ ॥ 
रहसि शयने । अधिकमुपचरेद्नायमन्याम्यस्तस्यामनुरज्येत ॥ २२ ॥ 
शयनमें ऐसा करनेसे पति इसमें अधिक अनुरक्त हो सकेगा ॥ २२ |] 
आत्मनश्व सपत्नीविकारजं दुःख नाचक्षीत ॥ २३ ॥ 
सोतोंसे होनेवाले अपने दुःखका न कहे || २३ ॥ 
सपत्नीविकारजम:-सपत्नीपारिभवजम्‌ | नात्मना परस्याचक्षीत | स्वय॑ कथ्य» 
मान नायको न॑ प्रतीयात्‌ | अन्येन तु कथयेत्‌ || २३ ॥ 
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सोतोके अनादर पानेके कारण जो अपनंका दुध्ख हो ड्छे अपने झुखस 
उतिसे न कहे, क्योंकि अपने मुखसे कहनेमें उसे विश्वास न आयेगा, किन्तु 
बूखरोंसे कहलछवा दे ॥| २३ ॥ 
पतिले मान । 
पत्युश्व सविदयोषक गूरढ मान लिप्सेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पतिसे एकान्तमें सबसे अधिक मान चाहे ॥| २४ ॥ 
पत्यु: सविशेषक्रमित्यन्यतरमाय म्पों वैशेविक्रीं पूर्जा पत्यु: सकाझादप्रकृे 
लब्घुमिच्छेत्‌ ॥ २४॥ 
एफ्ान्तमें दूसरी सौतोंसे अधिक सस्कार पतिप्ते चाहे, कि गुप्रहूयसे मेरा 
पति अधिक मान करे ॥ २४ ॥ 
अनेन खलु पथ्यदानेन जीवामीति बूगात ॥ २५ ॥॥ 
कहे कि में आपके इस पथ्य दानसे जीतो हूं ॥| २५ ॥ 
अनेनंति सविशेषेण मानेन | पथ्यदानेन शम्बलभूतेन जीव्रामि || २५ ॥ 
जो आप इस समय मेरा आविक आदर करते दे. यही मरे जीनेका सहारा 
है, इसीसे जीती हूं ॥ २५ ॥ 
मानको न कदना व कथनके दोष 
तक्तु छाघया रागण वा बहिनाचक्षोत ॥ २६ ॥ 
यतिसे पाये मानको हाघा वा रागमें आकर बाहिए न कहे ॥ २६ ॥ 
तनन्‍्मानम्‌ | छाव्रया विक्रत्यनेव । रागेण चेति सपत्नीक्रोयेन । बे 
सामान्यजनस्य नाचश्षीत | २६ ॥ 
अपनी बड़ाईमें आकर अथवा सौतोंपर ऋोध करके बाहिर सबके सामने 
न वकने छग जाय ॥ २६ ॥ 
दोषमाह--- 
उसे वाहिर कहनेमें यह दोप है कि--- 
७" [4 पु (७ ०. कक 
_मन्नरहस्था हे सतु॒रवज्ञा लनत ॥ २७ ॥ 
रहस्पके प्रकट कर देने पर पतिस अवज्ञा पाती है ॥ २७ ॥ 
अवज्ञा तिरस्कार: ॥ २७ ॥ 
अवज्ञा तिरस्कारकों कहते हैं ॥ २७ ॥ 
ज्येष्ठाभयात्र निगूठसंमानार्थदी स्थादिति गोनदी 
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इस अधिकरणके विशेषज्ञ गोनदीय आचार्य्यका तो यह मत है, कि बड़ीके 
सयसे पतिसे छिपा हुआ ही अधिक मान चाहे ॥ २८ ॥ 
अन्यथा सविशेषं मान पश्यन्ती कुप्येदनर्थ वा चिन्तयेत्‌ | गोनदीयमतमनुर 
मतम्‌ | अप्रतिषिद्धत्वात्‌ू ॥ २८ ॥ 
क्योंकि बड़ी गर छोटीका एकान्तमें अपनेसे अधिक मान जान लेगी तो 
नाराज होगी अथवा बुरा चेतेगी । यह्‌ गोनदीय आचार्च्यका मत है, इसको 
सब आचार्य्य मानते हैं, क्योंकि इसका ग्रातिपेध नहीं है ॥| २८ ॥ 
दुभगा आदिपर दया । 
दुर्भगामनपत्थां च ज्यघ्ठामलुऋमभ्पत नायकेन चालु- 
कम्पयेत्‌ ॥ २९ ॥। 
यादि बड़ी दुर्भगा अथवा बॉझबझोटी हो तो उसपर दया राखे तथा 
नायकसे दया कराये ॥ २९॥ 
अनुकम्पयेत्संभाषणं क्रियतामिति । आत्मसाघुत्वस्यापनाथम || २९ ॥ 
ऐसी वड़ीके लिये पातिसे आग्रह करे कि आप इससे वातें करें एवम्‌ आप 
भी उसके साथ प्रेमका बरताव करे ऐसा करनेसे वह भछी समझी जायगी ॥२५९॥ 
बुरीको अच्छी वनाना | 
प्रसह्य त्वेनामेकचारिणीवृत्तमलातिछेंदिलि कनिष्ठा- 
वृत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
दुर्भगा बन्ध्या बड़ी सौतकों रोककर एकचौीरणीक चारित्रोंका पालन 
कराये और सर्वयम्‌ पालन करे । यह्‌ छोटीका बर्ताव पूरा हुआ || ३० ॥ 
एनामिति दुर्भगामनपत्यां ज्येष्ठटाम्‌ | ज्येष्टाकनिष्टयोम॑ ध्यवर्तिनीनां पूरवोपरा- 
पेक्षया ज्येष्टाकनिष्टाइत्तं योज्यम्‌ || इति कनिष्टाबत्त पश्नत्रिश प्रकरणम्‌ ॥३०॥ 
यह जो वड़ी और छोटीका बर्ताव वताया है उसीके अनुसार जो बीचकी 
छोटी बड़ी हों उनका परस्परकी अपेक्षासे बड़ी छोटीका व्यवहार समझना 
चाहिये। यह छोटीका वर्ताव नामक ३५ वां प्रकरण पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 
# पुनभूवत्त प्रकरण । 
यथा कन्याभायां तथा पुनमूरिति पुनर्भूबत्तमुच्यते । पुनरभूदिंविधा--- 
क्षतयोनिरक्षतयोनिश्च । तत्रान्त्या संस्काराहंत्वात्कन्यायामेवान्तभूता | यथोक्तम- 


# सूत्रमें विधवा शब्दका साक्षात्‌ उपादान किया है विधवा किसे कहते हैं यह वात 
श्रास्िद्ध दी है, [फिर विघवा < पुनर्भूका वर्ताव ? सीधा कद्द देते तो सर्वोत्तम द्ोता यहां, पुन- 
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(पुनरक्षतयोनित्वादूद्यते या यथाविधि? इति | द्वितीयाया न संस्कार: । स्वीकार 
एवं केवलम्‌ | सा च लोकेउपरुद्धिकेत्युच्यते | सा चैवंविबा शाज्रेडनुज्ञातेव । 
यथाह वसिष्ट:---'मनोदत्ता वचोदत्ता या च मड्गाच्छाबाचिका ( १? ) उदकत्प- 
शिंका चैव या च पाणियगृहीतका || अज्लिं परिगता चैंव पुनर्भू: प्रसवा च या॥? 
इति । अत्र पूर्वा: षडक्षतयोनयः | प्रसवेति क्षतयोनिरित्यर्थ: | तामेवाधिक्ृत्य 
वृत्तमाह--- 


कप 


जैसे कन्या भार्य्या होती हैं उसी तरह पुनर्भू भी होती है इस कारण पुन- 
भूक्रा बर्ताव कहते हैं । पुनर्भू दो तरहकी हँँ---एक क्षतयोंनि और दूसरी 
पे ० बज पे [.] कप 5 >> 
अक्षतयोनि | इनमें अक्षत योनि संस्कारके योग्य हैं इस कारण कन्यामें ही 
( हक] / ८. कप रे कप 
अन्तर्गत है । कहा भी है कि-'।फिर अक्षत योनि होनेके कारण जो यथा- 
विधि व्याही जाय ? पर दूसरीका संस्कार नहीं हो सकता केवल स्वरीकारमात्र 
ही हो सकता है | इसे लछोकमें अपरुद्धिका ( रखेली ) कहते हैं । ऐसी भी 
शासत्रमें अनुज्ञात ही है। यही वसिष्ठजीने कहा भी है क्रि-'मनसे दी, वचनसे 
दी? देनेके मंगलाचार की हुईं, संकल्प की हुई, पाणिग्रहण की हुई, फेरा फिरी 
65 प / ० ० ८ 
हुई ओर जान्ति की हुई पुनर्भू हुआ करती हैं | इनमें छः अक्षतयोनि होती 
३ / ८ ऑ आर, रे 
हैं और प्रसव की हुई क्षतयोनि है, उसीकों लेकर बर्ताव कहते हैं-- 
पुनभूका लक्षण । 
[७] [4 अब 39. 0-0 ४--+ जे >> ५ ५ 
विधवा त्विन्द्रियदोबल्यादातुरा भोगिनं गझ॒ुणसंपन्न 
# 5३ ५ 
च या पुनावन्दत्सा पुनभू३ ॥ २३१ ॥ 
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जो विधवा अपने इन्द्रिय दौव॑ल्यसे कामाते होकर गुणसंपन्न भोगी पुरुपके 
घर फिर बेठ जाय उसे “ पुनर्भू ? कहते हैं ॥ ३१ ॥ 

विधवेति मृतमर्तंका । इन्द्रियदौतेल्यादितीन्द्रियाणि नियन्तुमसमर्थत्वात | 
आतुरा कामेन बाध्यमाना । भोगिनमित्युपभोगसंपत्नम्‌ | गुणसंपन्नमिति नायक- 


-मभूँओंके इतने विवेचनकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह धर्मशाल्चक्रा विषय है । सब हा 
अक्षता, कन्याओंकी तरह विवाहके योग्य हैं यह धर्मशान्नके सम्मत नहीं है । शात्नने उसी 
क्क्षताको विवाहके योग्य माना है जिसका विवाद कृत्य विना पूरा हुए किसी तरह बरतें 
विच्छेद द्ों गया हो उसका विवाहसंस्कार कन्याक्ली तरह हो सकेगा; पर वह कहलायेगी पुनर्भू 
किन्तु पतिके यहां भाय्योकी तरद ही रहेगी । 


€ ७२८ ) कामसूत्रमू ॥ [ अधि० ४ .अ० ९-- 


०७ 2७ / ५० ऐक €< (९ ९€४ ७. (5 [ 
शुणैयुक्तम्‌ । या पुनार्वन्देत द्वितीय॑ लभेत सा पुनभूभारयात्वेन पुनर्भवर्तीति 
कृत्वा | भोगिन गरुणसंपन्नमिति गोनदींयमतमेतद्धविष्यति ॥| ३१ ॥ 

. जिस स्त्रीका पति स्वंग सिधार गया हो एवम्‌ वह अपनी इन्द्रिय लोछुप० 
ताको रोक न सकती हो इस कारण कामसे आतुर हो उपभोग संपन्न नाय- 
कके गुणोंसे युक्त पुरुषको फिर प्राप्त कर छे वह पुन्नभू है, क्योंकि वह फिर 
बनती है । “ नायकके गुणोंसे युक्त भोगी छुरुषको प्राप्त करे ? यह गोनर्दीय 

७७ ० 8 ८ छ ५. ९5 ८ हे. 
आचार्य्यका मत होगा;वास्तवमें फिर केसेको भी पावे तो वह पुनर्यू ही है३१ 
पहिछे घरोंके छोड़नकी रीति । 
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यतरूतठु स्वेच्छथा पुनरापषं हइनेष्छ्मण ॥नऊुणाध्यामाते 
नदान्यं काड्डेदिति बाल्नवीया॥ ॥ 3२२ ॥ 
जिसके घर बठी हू वहांसे निकलकर फिर भी किसी दूसरेके घर बठना 

तो उसे निगुण कहकर छोड़कर ही दूसरेके घर बठे ॥| ३२ ॥ 
यतस्त्विति भतृगृहान्तरात्‌ । स्वेच्छया निष्क्रान्ता पुनरपि यतः पुरुषात्खे- 
च्छया निष्क्रमणं स्यात्‌ | निर्मुणोध्यमिति निष्क्रममणोपायः ॥ ३२ ॥ 


जिस विधवाने अपने व्याहे पतिका घर अपने इन्द्रिय दोबैल्यके कारण 
० पु 333 ० पु ४७. लक कप ऐप | 3 / 3. न ७ छ « .. 
स्वेच्छास छोड़ दिया हो वह जिसके घर वबठी हो उसे भरी छोड़ना चाहे तो 

व] ८७ ५० 
उसे भी वह अपनी तावियतके अनुसार छोड़ सकती हू पर यह भी कुछ नहीं? 
ऐसा कहकर छोड़ना चाहिये क्‍योंकि यही उसके घट छोड्नेका उपाय है॥३२॥ 
हि करे है. 

साख्याथिनी सा किलानय पुनर्विन्देत ॥ ३३ ॥ 

वहांसें भी अधिक सुख चाहे तो दूसरे करेकों भी छोड़कर तीसरेके यहां 
चली जाय ॥ ३३ ॥ 

सौख्याथिनी विषयपारिमभोगार्थनी | किलेति वितर्के ॥ ३३ | 

यादि उससे भी उसकी तृप्ति न हो और अधिक्र विषय भोग चाहे तो 
तीसरेके यहां चली जाय । सूत्रके किल॒ शब्दका अथ वितर्क हैं कि यादे आधिक 
चाहे तो अधिककी जगह जा सकती है ॥ ३३ ॥ 

इसपर गोनदीय । 


गुणषु सोपभोगेषु खुखसाकल्य तस्मात्ततो विशेष इति 
गोनदीयः ॥ ३४॥ 


पुनर्भूवत्तम्‌ ] टीकाहद्योपेतम्‌ । (७२९ ) 


>» डपभोगपूर्वक गुण हों पर तीसरेले भी अधिक चौथी जगह सुखोंका 
साकल्‍्य ह्वो तो उसे छोड़कर चोथी जगह भी जा सकती है; यह गोनदीय 
आचार्य्यका मत है ॥| ३४ ॥ 

सुखसाकल्यमिति-गुणसुरतपारिभोगसुखयो: समवायात्‌ | तत्किमिति निष्क्रा- 
मंति | यतश्वैवं तस्मात्ततों निर्गुणमोगिनों विशिष्यते गुणवान्भोगी यातु पुनः 
पुननिष्कामत्यसौ वेश्याविशेषेषन्तर्मवति || ३४ ॥ 

याद्‌ दूसरा जगहसे भा तांसरा जगह नायकाचत्त शसुणाका, सहवासक 
सुखोंका ओर परिभोगोंके सुखोंका समवाय हो तो सोपभोग गुणोंवाले पुर 
पका भी छोड़ सकती ह। क्या कारण है वह क्‍यों छोड़कर जाती हैं उसका कारण 
बताते हैं कि निरगुण भोगीसे गुणवान्‌ भोगी अच्छा रहता है | जो तो वार २ 


छाड़ता आर करता ह्‌ वह ता वद्यावशंपषाक भातर गताथ हाजाता ह ३४॥ 
वात्स्वायनका मत । 


आात्मनाश्चत्ताठुकूल्पादात वात्स्यायनतः ॥ ३५ ॥ 

वात्सायन आचाय्यका मत हू कि अपने चित्तकी जहां अनुकूलता हो वहां 
ही बेठ जाय ॥ ३५ ॥ 

आत्मनश्नित्तानुकूल्यादिति | सत्यपि ग्रणबति भोगिनि चित्त चेन्नानुकूलं 
तथापि न सुग्बसाकल्यं तस्मादयमपरो विशेष: । तेनोक्तलक्षणादगम्योड्न्यों 
दश्शयति ॥ ३५ ॥ 

यदि गुणवाला भोगी पुरुष हो पर अपना चित्त अनुकूल नहीं हो तो भी 
सत्र तरहके सुख नहीं मिल सकते, इस कारण जहां अपने चित्तकी अनुकू- 
लता हो यह निगुणकी भावनासे इतर दूसरी भावना ह,इससे यह बात निर्वि- 
वाद सिंद्ध होजाती हैं कि जिसके पास अपनी मनोबृत्ति सुख माने वही 
उत्तम है, जिसमें अपनी मनोद्ात्त न रंगे चाहे उसमें हजार गुण हों पर अपना 
वह सुतराम्‌ अगम्य हू इस बातकां महापवात्स्यायन [देखा रहे हूं ॥ ३५ ॥ 


> विधवा अपनी लोलयताके कारण धर्मंपंतिकर घरकों छोड़कर नायक गुणसंपन्न भोगौके 
घर बेठकर 'पुनभू” बनी, वढ़ांसे उसे भी नि्गुंण समझकर दूसरेके घर आईं । वहां भी उसका 
कामवासना पूरों न हुईं तो उस भी न कुछ कहकर तीसरे उससे भी समर्थ पुरुषक्के यहां चली 
जा सकती है । यदि वहांक्षे भी अधिक सुख किसों चोथी जगह देखे तो वहांधे भी चली 
जाय | सब जगहसे जानेकरम बढ़ा दगुण भावना है । पर ऐसा वारवार ऋरनेसे उसकी गिनती 
वेश्याओॉमें हो जाती है अतः यह उचित नहीं है ॥ 


(७३०) कामसूचम्‌ । [ अधि ० ४ ,अ० २-- 


उत्तम पुनरभूकी लिप्ला । 
सा बान्धवेनाॉयकादापानकोद्यानश्रद्धादान मि त्रपूज- 
नादि व्ययसहिष्णु कर्म लिप्सेत ॥ ३६ ॥ 
वह अपने बान्धवोंसे अथवा नायकसे ऐसा कम चाहे जिससे आपानक, 
उद्यान, श्रद्धादान और मित्रपूजन आदिका खर्च चछ जाय ॥ ३६ ॥ 
सेति विधवा । बान्धवैः स्‍्वै: । नायकाद्र॒त्कमणा छब्धुमिच्छेत्तत्रापानक 
मयगोष्टी । उद्यानं पुष्पफछौपयिकम्‌ | श्रद्धादानं यच्छुद्धयां दीयते | मिन्रपूज- 
नादीत्यादिशब्दात्सजन च वत्चलादिना | एतेषु कतेब्येषु यद्यय॑ सहते कम | न 
तु ग्रासाच्छादनमात्रमिति । इयमुत्तमप्रकृतेलिप्सा ॥ ३६ ॥ 
_ वह विधवा अपने कुट्डम्बियोंसे जिसके घर बेठे उससे उसकी सेवा करके 
जो लेना चाहे वह इतना हो कि जिससे उसकी सयकशी, बागके फूछफलेंकी 
संभाल एवम्‌ जो दान श्रद्धासे दिया जाता है उसे कर सके, नायकके मित्रोंका 
सत्कार तथा उसने जो उसके पास नौकर नॉकरानियाँ छोड़े हों उन्हें अथवा 
स्वजनेका वस्थादिकों से सन्‍्मान कर सके । जो कर्म सब॒ खर्चक्रों सह सकें, 
यह न हो कि केवछ भोजन बस्वोंपर ही पड़ जाय । यह उत्तम प्रक्रातेकी 
स्त्रीकी इच्छा होती है ॥ ३६॥ 
मध्यमाधमकी इच्छा | 
आत्मनः सारंण वालड्ढारं तदीयमात्मीयं वा बिभ्द॒यात्‌ ३७ 
अथवा अपने धनसे इन खचोंकों चलाये आभूषण अपने वा उसके 
घारण करे +- ॥ ३७ ॥ 
आत्मनः सारेण वेति | मध्यमाधमा सावधानीभूय धारयेदित्यथें:॥ ३७ || 
सध्यम वा अधम सावधान होकर धारण करे ॥ ३७ ॥ 


+ सूत्रके-* आत्मन: सारेण वा-अथवा अपने धनसे ? इस ठुकड़ेका अर्थ्षंबन्ध पिछले 
सूत्रक्नें साथ प्रतीत होता है, टीकाकारने इसका विशेष विवरण नहीं किथा है । भूषण घारणकी 
बातंके साथ मध्यमा ओर अधमाका सम्बन्ध प्रतीत होता है। जो इतना खर्च लेगी कि. 
इतना काम करसके तो आभूषण भी निजी करके हीं पद्दिनेगी एवम्‌ जो अपना खर्च आप 
चला सकेगी उसके पास आभूषण भी अपने ही होंगे । इस कारण “आभूषण अपने वा उसके- 
पद्विने ? इस बातका उसके साथ संबन्‍्ध ही नहीं द्वै पर जो मध्यम वा अधम हूँ उनका 
इतना सत्कार भी नहीं तथा वे अभूषण अपने यदि नहों तो उसके पहिनेंगी हो ॥ 


पुनर्भूदत्तम्‌ ] टीकादयोपेतम्‌ । (७३१) 


आीति दायेप्वनियमः ॥ ३८ ॥ 

प्रीतिसे दी हुई चीजमें नियम नहीं है ॥| ३८ ॥ 

प्रीतिदायेष्विति प्रीत्या दत्तेष्वनियमों घारणं प्रति ॥| ३८ ॥ 

जो वस्तु नायकने ग्रीतिसे दी है उसके लिये यह नियम नहीं है कि साव- 
धानीसे धारण करे अथवा धारण ही न करे ॥ ३८ ॥ 

जातीवार प्रीतिदायके विना खब दे पर निकाछनेपर नहीं । 

स्वेच्छया च गशहात्रिगच्छन्ती प्रीतिदायादन्यज्नायक- 

दत्त जीयेत । निष्कास्यमाना तु न किंचिदद्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 

अपनी राजीसे उसके घरको छोड़कर दूसरेके घरमें ब्रठे तो नायकने जो 
ग्रेमोपहार दिये हैं उन्हें छोड़कर बाकी सत्र चोज उसकी उसे दे दें | यदि वह 
घरसे निकाले तो जो उसके पास है उसमेंसे कुछ भी न दे ॥ ३९ ॥ 

स्वेच्छया चेति ( न तु ) नायकदोषातेन गृहान्निर्गच्छन्तीति प्रीतिदायादन्य- 
ज्ञायकद॒त्त लोहक्षुरं ( ; ) जीयेत दाप्येत ॥ ३९० ॥ 

यादि अपनी ही खुर्शासे उसके घरकों छोड़कर दूसरेके घर बठे; नायकके 
दोषसे नहीं तो नायकके दिये हुए प्रेमोपहारकों छोड़कर जितने भी उसके 
पास कौलरूकौंटे हों सबको नायकके ही सुपुद्‌ कर दे ॥ ३९ ॥ 


मालिकिनीकी तरह बेठे। 

सा प्रभविष्णारिव तस्य मवनमाप्नुयात्‌ ॥ ४० ॥ 

जिसके घर जाय वहां मालिकानोकी तरह बठ जाय ॥ ४० ॥ 

सेति जिगमिषुः | प्रभविष्णुरिव स्वामिनीव नायकगृह स्वीकुयोत्‌ | अनन्त- 
मपि काऊूम || ४० ॥ 

जानेवाली जिसके घर बठे उसके यहां मालिकानीकी तरह बठ जाय 
चाहे उसे कितने भी समय क्‍यों न बठना पड़े ॥ ४० ॥ 

धरेजेकी स््रीका घधमपत्नीयोंस उयवद्ार | 

निजासु कि कुर्यादित्याह--- 

नायककी जो धर्मपत्नी हैं उनमें उसे क्‍या व्यवहार करना चाहीये ? इसके 
विषयमें कहते हैं कि--- 

कुलजासखु त॒ भीत्या वर्तेत ॥ ४१ ॥ 

उसकी धर्मपात्नियोंके साथ श्रमका वर्ताव करे ॥| ४१ ॥ 


६ ७३२ ) कामसूतचस्‌ ॥ [ अधि ०४ .अ० २- 


कुलूजास्विति धर्मोढासु । प्रीत्या स्नेहेत ॥ ४१ ॥ 
जो उसकी सवर्ण पत्नियाँ हैं वे ही उसकी कुछजा यानी सबणेजा हैं, वे 
ही उसका वंश चलानेवाली हैं इस कारण उनसे प्रेमपूर्ण ही व्यवहार 
रुख़ना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
नायकके मिनत्रोंसे दँलते हुए व्यवहार । 
| ५3५ ७ 0 ः [] श््श्ज [० 
दाक्षण्यन पारजन सब सपारहारसा मन्नउ बात- 
पत्ति.। कलासु कोशलमणथिकरुय च ज्ञानम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नायकके निजी पारिवारक्के जनोंके साथ अनुकूलतासे बतोव करे । मित्रोंमें 
चजाकतके साथ बर्ते | कलछाओंमें कुशछता और अधिकका ज्ञान रखे ॥ ४२॥ 
पारिजने सबंत्र कुलजानां नायकस्य दाक्षिण्येन वर्तेत | सपारिहासा सविकारा 
कलासु कोशलं दशेनीयमधिकस्य नायकाविदितस्य ज्ञान दशयितब्यम्‌ ॥ ४२॥ 
नायकके जो मित्र हों उनके साथ हँसती हुई नाजों अन्दाजके साथ वर्तावः 
करे । गाने बजाने आदिकी तथा आलिंगन चुम्बन आदिकी कल्शक्षोंकी कुश- 
छता तथा जिन्हें नायक न जानता हो उन कछाओंका ज्ञान दिखाये ॥ ४३॥ 
फकरहके स्थानोंमे उपात्वम्भ। 
कलहस्थानेषु च नायक स्वयछुपालमभेत ॥ ४३ ॥ 
कलहके स्थानोंमें नायक्रकों स्वयम्‌ उपाल्म्भ दे ॥ ४७३ ॥ 
कलहस्थानेष्विति उपचितच्छेद: स्वैरिणीसंसर्गों द्विरात्रागमन- वासकानिष्क्र- 
मर्ण चेत्यस्या: कलहस्थानानि । तेषु स्वयमुपालभेत | ४३ ॥ 
उपचितके नुकसान, स्वैराणियोंके संसग, दो दो रातके बाद आने, वास 
स्थानसे निकल जाने, ये इसके कलहस्थान हैं इनमें आप ही उपालम्भ दे॥४३॥ 
ग मालिककी ओर खोतोंकी संवाका ढेग। 
रहांस च कलया चतुःपष्टयान्ुवर्तेत । सपत्नीनां च 
स्वयम्नपक्ृयोत्‌ । तासामपत्येष्वाभरणदानम्‌ । तेघु 
स्वामिवदुपचारः । मण्डनकानि वेषानाद्रेण कुर्वीत । 
पारजन [मंत्रवग चाधथक वश्आञाणनस्‌ । समाजापान- 
कोद्यानयात्राविहारशी लता चोति पुनर्भृव॒त्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
एकान्तमें नायक्रकों तब्रीयतके अनुसार चोंसठ कलाएँ दिखाये । अपनी 
'कुलीन सातोंका आप द्वी उपकार करे, उनके बच्चोंकों आभूषण दे। उनका 


दुभेगाइत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम ! € ७३३ ) 


उपचार स्वार्माकी तरह करे | इनका मण्डन ओर वेष आदरके साथ कर दे ॥ 
परिजन और मित्रोंको अधिक दान दे तथा सयकशी, गोष्ठी और वागविहारकी 
रुचि रखना चाहीये । ये पुनभूके चारित्र पूरे हुए ॥ ४४ | 


रहसि चेति नायक शयनागतम्‌ | कल्येत्यालिज्ननादिभि: पुरुषोपसत्तान्तै: ॥ 
सपत्नीनां कुछजानाम्‌ | उपकुयादुत्यन्ने प्रयोजन | आमरणं मण्डनकादि ) 
स्वामिवदुपचारस्तेषां कुलसंततिहेतुत्वात्‌ | मण्डनकानि पुष्पानुलेचनादीनि ) 
पारिजन इत्यात्मीयें | विश्राणनमिति दानम्‌ | समाजति गोष्टछीशीकता आपानशी- 
लता उद्यानविहार॒शीलता चेंति पुनर्भूयृत्तं घट्त्रिंश प्रकरणम्‌ || ४४ | 

यदि नायक शयनघरमें अपने पास आये तो उसकी तवीयतके अनुसार 
आहलिंगनसे पुरुषोपसप्ततक सभी कुछ करे | अपनी वें सौंतें जो नायककरे 
धर्मपत्नी हैं उनके ऊपर उपकार करने चाहियें | यदि उनका अपनेसे कोई 
प्रयोजन हो तो | आभरण मण्डनकोंका नाम है | व ही सन्‍्तानें नायकके 
वेशबृक्ष हैं इस कारण उनका आदर स्वामीकी तरह ही होना चाहिये | 
पुष्पानुलपनादिक मण्डनक कहाते हें । पारेजन अपने अनुजीवी और मित्र- 
लोगोंमें आधिक विश्राणन यानी दान करे | समाजका नाम गोष्ठी है इसे 
पाहिले अधिऋरणमें बता आये हैं । जाम पीनेका स्वभाव रखना चाहिये ॥) 
वनविहारकी भी आदत रखनी चाहिये । यह्‌ पुनभूके बर्तावका ३६ वाँ 
प्रकरण पूरा हुआ ॥४४ ॥ 

डुभेंगावृत्त प्रकरण । 


आसां भायाणां दुर्भगापि काचित्संभवति तया कथ॑ वार्तैतब्यमिति दुर्भगा« 
वृत्तमुच्यते-- 

इन भाय्याओंमें कोई दुर्भगा भी हों सकती है उसे कैसा बर्ताव करना 
चाहिये ? इस कारण इस प्रकरणको कहते हैं--.. 

अधिकका आछसरा व प्रकटकछा दिखाना । 
दुभंगा ठ सापत्नकरपीडिता या तासामधिकामिव 
5] | 0 [6] 
पत्याइ्पचरेत्तामाश्रयेत्‌ । प्रकाश्यान॑ च कलादवैतज्ञा- 
नाने दश्ांयंत्‌ | दाभाग्याद्रहस्यानामभाव। ॥ ४५ ॥ 


(७३४ ) कामसूत्रम्‌ । ([ अधि० ४ .अ०२- 


दुर्गा तो सोतोंसे पीडित रहती है, इस कारण डसे चाहिये, कि सच 
सोतोमें जो अधिऋ्रतासे पतिमें उपचार करे उसी सोतका आसरा ले ले । 
दिखानेयोग्य कलछाविज्ञानोंको दिखा दे, क्‍योंकि दुभोगसे रहस्यके दिखानेके 
कछायोगोंका तो अभाव हो ही जाता है ॥ ४५ ॥ 
दुभेगा त्विति | सापत्नकपीडितेति दौमीग्यफूूम्‌ । तासामिति सपत्नीनां 
मध्ये या पत्यौ [ उप ] चरेत्‌ | अधिकमिवेति-नायकेनाधिकृतेन या खवधिका 
सपल्युपचिता तां सुतरामेवाश्रयेत्‌ । तामाश्रित्य प्रकाइ्यानि कलाविज्ञानानि पत्त्र- 
च्छेद्यादिकोशलानि दरशयेत्‌ । वैदग्ध्यस्यापनं हि दौमोग्यनिव्त्तिकारणम्‌ ॥४५॥ 
सोतोंसे कष्ट पहुँचना दुभोगका फल है | उन सौतोंमेंसे नायकने जिस 
सौतकों सबमें बड़ा मान रखा हों उसका सहारा अच्छी तरह ले छे । उसका 
सहारा ले दिखाने छायक जो पत्रच्छेच आदिकी कलाएं हैं उन्हें बड़ी सफा- 
ईके साथ दिखाये, क्योंकि अपनी प्रवीणता सबपर जाहिर कर देना ही 
दुभागकी निवृत्तिका कारण है ॥ ४५॥ 
बच्चोंकी घायका काम । 
नायकापत्यानां धात्रेयिकानि कुयोत्‌ ॥ ४६ ॥ 
नायककी सन्‍्तानोंकी धायका काय्य कर दे ॥ ४६ ॥ 
धात्रेयिकान्यम्यज्ञनोदइतेनस्रमनादीनि ॥ ४६ ॥ 
लड़कोंकी आंखोंमें अंजन रूगा दे, उबटन कर दे और स्लान आदि करा दे॥ 
तान्मित्राणि चोपग्हा तेमेक्तिमात्मन४ भकाशयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
नायकके मित्रोंकों अनुकूल करके उनके द/रा अपनी भक्ति प्रकट कर दे ४७ 
तन्मित्त्राणि चेति नायकमित्त्राणि | चोपगृद्य प्रियहिताम्याम्‌ । तैरिव्युप- 
गहीतैमेक्तिमात्मन: श्रावयेद्शाठ्यरख्यापना्थम्‌ || ४७॥ 
नायकके मित्रोंकों उनके प्रिय और हितसे अपने अनुकूल बनाकर उनसे 
पतिकों अपनी पतिभक्ति सुनवाये; जिससे पतिको यह विश्वास हो जाय कि 
यह मूढ नहीं है ॥ ४७ ॥ 
घमकृत्योंमं अग्नगामिनी । 
धर्मकृत्येष च॒ पुरश्चारिणी स्याद्र तोपवासयोश्व ॥ ४८ ॥ 
घर्मकाम, त्रत ओर उपवासोंमें अगाड़ी रहे ॥ ४८ ॥ 
धर्मझत्येषु श्राद्वादिष्रु पुरथ्चारिणी प्रारम्मिका स्पात्‌ | अतोपवासयोश्व नाय- 
क्रेच्र क्रियमाणयो) पुरक्षारिणी ॥ ४८॥ 


दुर्भगावृत्तम्‌ ] टीकाद्योपेतम । ( ७३५ 2 


श्राद्ध आदिक धर्मकृत्योंमें श्रारंभ करनेवाली रहे एवम्‌ नायकसे किये जाने* 
वाले त्रत और उपवासोंमें अगाड़ी रहे || ४८ || 
परिजनोंकी अलुकूछवा व अपनेमे छुटाई । 
परिजने दाक्षिण्यम्‌ । न चाधिकमात्मानं पहयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
परिजनोंमें अनुकूलता दिखाये, अपनेको बड़ा न देखे ॥ ४९ ॥| 
परिजने नायकस्य दाक्षिण्यमानुकूल्य॑ दशेयितव्यम्‌ | न चाधिकमात्माने 
पर्येत्सपत्नीम्यः परिजनेम्यश्व । दौर्भाग्यहेतुत्वादिति । वाह्यममेतदुत्तम || ४९ || 
नायकके परिवारके सब छोगोंमें सबके अनुकूछ व्यवहार राख थानी योग्य 
बर्ताव दिखाये। परिजनोंसे और सौतोंसे अपनेको वड़ा न समझे, क्‍योंकि 
बड़ा समझना ही दुर्भाग्यका कारण है । ये दुर्भगाके वाहिरके वर्ताव हैं. ॥ ४९॥। 
भीतरके वर्ताव । 
आमभ्यन्तरमाह--- 
अबतक जो व्यवहार बताया वह्‌ वाहिरका था, अब भीदरके उसके 
अर्तात्र बताते हैं--- 
किर प्रेम पाना । 
झायने लत्सात्म्येनात्मनोइलुरागभत्यानयनम्‌ ॥ ५० ॥ 
शयनगें पतिकी प्रकृतिके अनुसार अपने अनुरागकों फिर छे आये ॥५०॥ 
तत्सात्म्येनेति-नायकानुकूल्येन | यथैेव नायको$मियुक्तें तथैवानिच्छन्त्यप्या- 
त्मनोष्नुरागमातृप्ति प्रत्यानयेत्‌ || ५० ॥ 
नायकसे रूहवासके समय वह जिस प्रक्रार अपनेको लगायें, उसी समय 
उसी तरह करने छग जाय; चाहे अपनी इच्छा हो चाहे न हो । पर जबतक 
नायक ठप न हो ले अपने रागको के आये ॥ ५० ॥ 
वामता न दिखाना । 
न चोपालभत वामता च न दुशयेत्‌ ॥ ५१॥ 
न उपाल्म्भ दे एवम्‌ न वामता ही दिखाये ॥ ५१ ॥ 
न चोपालभेतेति तवाहमप्रियेति । वामतां प्रातिकूल्यमड्गगूहनेन न दशेयेत्‌५ १ 
नायकसे यह न कहे कि भें तुझे प्यारी नहीं हूं । न जिस अंगकों वह 
देखना चाहे उसे ढककर वामता ही दिखाये ॥ ५१ ॥ 


६७३६ ) कामस्वूत्म्‌ । [ अधि० ४ ,अ० ३२-- 


अजुकूछ करनेके उपाय । 
यया च कलहितः स्थात्कामं तामावतेयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जिसके साथ छड़ा हुआ हो उसे अपनी तरफ करे ॥ ५२ ॥ 
यया हि पत्नया कलहितः स्त्रात्तामावर्तयेद्मिमुखीकुर्योतू । काममित्यम्युप- 
गमे । अनेनापि प्रकारेण ममामिमुखः स्यात्‌ ॥| ५२ ॥ 
अपनी जिस पत्नीके साथ छड़ा छुआ हो उसे ग्राप्त करके अपनी ओर 
कर छे, क्योंकि इस रीतिसे भी पति अपनी ओर हो सकता है | ( कामम्‌ ? 
यह अभ्युपगम यानी भ्राप्तिमें वर्तता है ॥ ५२ ॥ 
याँ च प्रच्छन्नां कामयेत्तामनेन सह संगमयेद्रोपयेच्ल ॥९३७ 
जिसे छिपे तौर॒पर चाहे उसे उसके साथ मिछा दे और छिपा छे ॥ ५३॥ 
यां प्रच्छन्नां परल्नियं कामयेदनेन दूतीकर्मणा तां संगमयेत्‌ । काममित्येव 
गोपयेचेतरस्मै नाचक्षीत || ५३ ॥ 
पाति जिस परख्रीको छिपे तौरपर चाहे उसे दूताकर्म करके उसके साथ 
मिला दे। सब कुछ करके और देखकर भी छिपा ले किसीसे भी न कहे ॥५६ 
यथा च पातिब्रतात्वमशाठ्य नायको मन्येत तथा 
प्रतिविदध्यादिति दुर्भंगावृत्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पाति जिस तरह अपनेको पतित्रता और चतुर समझे उसी तरह करे। यह 
डुभेगाका वर्ताव पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 
प्रतिविदष्यादनुतिष्ठेत्‌ ॥ जाडबदौ:शील्ययो: प्रायेण दौमोग्यहेतुत्वात्‌ । इब्नि 
दुभगाबत्त सप्तत्रिशं प्रकरणम्‌ ॥| ५४ ॥ 
जड्ता और दुराचरण ही प्राय: दुर्भागके कारण होते हैं इस कारण जिस 
तरह इनका अभाव अपनेमें दीखें वही पथ उत्तम है वही करे । यह दुर्म* 
गाके बर्ताव? का ३७ वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 
राजमदलोंके चर्ताव । 
यथा भायाधिकारस्तथा भायायां नायकस्यापीति सप्तमीसमासो5पि द्रष्टव्यः । 
अन्यथा नायकेन संगताप्यनुवर्तिता न संप्रयुज्येत | तत्र नायको द्विविध:--- 
राजन्यको जानपदश्च | तत्र प्रवेमधिकत्यान्तःपुरिकमुच्यते । अन्‍न्तःपुरे भर्वे 
वृत्तमान्तःपुरिकम्‌ । 'रोपधेतोः प्राचाम? इति बुज्ू | 


_- आन्तःपुरिकम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ ! ( ७३७) 


कि 


/भारय्यांके विषयमें नायकका भी पूरा अधिकार हुआ करता है | प्र० अधि० 
, अ०१-१० में जो यह कह चुके हें कि जिस अधिकरणमें भार्य्या अधिकारिणी 


है उसी तरह 


4 


>,0॥ 


जिस प्रकार पतिके विषयसें भाय्याक्रा अधिकार रहता 


हो इसी तरह यह भी समझना चाहिये कि भाग्यामें जो पुरुषका आधिकार है। 
इससे यह सिद्ध होगया कि भाय्याकों जो पुरुषके साथ व्यवहार करना 
चाहिये तथा पुरुषको जो आर्याके साथ व्यवहार करने चाहियें वे भी इसमें 
हैं | यदि ऐसा न मानकर केवल भाग्याके ही वर्ताव मानोंगे तो विना पुरुषके 
बर्तावके मिछ्कर और अनुक्रूछ चछकर भी संग्रयुक्त न हो सकेगी, इस कारण 
नायक॒के बर्ताव बताना भी आवश्यक है । नायक दो तरहके होते हैं--एक तो 
राजा तथा दूसरा प्रजावगका । इन दोनोंमें सबसे पहिलछे राजमहल्लोंके राजाके 
बतोब बताते हैं | अन्त:पुर राजमह॒लोोंको कहते हैं उनके वर्ताव * आन्त 
पुरिक ? कहते हैं ॥ 

ननु च यथा राज्ञो दत्त तथान्तःपुरिकाणामपि वक्तव्यमित्याह---- 

यहां यह शंका होती है कि जिस प्रकार आप राजाके बर्ताव बताने चले 
हैं. उसी तरह रानियोंके भी बर्ताव बताने थे? इस बातका उत्तर नीचेके सूत्रसे 
देते हैं कि--- 

मदहछोंमें बड़ी छोटियोंके बर्ताव । 

अन्तःपुराणां च बृत्तमेतेष्वेव प्रकरणेषु लक्षयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 

अन्तःपुरके बतावोंकों भी इन्हीं प्रकरणोंमें छल छे ॥ ५५ ॥ 

अन्तःपुराणां चेति तत्स्थत्नीणामेवाभिधानम्‌ | एतेष्वेव प्रकरणेषु लक्षयेत्‌ | 
तत्राप्येकचा रिणीज्येष्टादय: सन्तीति प्रथड़नोक्तम || ९५९ ॥ 

अन्तःपुर जनानखानेको कहते हैं । यहां अन्तःपुर शब्द्स जनानखानेमें 
रहनेवाली स्त्रियोंका ही कथन हैं कि राजमहलोंकी परदेनसीन रानी आदि« 
कॉमेंसे बड़ी छोटीके बर्तावको भी ज्येष्ठा और कानिष्ठाके बर्ताव आदिसे 
ही लेख ले, क्योंकि वहां भी जो एकचारिणी ज्येष्ठा आदिक हैं उनकी भी ये 
ही बातें हैं, इस कारण भिन्न कहनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ५५॥ 

राज़ाका बताँव । 

राज्षस्तु पृथगुच्यते--- 

पर राजाके व्यवहारकों तो पृथक्‌ कहते हैं कि-- 

१ अन्त:पुर शब्दसे तत्न भव: इस अथममें “रोपधेतो: प्राचाम्‌! इस सूत्से  बुजू ? प्रत्यय 
दवांकर * आन्तशपुरिक ? शब्द बनता है, पर वास्तवमें यह < ठज्जू ? का रूप है 

ड७छ 


(७३८ ) कामखसूतचम ॥ [अभि ० ४ -.अ०३-- 


मआल्यालुलेपन्वासांसि चासा कश्ुकीया महत्तरिका वा 
राज्षो निवेदयेयुर्देवीमि! भहिंतामिति ॥ ५६ ॥ 
चोधदारिन, जमादारेन, कोतवालिनका चाहिये कि-रानीयोंके माल्य, 
अनुलेपन व वस्त्र लेकर राजाको दें, कि “ देवियोंने आपके लिये भेजे हैं? ५६ 
देवीमि: प्रहितमिति ॥ ५६ ॥ 
उन वस्तुओंको छेकर रानियोंका नाम लेकर राजाको दे दें, कि ये फछानी 
फलछानीने भेजे हैं ॥ ५६ ॥ 
तदादाय राजा निमाल्यमासा प्रतिप्राभ्युतके द्यात्‌ ॥ ९७ 
राजा उन वरतुओंकों ले छे एवम जहांसे जो वस्तु आई हो वहां अपने 
धारण की हुईं वद्या वस्तु भज दे ॥ ५७ ॥ 
तदादायेत्यायनुरागर्यापनार्थम्‌ ॥ ५७ ॥ 
उनकी वस्तु ले लेना एवम्‌ अपनी वस्तु वहां २ भ्रेज देना अपना प्रेम प्रकट 
करना है, इससे संकेत हो जाता है कि में तुम्दें चाहता हूं ॥ ५७ ॥ 
अलंकृतश्व स्वलंकृतानि चापराह्ने सबवाण्यन्तःपुराण्ये- 
कध्येन पहयेत्‌ ॥ ५८ ॥ है 
ख्झ्भार करके सिंगरे हुए अन्त:पुरोंको अपराह्कालमें एकदम देखे ॥५८॥ 
अलंकझृतश्चेति गृहीतनेपथ्यो राजा ऐकब्येनेत्पेकवाराब्दाड्भावे ध्यमुज्‌ ॥ ५८॥ 
अपराहकालमें मह॒रमें जानेका वाना बनाकर #ंगार किये हुई सभी 
रानियोंको एकद्स देखे ॥ ५८ ॥ 
मानादिकरी व्यवष्था ॥ 
तासां यथाकालं यथाई च स्थानमानाठद्त्तिः सप- 
रिहासाश्व कथाः कुर्यात्‌ ॥ ५९ ॥ 
समय और योग्यताके अनुसार इनके स्थान और मान करना चाहिये | 
इनसे बातें भी हँसते हुए ही करना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
यथाह चेति यद्यस्थाः कुलवयोपेक्षया स्थान नियोगो मानः प्रूजा आभ्यामनु- 
वृत्तिः कायो | सपरिहासाः सर्वाकारा: कथा: । परिणीतास्विद बत्तम || ९५९॥ 
जिसका जैसा कुल हो आयु हो उसके अनुसार ही उसका नियोग और 
पूजासे अनुव्ात्ति करे । उनके साथ बातें इस रीतिसे करे कि सभी हावभाव 
झलकें । पर ये बातें विवाहिताओंके वारेकी हैं ॥ ५९ ॥ 


१ एक शब्दसे हुएधाको ध्यमुन्‌ होकर एकप्येन बनता है इसका अर्थ एकदम किया है। 


आन्त$पुरिकम्‌ ] टीकाहयोपेतसू ॥ € ७३५९ 9 


क्रमशः पुनभू, वेश्य', नाटकीओंके स्थानाउलोकन । 


तदननन्‍्तरं पुनश्ञंवस्तअ्रव पइयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

इसके बाद पुनर्भूओंकों भी इसी रीतिसे देखे ॥॥ ६० ॥] 

तदनन्तरमिति परिणीतादशनानन्तरम | पुनर्मुवस्तयैव पश्येदैकष्येन तथा 
स्थानमानानुद्कत्तिमिश्व | ६० ॥ 

विवाहिताओंके देखनेके बाद स्थान और मानकी अजुब॒त्तियों छारा घर 
हुई स्लियोंकों भी एकदम देखे ॥ ६० ॥ 

ततो वेश्या आशभ्यन्तरिका नाटकी याश्य ॥ ६१९१॥ 

इसके बाद पड़रेकी पटकी वेश्याएँ देखी जाये तथा पीछे नाटकमें नाच« 
नेवाली वेश्याओंको देखे ॥ ६१ ॥ 

आभ्यन्तरिका अन्तःपुरिका। नाटकीयाश्व नाटकद्दिता: | तथैव पर्येदेव ६ १ 

इसके बाद उन वेश्याओंकों देखे जो कि महलमें डाल ली हैं तथा इनके 
साथ भी पूर्व जैसा द्वी बर्ताव करे । पीछे नाटकी वेश्याओंका सम्मान करे 
एवम्‌ उस तरहका व्यवद्यार करे ॥ ६१ ॥ 

तासां यथोक्तकक्षागि स्थानानि ॥ ६२ ॥ 

इनका स्थान भी कही हुई कक्षाओंमें हो ॥ ६२ ॥ 

तासामिति पुनम्पादीनाम्‌ | यथोक्तऋक्षाणीति मध्ये देवीनां स्थानम्‌ ॥ ततो 
बहिःकक्ष पुनर्भुवाम्‌ । ततों बहिर्वेश्यानाम्‌ | ततोडपि नाटकौयानामिति ॥| ६२॥ 

बीचमें विवाहिता रानियोंका स्थान हो । उनसे बाद्दिरकी कक्षाओंमें घरी 
ओऔरतवोंका स्थान हो । इसके बाद पर्दामें डाली हुई वेश्याओंका हो । इसके 
चाद्‌ नाटककी नाचनेवाली हों । यानी जो क्रम सत्कारका है वही क्रम पुनभू 
आदिके निवासका भी होता है ॥ ६२ ॥ 

रेंगरेढी आदिके निवेदन । 

वासकपाल्यस्तु यस्‍्या वासको यस्याश्रातीतो यस्याश्व 

ऋतुरुतत्परिचारिकाञुगता दिवा शय्योत्थितस्थ राज्ञ- 

स्‍्ताभ्यां भ्दितमछुलीयकाइुमलुलेपनमसतुं वासकं च 

निवदयेयुः ॥ ६१ ॥ 

वासकपालियाँ तो जिसका वासक दो, जिसका बीत चुका दो, जिसका 
ऋतु हो उनकी पारिचारेकाओंको अपने साथ छेकर ओजनके बाद नींद 
लेकर उठे हुए राजाओंकी भेंट उन दोनोंकी भेजी हुई नामकी #ँगू्ियाँ,कुंकु- 
सका अनुलेपन और ऋतुवासकको कर दें ॥ ६३ ॥ 


६७४०) कामखूचम्‌ । [ अधि० 8 ,अ०२- 


[ अतीतो-व्यस ] नोत्सवाभ्यामन्तरितः | ऋतुश्च॒ यस्या: प्रत्युपस्थितः । 
तत्पारिचारिकानुगता इति-तिसुणामपि देवी ( व्यादी ) नां या: परिचारि- 
कास्ताभिरनुगता वासकपाल्य:। दिवाशब्योत्थितस्य---भुक्त्वा शयितोंत्थितस्य | 
ताम्यामिति-यस्या [ वासको ] अतीतो यस्याश्व ऋतु: । अंग्रुलीयकाझ्ुमिति 
मुद्रितम्‌ | अलुलेपने संबन्धिनः ख्यापनार्थम्‌ | वासकं ऋरमप्राप्तमतीत वा | ऋतु 
च॒ प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ६३ ॥ 

रंगरेलीका नियमित प्रबन्ध करनेवालियोंकों चाहिये कि, जिसका वासक 
हो ख्वम्‌ जिसका वासक व्यसन और उत्सवोंसे बीत गया हो एवम्‌ जिसका 
ऋतुकाल आ उपस्थित हुआ हो इन तीनों तरहकी जो देवी धरी ओर वेश्या- 
ऑमें हों इनकी नौकरानियोंकों साथ लेकर दोपहरके भोजनके बाद नींद 
'छेकर उठे राजाकों छाप, कुंकुम ओर वासक दे । इसमें यह पाहिचान है कि 
अनुलेपन रजस्वलछाकों बतानेवाला है। वासक क्रम श्राप्त या बीते हुएको कहने- 
वाला है । अँगूठी सुवासापनेकों बतानेवाली है । अँगूठीमें नाम लिखा रहना: 
चाहिये । ऋतुका तात्पय्य ऋतुकालके प्रारंभसे है ॥ ६३ ॥ 

तत्र राजा यद्‌ णद्दीयात्तस्या वासकमाज्ञापयेत ॥ ६४ ॥ 

इनमें राजा जिसकेकों ग्रहण कर ले उसके वासककों आज्ञा दे दे ॥ ६४॥ 

तत्रेति निवेदिते | यद्‌ गृह्ीयादिति-यदीयमंगुलीयकम्‌ ॥ १४ ॥ 

निवेदित की हुई वस्तुओंमेंसे राजा जिसकी अँगूठीको के ले उसके ही 
चोबदारकों आज्ञा दे दे। वह फिर नीचेसे आवाज छगा देगा कि महाराज- 
साहिब आयेंगे ॥ ६४ ॥ 
खम सम्प्रानके स्थकू । 
उत्सवंषु च सर्वासामजुरूपेण पूजापानकं च | संगीत- 

दरानेषु च ॥ ६५॥ 

उत्सवोंमें सबका उाचित सम्मान हो ओर डाचित ढंगसे जाम भी पिया 
जाय । संगीतके देखनेमें भी यही व्यवस्था हो ॥ ६५ ॥ 

अनुरूपेण प्रूजेति-कुलवयोउनुरूपा । आपानकं च तामिः सह | १५ ॥ 

जिसका जैसा घराना हो जैसी आयु हो उसीके अनुसार सत्कार होना 
नचाहिये एवम्र उसके साथ उसी रससे जाम पीना चाहिये। यही हाल संगीत 
देखनेमें भी होना 'चाहिये ॥ ६५॥ 

आना जाना बन्द । 
अन्तःपुरचारिणीनां बहिरनिष्क्रमो बाह्मानां चाप्रवेशः। 


बह्ीष प्रतिपत्तिः ] टीकाद्वयोपेलम्‌ । (७४१ ) 


अन्यत्र विदितशोचाब्यः । अपरिकछ्िष्टश्य कर्मयोग 

इत्यान्तःपुरिकम्‌ ॥ ६६ ॥ 

रनिवासमें रहनेवालियोंकों वादिर न निकलने दे तथ 
न जाने दे जिनके कि चारित्रका पता न हो । जिनका 
जायेँ । कर्मयोंग परिक्षिष्ट न होना चाहिये। ये राजमहालके वर्ताव पूरे हुए ॥ 

अप्रवेश ( अन्यत्र ) इति | ता ह्मपघाशुद्धत्वान्नान्यत्प्रयोजयन्ति | अपारि- 
छिष्टश्व कर्मयोग इति रतोपचारोष्कदर्थितः स्यथात्‌ | इत्यान्तःपुरिकमष्टनिशं 
प्रकरणम्‌ || ६६ ॥ 

जिनकी अथ, धर्म, काम और भयसे परीक्षा कर छी गई है, जो इसमें जुद्ध 
सावित हुए हैं उन्हें छोड़कर दूसरेको इसमें नहीं छगाते | जिन झ्लियोंकी 
पवित्रताका पता लग चुका है वे ही जा सकें दूसरी नहीं। सहवासका राग- 
रंग ऐसा होना चाहिये जिसमें रति उत्तम हो किसी तरह भी अधम कोटियें 
न आये ॥ यह 'राजमहल्ोंके वतीव” नामक ३८ वॉँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ६६॥ 

एक पुरुषका अनेक श्रियोंके साथ बर्तावका प्रकरण । 

यथा राज्ञो वहचः त्लियस्तथा जनपदस्यापि भवन्तीति पुरुषस्य वहीषु प्रति- 
पत्तिरुच्यते ॥ 

जिस प्रकार राजा छोगोंके यहां बहुतसी स्लियाँ होती हैं उसी तरह प्रजामें 
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भी ऐसे संपन्न पुरुष हात हू जनक घरास केतना हा स्ष्या हांता हू | उस 


डक. 


० च े (९ ऐप 
उनके साथ कसा वताव करना चाहिये? इस कारण[इस प्रकरणको कहते हैं! 
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सामान्य व्यवहार । 
तत्र सामान्यमाह--- 
पहिले सामान्य होकर पीछे विशेष होता है, इस कारण सवसे पहिले 
सामान्य ही वताते हैं-- 
भवन्ति चात्र छोकाः-- 
पुरुषस्तु बहून्‌ दारान्‌ समाहत्य समा र्ूवत । 
न चावज्ञां चरेदासु व्यलीकान्न सहेत च॥ ६७ 
इस विपयमें शछोक हैँ कि-पुरुष तो बहुतसी शञ्लियोंकों इकट्टी करके 
सबके साथ सम होजाय । उनमेंसे न तो किसीका अनादर ही करे एवम्‌ उ 
फिसीके अपराधोंको ही सहे ॥ ६७ ॥ 


(७४२) कामसखूचरम्‌ । [ अधि ० ४.अ० २- 


समो मवेदिति-नैकत्र स्नेहेन वर्तेत । न चावज्ञां चरेदिति-गुणरूपरहि- 
तापछ्वपि तिरस्कारं न कुर्बीत | व्यलीकानपराधान सहेत | अन्यथा क्षान्तेषु 
पुनः कुयुं: ॥ ६७ ॥ 
उसे यह न करना चाहिये कि एकपर ही प्रेम करने रग जाय। चाहे 
कोई गुण और रूपसे रद्दित भी हो पर अनादर न करे | पए उनके अपरा- 
घ्रोंको भी न सहे नहीं तो फिर भी वे अपराध करन रूग जायँगी॥ ६७ ॥ 
एककी बात एकसे न कहदे। 
एकस्यां या रतिक्रीडा तरेकृतं वा शारीरजम्‌ । 
विस्नम्भाद्वाप्युपालम्भस्तमन्यासु न कीतेयत्‌ ॥ ६८॥ 
एकके साथ जो रतिक्राडा वा शरयरका विक्रां< भाव हो अथवा उपाल्म्भ 
हो उसे विश्वासमें आकर भी दूसरोयोंसे न कहे ॥ ६८ ॥ 
६ युक्त वासकशय्यया ( सजया ), इति पाठान्तरम्‌ | अन्यासु न कीतिये- 
दिति त्त्रीणां वैराग्यहेतुत्वात्‌॥ ६८ ॥ 
एकके साथकी इन बातोंके कहनेसे दूसारे ..क्ो अपनेसे अरुचि हो जायगी६८ 
ल्डनेका मोका न दे । 
न दद्यात्पररं स्त्रीणां सपत्न्याः कारणे कचित्‌ । 
तथोपालभमानां च दाषेस्तामेव योजयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
सौतोंके कलछहके कारणके होनेपर भी स्लियोंकों कभी मौंका न दें।जों 
आपसे आकर उपालंभ दे उसीका दोष बताये ॥ ६९ ॥ 
प्रसरं न ददयात्कलहपरिहारार्थम्‌ | सपत्या: कारणे इति-सापत्यसंबन्धिनि 
सत्यपि निमित्त | तथा तेनैव प्रकारेण निःसर ( सार १?) तयोपालभमानां 
युक्तमेवोपक्षितमिति | दोषैस्तामेव योजयेत्तवैव दोषो न तस्या इति ॥ ३६९ ॥ 
मौका दिये पीछे लड़ जायँगी इस कारण इस वातका कभी अवकाश न 
दे कि किसीकी शिकायतपर जाहिरा अमल करे, चाहे भले ही सोतोंका 
शेसा कारण उपास्थित हो। इसी प्रकार निःसाररूपसे उपाल्म्भ देनेवाली उपे- 


१ “ बकत॑ वा शररजम्‌ ? के स्थानमें “ युक्त वासक्र शय्यया ( सजया )! यह पाठ है। 
वासकसजा नायिका होती है इसे हम अ० अ० अ० में दिखा चुके हैं। उसने जो कुछ 
अपने साथ किया हो अथवा आपने जो उसके साथ किया दो उसे किसी दूसरीसे भूलकर 
भओऔ न कद्दे ओर न उपालम्ब उराहनोंकी बातें ही कह्दे ॥ 


बह्ीषु प्रतिपत्तिः ] टीकाद्रयोपेलतम । (७७३१ 3 
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क्षाके योग्य ही है । जो दूसारियोंका दोष दिखाते आये भडे ही चाहें उसका 
दोष भी नहीं है तो भो जो अपनी सौतोंका निःसार दोष अपनेकों बताये वह 
दोष उसीमें बता देना चाहिये कि तू भी तो इससे खालो नहीं है ॥॥ ६९ ॥ 
हुए एकले बर्तांव । 
प्रत्येक॑ प्रतिपत्तिमाह--- 
प्रत्येकके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये इसके विषयमें कहते हैं. कि-+ 
अन्यां रहाते विह्नम्भेरन्याँ प्रत्यक्ष पूजनेः । 
बहुमानेस्तथा चान्यामित्येवं रक्बेत्‌ जियः ॥ ७० ॥ 
किसीको एक्रान्तमें विश्वास देकर, किसीका जाहिरा सम्मान करके एवम्‌ 
किसीका बहुमान करके सबोंको ही अनुरक्त बनाये रहे ॥ ७० ॥ 
रहसि विश्वासै्यां लजावती । प्रत्यक्षपूजनैर्या सपत्नीषु पंक्तिमिच्छति | बहु- 
मानैयां मनस्विनी || ७० ॥ 
जो लज्जाशील हो उसे एकान्तपरें विश्वास दे, जो साँतोंमें पंक्ति चाहती हो 
उसका प्रत्यक्ष सत्कार करे, जो मानिनी हो उसका बहुमानसे सत्कार करे; 
इस तरह सबको अनुरक्त राखे ॥ ७० ॥ 
अज्ुकूठ वृत्तिखे खबकी प्रम्नन्नता। 
उद्यानगमनेभोगेदानिस्तज्ज्ञातिपूजनेंः ॥ 
०] 45 8 ०: कक कं. कप 
रहस्य प्रीतियोगेश्वेत्ये कका मनु र झ्येत्‌ ॥ ७१ ॥ 
वनविहार, भोग, दान, उसके भाई भतीजोंका सत्कार और एकान्तके प्रेम 
योगोंसे एक एकको अलुरक्त राखे ॥ ७१ ॥ 
उद्यानगमनैयां तच्छीला । भोगैया परिभोगलालसा । तज्ज्ञातिपूजनैयां 
ज्ञातिषु कतैव्यबुद्धि: | रहस्यै रहसि भवैः प्रीतियोगैया रतिप्रिया || ७१ ॥ 
जिसें वनविहार अच्छा छगता है उसे वनविहारसे, खान पान आदिकी 
इच्छावालीकों खान पान आदि उपभोगोंसे, जा अपने भाई भतीजोंके सत्का- 
रमें मन रखती है उसको भाईभतीजोंके सत्कारसे ओर जो रतिगप्रिया हो उसे 
एकान्तमें दोनेवाल प्रेमके योगोंसे अनुरक्त राखे ॥ ७१॥ 
अधिऋरणके अलुष्ठानका फरक । 
अधिकरणाथौनुष्ठाने फलमाह--- 
इस अधिकरणके कहे हुए पदार्थोके अनुष्ठान करनेका जो फल मिलता है 
हैं उसे बताते हैं कि--- 


( ७४४ ) कामसूच्रम्‌ । [ अधि० ४ .अ०२ ] 


यसुवतिश्व जितक्रोधा यथाशास्त्रप्रवार्ति नी । 
७ 6०. ० जी. अन्न ४ ४० 4". 
कराते वदरये रूतार सपत्नाीश्वा!ंजणालेछात ॥ ७२ 
इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे भार्याधिकारिके चतुर्थडाथिकरण सपतल्नीयु 
० प है. । कप $. ्‌ 05 ली 
ज्येष्ठावृत्त कनिछाबृत्त पुनर्मूत्रत्त दुर्भगावृत्तमान्तःपुरिक पुरुषस्य 
बह्नीपु प्रतिपत्तिद्वितीयों डध्याय: । 
जो युवती क्रोधपर काबू रखकर शास्त्रके अनुसार बर्ताव करती है वह 
अपने पातिको वशमें करके सोतोंके ऊपर रहती है ॥॥ ७२ || 
जितक्रोधेति शाजत्नानुष्ठाने कारणम्‌ । यथाशाझ््रप्रवर्तिनीति ययस्याः शात्व- 
मेकचारिणीज्येष्टादिद्त्तम्‌ । सपत्नीरधितिष्ठतीति 'अधिशीड्स्थासां-? इति कर्म- 
संज्ञा । इति पुरुषस्य बह्ीषु प्रतिपत्तिरेकोनचत्वारिंशं प्रकरणम्‌ || ७२ ॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीयकामसूत्रटीकार्यां जयमन्नलाभिघानायाँ विद॒ग्धाज्ननाविरहकातरेण गुरु- 


कि] 


दत्तेद्रपादाभिधानेन यशोधरेणकरत्रकृतसूत्रभाष्यायां भायोधिकारिके चतुर्थंड्घि- 
करंणे सपत्नीषु ज्येष्टाञत्त कनिष्ठावत्तं पुनर्भूव्नत्तं दुर्भगाबत्तमान्त3पुरिक पुरु- 
घस्य बह्नीषु प्रतिपत्तिद्विंतीयों डध्यायः | 
जो अपने ऋ्रोधपर कावू रखेगी वह शास्त्रक अनुसार चछ सकेगी, क्यांके 
यही कारण है | जो एकचारिणी ज्येष्ठाको करना चाहिये वह क्रोधपर काबू 
4 रु पु & 2७ /्‌ बम पी तप (5 
पाकर करे तो कहे फलको पा सकती ह्‌ ।इसी तरह जो जिसका बताव बताया 
है उसे उसीक अनुसार करेगी तो सोतोंपर अवश्य ही विजय होगी, यानी 
वह सोतोंकी अधिष्ठाता बन जायगी । यह एक पुरुषके बहुतसी ख्लियोंके साथ 
(5 पु ७» 
बतांवका उन्तालीसवां प्रकरण पूरा हुआ ॥ ७२॥ 
इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशर्म-तनूज सर्वेतन्त्रस्व॒तन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० माधवाचार्यनिर्मित कामसूत्र तथा जयमद्जलाके छ्वितीय 
अध्यायकी पुरुषार्थप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


सम्ताप्त चेदं भायांधिकारिक चतुर्थभधिकरणम्‌ । 
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पारदारक पश्चममाधक्रणमस । 


पारदारिकविमश्श ॥ 


4, 


पहिले अधिकरणके १ अध्यायमें “ कामझासत्रकी शुरुपरम्परा? में टॉका 
चथा टिप्पर्णामें इस वातका समप्रमाण प्रातिपादन किया हैँ कि श्राचीस भारत 
घरदार॒गमनके नितान्त विपरीत था; इसने इसे आक्रमणकारी अरबोंसे सीखा 
अतः यह भारतकी प्राचीन सभ्यतामें नहीं किन्तु दो हजार वर्षोंसे पीछे आया 
है। १८४ वें पएछ्टमें ' गम्य-परनारी-विपयक विचार ? इस शीकषकर्मे पूर्वा- 
चार्य्योके भाष्य तथा वेदके आधारपर यह बात सिद्ध की है कि प्राचीन 
पुरुष परनारीकों विष समझते थे, किन्तु जब परल्यी कामात होंकर स्वतः 
अपने घर यहांतक आ उपास्थित हो कि शय्यातक पहुँच जाय तो वासमदेव्य- 
सामकी उपासनाके भावसे परल्लीगमन कर छेते थे अन्यथा नहीं । किन्‍्हीं २ 
ल्लियोंके साथ तो ऐसी अवस्थामें भी विचारशीऊल पुरुष गमन नहीं करते 
थे, जेसे महारथी अजुनने उर्वशीकों चन्द्रवंशक्की जननी समझकर दाय्यातक 
ध्राप्त हुइका भी परित्याग कर दिया था । अतः जिन स्लियोंमें धमत: माता, 
बाहिन व पुत्रीका भाव होता था ऐसी ख्लियोंका ऐसी दशासें भरी पारित्याग 
कर दिया जाता था; जेसा कि महाराज यम और उनकी वहिनने छोकोप“ 
कारके लिये प्रकट किया था । इस प्रकरणकों यहां प्रसंगव॒श रखते हैं, यमकी 
छोटी बहिनने भाइयोंके क॒र्तेव्योंको पारिस्फुट करनेके लिये अपनी कामातेसी 
सूरत बनाकर यमद्‌वसे प्राथंना की कि--- 

४ ओं चित्‌ सखाय॑ सख्या ववृत्यम्‌, तिरः पुरूचिदर्णवं जगन्वान्‌ | 

पितुनेपातमाद्धीत वेधा अधिक्षामि प्रतरं दीध्याल:ः ॥ १ ॥ ?? 

यह स्थल नितान्त एकान्तका है यहां कोई न जान सकेगा । में योग्य हूं 
यह मेरे साथ सहवास करके अपना पुत्र पेदा करे में ऐसा चाहती हूं । 
यह सुनकर यमदेवने उत्तर दिया कि, तू मेरी वाहिन ह. इस कारण में तुझसे 
किसी प्रकार भी कुछ करना नहीं चाहता । जिन कामोंकों तू कर रही हे वे 
काय्ये बहिनोंके नहीं होते, ये तो “ सलक्ष्म्या यद्‌ विषुरूपावभाति ?? दूस- 
रियोंके काम हैं, वहिन माता आदिके करनेके काय्य नहीं हैं । जो भाई ऐसा 
पएप करते हैं उन भाइयोंके भी ये काम नहीं हैं किन्तु “पापमाहुयेः स्वसारँ 
निगच्छात्‌” उसे वज्पापी कहते हैं, जो वहिन आदिके साथ ऐसा करता है । 
इससे यह सुतराम्‌ सिद्ध होजाता है कि, बाहेन माता आदि या जिनके 
साथ अपना ऐसा व्यवहार हो यादि वे दावियाँ इतनी वेशर्मी भी कर बढठें तो 
भी उनसे बचे; अपनी आत्माका संयम राखे । इसके सिवा किन ख्रियोंके 


( ७४६ ) कामसूत्रमू । [ अधि ० ९- 


गमसनमें महापाप नहीं इस बातको बता फामसूत्रकारने यह भी बता दिया 
कि इन कारणोंके उपाध्थित होनेपर स्व थ॑सिद्धिके लिये स्वार्थी ऐसा कर भी 
लेते हैं पर उनका कर्म सुतरां ही निष्पाप हो यह नहीं कहा जा सकता | 
यहां कामसूत्रकार शरीरकों बचानेके लिये भी अन्तरमें परदारगमन कर- 
नेके लिये धर्म न मानते हुए भी कहते हैं तथा कोक इस दशामें भी इसे 
पापका ही कारण मानता है पर “ न शरीर पुनः पुनः ?? के सिद्धान्तकों 
लेकर इसमें ग्रव्ात्ति करता है । यदि यह हशांका हा कि महूर्षिवात्स्यायनजी 
शरीररक्षाके लिये भों क्यों इस पापक्रमक करनके छिये कहते हैं ? इस प्रश्नका 
उत्तर वद्यकशाखसे छेना चाहिये । अन्यशाल्रोंकी तरह वद्यकशास्र भो 
परदारगमतकों आयुक्रा नाशक़ मानता हे, किन्तु कामज्तर (में प्राण बचा- 
नेके लिये इसका विधान भी करता हैं । पापके कप्र पुण्य व पुण्यक्रे कम कभी 
पाप नहीं हो सकते इसी तरह परनारीगमन चाहे किसी कारण किय! जाय 
कभी पुण्य नहीं; पाप ही कहा जायगा | पर यह शास्त्रकी सार्वभौमिक्रता ह 
जो ऐसे पा५लियोंकों भी बचानेमें कल्याण देखता है । यदि यह सन्देह हो कि 
उक्त शासत्रने कहां परनारीगमन दिखाया है वह यहीं दिखाये देते हैं । इसमें 
सबसे पहिले यह बताया है कि स्त्रीपुरुपोंकी कामज्वरमें क्या दशा होती है ९ 
इसपर वद्यक्शात्रक्र चाक्‍य। 
त्रैद्यकशास्मतरे उन दशाओंकों बताते हुए उनका उपाय भी बता दिया है 
उसको यहीं बताते हैं | कामजज्बर्के विपयमें वंगसेनन लिखा है कि--- 
४ कामजे चित्तविश्रंशरतन्द्राठम्यमभोजनम्‌। 
हृदय बेंदना चास्य गात्रे च पारिशुष्याति ॥ ?? 
जब मनुप्यका या स्त्रीकों किसी स्त्री व पुरुषकी चाह उत्पन्न हो जाती है 
तो जो उससे उसे ज्वर हो आता हैं उस कामज्वर कहते हैं, इसमें चित्तविश्रंश, 
तन्द्रा, आलस्य, भोजनसे अरुचि, हृदयमें वदना आर शरीर-शोष होजाता 
है | इसपर वागभट निदानस्थान २ अ० में कहते हैं कि--- 
४८ कामाद्‌ भ्रमो5रुचिदाहो हीनिद्राधीश्रृतिक्षय: || ?? 
कामसे भ्रम, अरूाचि, दाह एवम्‌ रुज्जा, निद्रा, बुद्धि ओर धृत्तिका नाश 
होजाता है । इसी वातकों छेकर कहा गया हैं कि-“' कामातुराणां न भर्य॑ 
न छज्जा ?? कि कामसे व्याकुछ हुए व्यक्तियोंको न तो भय ही रहता है एवं 
न लाज ही रहती हू । स्लियोंक कामज्वरक विषयमें कहा है कि- 
£ मूज्छाउज्ञमदरतण्नेत्र चापल्य कुचवक्रयो: । 
स्वदः स्याद हां३ दाहम्थ सत्राणां कामज्वर भवेत्‌ ॥ ?? 


पारदारिकविमश:ः ] टीकाद्वयो पेतम्‌ । ( ७४७ ) 


मूर्छा, शरीरकी द्ूटन, दषा, नेत्रोंमें चंचछता, स्तनोंमें चंचछता, सुखमें 
चपलता, हृदयमें पसोता ओर दाद होता है । ज्लीके कामज्यरकी शाहन्तिके 
उपायोंमें भावमिश्र कहते हैं कि 
८ सन्व्यायां संस्तर: कार्य: सुगन्बेः कुसुमैृशम्‌ । 
ऋक्रीडनीयं स्वकान्तेन सह रात्रों तथा स्लिया: ॥ ?? 
सामके समय फूलोंकी सेज बिछानी चाहिये, फिर उस प्यारेके साथ 
खेलना चाहिये जिसकी चाहमें यह दशा हुई हो । यह हुआ ज्लीके कामज्वर 
शान्तिका उपाय कि जिस प्यारेकी उसे चाह हो उसाके साथके संगसे शान 
हो जाता हे । अत्र पुरुपोंके कालकी श्ान्तिका उपाय वताते हैं कि--- 
# काम्ये नाय्यो: सदवाक्यमेव च, आश्वासनेप्टछा्भेल वायों£ 
प्रशमनेन च । हर्पणैश्व शर्म यागिति कामक्रोधभयज्वरा: || ?? 
कासज्वरमें सुन्दरियोंके मधुरवचन ही शान्ति करते हैं, मित्र जब यह 
आश्वासन देंते हें कि ' शिर जाय या रहे पर आपका कार्य्य करके हम छेंगे 
आप सावधान हो जायें? तो इससे भो शान्ति मिलती है । जिनका स्जे 
इससे भी अगाड़ी बढ़ा हुआ है उनकी दवा वहीं सुन्दरी वा सुन्दर होता है 
जिसकी कि चाहसे दर्द बढ़कर ज्वरका कारण हुआ है। इस ज्वरकों कम कर- 
नेके दूसरेभी उपाय हैं. पर वास्तवमें उनमें उतनी ताकत नहीं जो चाहकी 
वस्तु मिलनेमें हैं । मेरे इस सत्रके दिखानेक्रा यह तात्पय्थ नहीं है कि प्राण 
बचनेके लिये जो परस्त्रोगमन किया जाता है उसमें पाप नहीं है, न किसी 
शासत्रकारका ही यह मन्तव्य है। धर्मशाल्न तो ऐसी इच्छाके उत्पन्न होनेकों 
भी पाप मानते हैं तथा कामशासत्र भी परनारियोंमें प्रव्नत्त होने कारण व 
ढंगोंको बचाता हुआ यह कहता हे कि मेंने इसकों इसलिये भी कहा है कि 
सभ्यलोग अपनी स्लियोंको इन दोषोंसे सदा बचाये रहें । यदि महार्षिपर यह 
शंका हो क्रि फिर प्राप्त करनेके उपाय्रोंके वतानेकी क्या आवश्यकता है तो 
यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो अ्यत्न त  हावभावेंके दर्शन 
परर्त्रियोंके विषयमें उपयोगी सिद्ध होते हैं वे ही स्वयंचरा और स्वयं भार्य्यां 
चुननेवाले पुरुषके भी हितकारी होते हैँ | इस कारण उनका विस्तारके सकथ 
वणन किया है | 
स्वयंवराधिनी कन्णओंके विषयमें यह दे । 
यादे में इन अधिकरणपर गहरी दृष्टि डाछतता हूं तो विवाहयाग्य व विवा- 
होद्यत, वयःप्राप्त, स्वयंवर करनेवालों कन्‍्याके विषय ओर उसके चाहनेवाले 
युवकोंकी प्रद्धत्ति लकर इस अधिक्रणकों रखा है | यह परकी व्याही हुई 


(७४८ ) कामसूजमस्‌ ॥ [ अधि० ५- 


स्प्वीके विषयमें भी समान पड़ता हैं इस कारण उसपर भी इसे घटा दिया 
गया है । यदि यह शंका हो कि कन्या संप्रयुक्तकके रहते इसे फिर कन्याओंके 
लिये क्‍यों माना जाय ? इस प्रश्नके उत्तरमें यह कहा जाता हू कि प्रथम तो उत्तम 
विवाह कहे हैं एवम्‌ फिर कुछ प्रायत्निक विवाह बता दिये हैं तथा दो प्रकरण 
कहे हैं, पर वे अपूर्ण हैं उनसे पूरा मतलब हल नहीं होता इसी तरह अन्य 
श्रकरण भी विना इसके अधूरे रह जाते हैं इस कारण इसकी आवश्यकता है । 
_ आज कलके छखुनावोंमें आवश्यकता :#कुल:/जे: 

जब कन्या अनेकोंपर हाथ डालती बार किसीकी ओर अधिक, किसीकी तरफ 
ज्यादा एवम्‌ किसीमें पूर्ण अनुरक्त होकर सहवास भी कर चुकी हो पर प्रकट 
न आया हो तथा प्रकट आनेपर भी उसके व उसके मा वापोंने उसके साथ 
शादी न की हो । दूसरे प्रयत्न करनेवाले उसे उसकी मानकर झपटनेकी 
इच्छासे आप ही पा छेना चाहें तो उनके भी वे ही प्रयत्न होते हैं जो कि 
परनारीपर किये जाते हैं । इस कारण यह उनका भी हितकारी है या उनके 
लिये भी महर्षिने कहा ऐसा समझना चाहिये। यदि यह शंका हो कि जबतक 
डसके घर नहीं तो उसकी केसे ? तो यह भी नहीं कह सकते, क्‍योंकि जिन 
साता पिताओंक अधिकारमें वह रहतो है उनकी तो वह बनी बनाई है तथा 


जसके काबयूम उसका हृदय चला गया उसका वह हां चुका | अतः दूसरा 
उसपर व हा प्रयत्त करंगा जां परकायापर होने चाहंय | 


यह पाश्चात्योंको अधिक दितकर दे । 

महपि वात्स्यायनका उद्देश किसी देशके हित करनेका ही नहीं किन्तु 
अखिल विश्वके द्वितकरनेमें उनकी दृष्टि थी । उनके कन्यासंग्रयुक्तकके कुछ 
प्रकरण तथा यह अधिकरण दूसरे देशोंपर भी अधिक उपकार करनेवाले 
होते हैं । जहां कन्याएँ विवाहसे पहिले ही सहवास करके कन्याएँ ही 
मानी जाती तथा मिलकर ही जोटका निश्चय करती हैं एवं चुनाव करताबार 
कितनोंहीसे मिल लेतीं आर संगत हो छेती हैं एवम्‌ यही हाल पुरुषोंका भी 
होता हद, अतः इस अधिकरणकों मुख्यरूपसे उनके लिये समझना चाहिये | 
आज यही इन उपायोंको सामने रख रहा है यह बात नहीं हैं, जबसे 
दुनियामें इस प्रकारके प्रयत्नोंकी आवश्यकता पड़ी हूं उसी दिनसे प्रयत्न 
प्रचलित हैं । हाते देखे जाते हैं, केवछ ऋषिने तो वस्तुस्थितिकों ही बताया 
हू । उसका यही मुख्य उद्देश्य हे कि कामीपुरुषोंके इन प्रयस्नोंको जान 
अपनी रक्षा कर सकें । ऋषियोंके ऐस अक्षर नहीं होते जो लोकोह्ठेजक हों 

किन्तु उनका तो यही प्रयास होता है कि संसारको मर्यादा बनी रहे | 


5 


शीलावस्थापनम्‌ ] टीकादयोपेतम्‌ ! (७४९ ) 


प्रथमोष्ध्यायः३ । 
ज्रीपुरयशीछावस्थापनअकरण ! 


कन्यापुनभनायकयों: समागमोपायः सविशेष उक्तः | तत्र वेश्ष्याया: 
काम एवं परदारेम्योडर्थकामाविति तत्समांगमोपायद्शंनाथ वैशिकात्प्राक्पार> 
दारिकमुच्यते । 
या और पुनर्भू नायिकाओंके समागम॒के उपाय विशेषताके साथ कह 

दिये । इनमें वेश्यास तो काम ही प्रयोजन हैं पर पत्नियोंस अर्थ और काम 
दोनों होते हैं, इस कारण परदाराओंके समागमके उपायोंके दिखानेके छिये 
चैशिकसे पहिले पारदारिक आधिकरण कहते हें । 
तत्र ल्लीपुसयो: शीलमनवस्थाप्योत्तरूयापारासंभवात्त्रीपुर्षशीलावस्थापनमुच्यते ॥ 

इसमें भरी स्रीपुरुषोंके स्थभावकी व्यवस्था किये विना दूसरे व्यापार नहीं 
कहे जा सकते, क्‍योंकि छोकमें प्रथम स्वभावोंका पारिचय ही होता है, इसके 
बाद दूसरे कार्य्य होते हैं; अत एवं हम भी सर्वप्रथम ख्रीपुरुषोंके सहज 
स्वभावोंकी व्यवस्था कहते हैं । 

प्रकरण झुद्धिका स्मरण । 

परपरिगृहीतासु काम: प्रतिषिद्ध इति चेदाह--- 

यादि यह कहो कि पराई नारियॉमें काम प्रातिषिद्ध है फिर किसलिये इस 
प्रकरणकों कहते हो ? इसका उत्तर देते हैं कि--- 

व्याख्यातकारणाः परपरिग्रहोपगमाः ॥ १ ॥ 

परनारीगमनके कारण बता चुके ॥ १ ॥ 

व्यास्यातकारणा इति-परपरिग्रहगमनस्थ सुखपुत्रव्यतिरकेण कारणानि 
विद्ञुद्धूूवेकाणि नायिकाविमर्शे व्याख्यातानीति स्मास्यति ॥ १ ॥ 

पराई नारीके साथ गमनके कारण विश्ञुद्धिपूर्वक पांचवें अध्यायमें चोथे 
सूत्रेसे लेकर इकीसवें सूत्रतक बताये हैं । उन्हींको यहां भी स्मरण कराये 


०9० 


दंत हैं ॥ १॥ 


न+-+चीानज--खज 


१ वास्तवमें इसका यहां ही उपयोग हं, यही कारण है कि कोक ओर कल्याणमह्ठने पर- 
नारीगमनके कारण, गम्य ओर अगम्य 'परनारियां तथा दूत दूती आदि सबको कहीं दिखाया 
हैं अतएवं कामसूत्रके भी उस विषयकों यहांके लिये समझना । 


६ ७८५० ) कामसखूच्रम्‌ ॥ [अधि०५९,अ० १- 
परनारीमे प्रथम देखनेकी बातें । 
तेबु साध्यत्वमनत्ययं गम्यत्वमायातिं दत्ति चादित 
एन परीक्षेत ॥ २ ॥ 
परनारियोंके विषयमें इन बातोंको पाहिलेसे देख छे कि साध सकता हूं वा 


नहीं । शिर जानेका मार्ग तो नहीं है, ह तो मिलने छायक, अगाड़ी लाभ 
और फायदा तो है ॥ २ ॥ 

तेष्विति परपरिग्रहेषु । सत्स्वपि कारणेष्विदमांदित एय परीक्षेतेत्याह | 
साथ्यत्वमिति साधथितुं शक्‍येति ॥ अनत्ययमत्ययामावात्‌ । गम्यत्व॑ कुष्ठिन्युन्म- 
त्तायभावात्‌ । आयत्ति प्रभाव (१) तत्संयोगात्‌ | दत्तिमात्मनो दृत््यमि- 
धानात्‌ ॥ २ ॥ 

बताये हुए कारणेंके दोनेपर भी इन ब!तोंकी परीक्षा सबसे पाहिले कर छे 
कि में प| सकूंगा वा नहीं । शिरके लाले तो न पड़ेंगे, यह कोढिनी वा 
पगली तो नहीं। है । इसपर काबू पानेक्रे बाद मेरा प्रभाव क्‍या होगा, मुझे 
इसके सिलनेपर छाभ क्‍या होगा ? ॥ २॥ 

झुख्य कारण । 

मुख ( झ्य ) मपि गमनकारणं यदा शरीरोपघातं पश्येदित्याह--- 

इन फारणोंके सिवा मुख्य भी कारण है, कि जब बिना उसके पाये यह 
देखे,कि शरीर नहीं रह सकता तो अवश्य ही करे इसी बातको कहते हैं कि- 

यदा तु स्थानात्स्थानान्तरं कार्म प्रतिपतद्यमान पहये- 

त्तदात्मशरीरोपघातत्राणार्थ परपरिश्नहानभ्युपगच्छेत्‌ ॥ २॥ 

जत्र तो स्थानस्षे स्थानान्तरको प्राप्त हुए कामकों देखे तो अपने शरीरको 
मरनेसे वचानेके लिये पराई नारीके साथ भी सहवास करे ॥ ३ ॥ 

यदा त्विति-कांचित्त्रिये दृ्टवा संप्रयोगेच्छालक्षण: काम उपल्ास्ते यदा 


३ “८ ज़िगमिषुभिः परदारान्‌, सिद्धयायतिवृत्त्युपायपरिदाराः । 
प्रागेव चिन्तनीयाः, छब्धप्रसरो हि दुजयो मदनः ॥ ? 
जो परदारामें आसक्त हो उसे चाहिये कि कारणोंसे भी पदिले सिद्धि, आयति, शत्ति, उपाय 
और विद्नोंके परिद्दार देख छे, पीछे प्रशृत्त हो । क्योंकि कामझी अवसर मिले पाछे उसका 
विजय कठिनताप्षे होता है। 


शीलावस्थापनम, ] टीकादयोपेतम्‌ । (७५१ ) 


अथमात्स्थानात्स्थानान्तरमतस्थान्तरं प्रतिपद्ममानं गच्छन्ते परश्येदतुभवेत्न चल 
अतिसंब्या ( स्थाप ) ने निवर्तयित॒ुमीशः स्यात्‌ | ३ ॥ 

जब किसी सत्रीको देखकर मिलनेक्री इच्छाहप काम उत्पन्न हो जाय, 
जत्र पहिलो अवध्थासे दूसरो अवस्थामें जाता हुआ अज्ुभव करें एत्रमू यह 
देखे कि में नहीं रोक सक्रता ता परदारगमन कर सकता हे ॥| ३ ॥ 

कामकी दशाएँ । 

तस्प कति स्थानानीत्याह---- 

कामके फ़ितने स्थान यानी दुद्माएँ हैं ? इसका उत्तर देते 

दवा तु कामस्य स्थानाने ॥ ४ ॥ 

दशा तो स्थान ह ॥ ४ 

कामो द्यन्मादात्प्रश्मति विषयाप्राप्तावनुकूलप्रत्ययवशात्प्रतिक्षणमुपवर्चमान आ 
अआ्राणत्यागं वतते | तस्यासाधारणकार्योत्पत््या व्यवहारार्थ दर स्थानानि पूवी- 
चार्यरुक्तानि || ४ ॥ 

कामविपयके प्राप्त न होनेपर अनुकूछ विश्वासके कारण प्रात्तिक्षण बढ़ता 
हुआ उन्मादसे छेकर प्राणत्यागतक पढुँच जाता है। उस काम5 असा- 
घारण काय्येकी उत्पत्ति होनेसे व्यव॒ह्रके लिये दुश स्थान पूवाचाय्याने 
कह हू ॥ ४ ॥ 


॥2 * 


हि 


बज ० 
ते है कर 


ये स्वेखाधारण हैं । 

रतविशेष प्रकरणमें हमने रागवत्‌ रतपर कामकी दशों दशाओंका सोंप- 
पत्तिक विचार किया है | जिस प्रकार ये दशों दशाएँ होती हैं, इस बातको 
विस्तारके साथ समझाया है । ये दशों दशाएँ वियोगके समय होती हैं इनमें 
यह कोई खास बात नहीं है, किन्तु परनारीकों लेकर ही ये प्रवृत्त होते हो 
मैन जितना भी लोक और वेद देखा है उसमेंसे यही निश्चय क्रिया है, कि ये 
सब चाहकी चोजका उद्देश लेकर हो जातो हैं । चाहकी वस्तु अपने पास 
न द्वो, चाहें वह कन्या या युवक हो चाहें परकीया हो या भले ही स्वकीया 
हो कोई भी हो यह अधिऋरण इनकी सर्वेसाधारण दशाओंकों छेकर श्र॒श्त्त 
होता है, इससे पता चलता है कि ग्रह केवलछ पराई नारीके विषयमें ही नहीं 
है किन्तु चाहकी सर्व साधारण वस्तुको लेकर ही प्रबृत्त हुआ है ये दरशाएँ 
जिस प्रकार पुरुषोंकों आक्रान्त करतो हैं उसी तरह ख्लियोंकों भी सतातो हैं । 


न] 


इसमें भी विवाहित अविवाहित सभी आजाती हैं । पुरुषोंसे जिस प्रक्लारके 
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(७५८४६ ) कामसूचम्‌ | [ अधि० ५,अ० १- 


अयत्न होते देखे जाते हैं तो स्लियोंसे भी वे कुछ न्यूनाधिकमें देखनेमें आते 
हैं। उन्‍्माद आदि दृशाओंका भी एकसा अनुभव देखा जाता है, अतः इसके 

०० ३ ० प ८७ व ब्ध्‌ [4] 
माननेसें कोई सन्‍्देह न होना चाहिये, कि ये सर्वेसाधारण हैं। इनकी साधा” 

[ [पु - है. [कप ०. 
रणता भी इस आधिकरणके साधारणपनेमें एक दृढप्रसाण सिद्ध होती है ॥ 
इनका ऋमपूर्वेक वर्णन । 
तानि क्रमेणाह--- 
- ५०, ७ बे 4 
उन दशों दशाओंको कऋ्रमपूवेक कहते हैं कि--- 


चक्षुःप्रीतिमनशसड्रःः संकल्पोत्पत्तिनिद्राउ्छेद्रत लु तः 

विषयेभ्यों व्यावत्तिलेज्ञामणाह उन्मादो सूच्छी मरण- 

मिति तेषां लिड्ञानि ॥५॥ 

आखोंमें प्रेमकी झछक, ित्तकी आसक्ति, सकेल्पका पैदा होना, नींदका 
न आना, दुर्बल होना, विषयोंसे चित्तका हट जाना, छाजका मिट्ट जाना, 
दावानगां, वहाशा आर सात य दृश उनके जतानंबारू ह ॥ ५॥ 

ह्लियं दृष्टवतः संयोगेच्छालक्षणात्कामादनन्तरं दशौ स्निग्धे मवतः | ततो 
विषयाप्रात्तो मनःसड्भस्तत्र मनसः सक्तिः | तस्मिन्सक्ते संकल्पोत्पत्तिः कर्थ 
प्राप्स्पामि प्राप्य चैंवमनुष्टातब्यमिति | ततः संकल्पयतो निद्वाच्छेद: | ततो 
निद्रामलभमानस्य तनुता शरीरकास्थेम्‌ | ततो विषयेम्यो व्यावृत्तिः | सवेथा 
तदूतचित्तत्वादन्‍्यविषयाज्षवकदनलप्रस्यानोपयाति | तेम्यश्व व्यावतेमानस्य छूजा- 
प्रणाशनम्‌ | गुरुभ्योड्पि निल्जत्वान्न बिभेति | विप्रनष्टछजस्प निर्भयत्य 
चोन्मादः प्रवतेत | ततो मूच्छो भवत्यस्वास्थ्यसंज्ञिका | ततो मरणं प्राण 
त्याग: । तेघामिति कामस्थानानां प्रतिपत्यर्थमेते चक्षुःप्रीत्यादयो लिझ्जानि। 
तत्कार्यत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 

किसी सुन्दर स्लरीकों देखकर जब मनुप्यके दिलूमें उसके साथ रतिकेलि 
करनेकी इच्छारूप काम उत्पन्न होता हैं तो इसके बाद उसकी आखें उसके 
प्रेमसे सराबोर हो जाती हैं | फिर उसके न मिलनेपर उसमें मन आसक्त 
हो जाता है । इस आसक्तिके पछे उसके मनमें ये संक्रल्प उठते रहते हैं, 
कि केस पारऊं ? पाकर यह कहूंगा यह न कहूंगा । इस तरह संकल्पाविकल्पमें 
रहलेवालेको फिर नींद भी क्‍यों आयेगी। नींद न मिलछनेपर शरीरका 
कृद् होना अनिवार्य्य ही है । जब सब ओरसे चित्त खिंचकर प्यारीमें ही | 


5 ० ५०५ 
शीलावस्थापनम्‌ ] टीकाद्वयापेतम्‌ | (७५७३ ) 
छग जायगां तो बुद्धिकों दूसरे विषय जछती हुई आग जैसे ही छगेंगे | उस 
] गा 2 रा] रा प 


ह्‌ 
कारण उनसे हटना स्वाभाविक ही हे । जब॒विषयोंभें चित्त न रहेगा तो 
लाजको फिर क्यों रहना था वह॒निलज्ज होनेके कारण शुरुओंसे भी नहीं 
डरता । निर्लुज़ और निर्भय होनेपर उन्म्राद हो जाता है । उन्मादके होनेपर 
शर्ररकी आरोग्यताके बिगड़ जानेके +रण मूच्छी आ 
बाद इस दुशःखी जीवके प्राणपखेरू शरीर छोड़ 5< जड़ 
कासकी अवस्था जाननेके चिह्न हैं, क्योंकि उन्हींके ये का 
खाहित्यमें दशों दशाएँ ॥ 

प्रत्येक भाषाके उच्चकोटिके साहित्यके अन्थोंमें श्रेम कहानी प्र.यः नयनप्रीतिसे 
ही प्रारंभ होती है। काछीदासजीका प्रासिद्ध शकुन्तछा, विऋ्रमोर्वशी तथा 
दूसरे २ कवियोंके नाटकप्रन्थ इसीसे श्रारंभ हुए हैं । सभी अन्थोंने इनपर 
प्रकाश डाला है पर मालतीमाधव नाटकको देखनेसे तो इस बातका निम्चय- 
पूर्वक पता चल जाता है कि कामकी दृशाएँ किस प्रक/र पुरुषपपर अधिकार 
किया करती हैं। इनके वर्णनमें संस्क्ृतसादित्यमें यह नियम रहा है. कि 
उन्होंने नायककी मझ॒त्युका वर्णन नहीं किया है, किन्तु इतना अवश्य होता है 
कि नायक प्राणोंकों एकतुच्छ वस्तुक्ी तरह परित्याग करनेके लिये तयार 
होता हैं पर उसके सहायक उसे मरने नहीं देते | इस बातक्रे सिवा उस 
काव्यको अधम माना हे जहां कि वियोगव्यथित नायकने अपनेकों मौतसे 

८ ७ 3. पे [>प ० पे ऐप 
बचानेका प्रयत्न किया है। अतः नायकको ये मोतके द्वारसे वापिस छे आते 
हैं; उसे मरने नहीं देते पर उसे मौत प्यारी अवश्य हो जाती है । 
उदूँ फारखीमें उछदा ढंग । 

पर उदूँ आर फारसीके साहित्यमें इसका जिछकुछ उलछटा होता है, ये 
जबतक नायककों कबर नहीं पहुँचा देते इनको आनन्द नहीं आता । कब 
रमें भी उसे तड़फाया करते हैं । पर हिन्दी साहित्यके ज्ञाताओंकी कविताएँ 

सी] पर / ५ 
इसमें भी अपने ही ढंगकी होती हैं । 
आकृति और छक्षणोंल्रे शीक्वादिकी परीक्षा । 
4 >. न 
तत्राकृतितो लक्षणतश्र युवत्य४ शीले सत्य शोचं 
पु लक्षयद्दि 
साध्यतां चण्डवेगतां च देत्याचायों: ॥ ६ ॥ 
आचास्योंका तो यह मत है क्रि- इसमें आकृति और लक्षणोंसे युवतीके 


शील, सत्य, शौच, साध्यता और चण्डवेगताको देख लो ? ॥ ६॥ 
है] 


(७५४ ) कामसूचम्‌ | [अधि०९,अ० १- 


तत्रेति तस्मिन्रागवशादंभिगमने शीलादिकमेव प्राधान्येन रूक्षयेत्‌ । आक्ृ- 
'तित इति शरीरस्थाने । लक्षणतः शरीरस्थानचिंहन | शी्ू वक्ष्यमाणकम्‌ | 
सत्यं यथाथ्थवादिताम्‌। शौचं चारित्रत्िशुद्धिम्‌ ॥ ६ ॥ 


जब रागके वश हो परनारीके साथ गमन करना हो तो उसके स्वभाव 
आधदिको सुख्यरूपसे देख ले । शरीरस्थानमें उसके चिह्न देखकर पहिचान 
छे । शीलको असी बतायेंगे । सत्य जैसेका तेसा कहनेका नास है । चारि- 
जी पावित्रताको शौच कहते हैं ॥ ६ ॥ 
छक्षणोंसे व्यभिचारिणीकी पहिचान । 
लक्षणोंसे किस प्रकार व्यभिचारिणी जानी जाती है इस बातको बताते हैं-- 


कि--“ अंगुष्ठाद्धिकाम्मा वासपदे स्यात्रदेशिनी यस्या:। 
हीनाग्रमध्यमा वा स्प्ृरशति न भूमि कानिष्ठा वा ॥ ?? 

जिस ख्त्रीके वॉये पेरकी अँगूठेकी पासकी अंगुली अँगूठेसे बड़ी हो, 
जिसकी प्रदेशिनी छोटी और मसध्यमा बड़ी हो व जिसकी सबसे छोटी उँगली 
चलती वार भूमिपर न छगे । इन लक्षणोंकी व्यभिचारिणी होती है । 

£ तदनन्तरद्दयं वा केकरहक्‌ पिछ्ललाक्षी च । 
तां पुँश्चछीमिति विदुः सामुद्राविदों हसनतुण्डीं च ॥॥ ?? 

जिस स्त्रीकी सबसे छोटी अँगुलीसे पाहिलेकी दोनों अँगुलियाँ आूमिपर 
न टिकें, जो तिरछा देखती हो, जो पिह्लछाक्षी हो, जो बेबात हँसती 
हो, सामाद्ैकशाख््रके वेत्ता उसे व्याभिचारिणी कहते हैं, यह कोकमहाराजने 
कहा है। सामुद्रिकशाल्रके चौथे अधिकारमें १९ वें कछोकसे लेकर २६ वें 
पका लक्षण बताया है, उसमें कहा है कि जिसफी कानिष्ठा 
सबसे छोटी अंगुली जर्मानपर न टिके वह पहिले पातिको मारकर एकान्तममे 
दूसरेसे रमण करती हैं । जिसकी अनामिका ( सबसे छोटीके पःसकी 
अंगुली ) की यही दशा हो तो वह दोओंकों मारे । यादि यह अंगुली 
अत्यन्त छोटी हों तो कलहाप्रिया हो । जिसकी मध्यमा छोटी हो वह निर- 
न्तर परपुरुषोंके विषयमें पुरुषाथ करती है । यादि मध्यमा भूमिपर न छगे 
तो तीनों पतियोंका सफाया करे । जिसकी अँगूठके पासकी उँगली अँगू- 
ठेसे बड़ी हो वह कन्या भी दुगश्वरित्रा होगी, इसमें स्न्देह नहीं है | सासु> 
द्विकके इन्हीं वचनोंके आधारपर कोकने ऊपरके ःछोकोंका संग्रह किया है | 


शीलावस्थापनम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ ॥ (७५५ ) 


इसके सित्रा यह भी बताया है कि, जिसकी पतली डँगालियाँ पहिले मोटी 
पीछे पतली, एकके ऊपर एक चढ़ी हुई हो वह बहुतसे पतियोंको भी मार- 
कर अन्तमें दासी बनती है । जिसके चलनेसे आूमिपर रेतके कण उछलें वह 
व्यभिचारिणी वेशका सत्यानाश कर देती है | इस तरह साउद्रशास्ममें 
स्थियोंके ओर भी लक्षण वताये हैं, किन्तु वे ढके अंगोंके होनेके कारण 
प्रारंभमें देखे नहीं जा सकते इसी कारण कोक महाराजने पेरोंकी अंगुलि- 
योंका ही लक्षण लिया है. । 
परीक्षापर वात्त्यायन ॥ 


व्यभिचारादाकृतिलक्षणयोगाना मिड्लिताकाराभ्यामेव 

प्रवृत्तिबोद्धव्या योषित इति वात्स्यायनः ॥ ७ ॥| 

इसपर वात्स्यायन महूषिंका तो यह मत है कि-ल्लीके शरीर व शरीरके 
स्थानोंमें जो चिह्न देखे जाते हैं, उनमें व्याभिचार होनेके कारण इज्ञलित और 
आकारसे ही प्रव्वात्ति जाननी चाहिये || ७ ॥ 

सत्यप्याकृतियोगे लक्षणयोगेनावर्यं शील्सत्यशौचानि गम्यन्ते | साध्यासा- 
च्यतां चण्डमृदुवेगतां पुनर्गमयन्त्येव | कर्थ तहिं छक्षयेद्त्याह---इद्जिताकारा- 
भ्यामिति । बोह्ब्या शीलादियुक्तेत्यथेंः । तत्रेन्निताकारौ कन्यासंप्रयुक्तके- 
उमिहितौ | प्रवतेनं प्रद्नत्तिः | इब्वितन्यतिरेकेण तत्र त्रिमिरेव:सत्यशीलशौचानि 
विशेषाणि प्रद्वच्या स्लीपुसयो: ॥ ७ ॥ 


आक्ृतिका ओर लक्षण योग होनेपर भी दी शील, सत्य और शोचका 
[5] कप च े 
नहीं पता चलता, यह्‌ साध्य हैं अथवा असाध्य है म्रदु, मध्यम व चण्डवेग- 


१ महात्मा झुकरात बैठे हुए थ एवम्‌ उनके शिष्य लोग एक ओर पढ रहें थे, इतनेमें 
ए$ सामुद्रिकशाल्षका अनुभवी जाननेवाला आ गया। लड़कॉने उससे यूछ तो उसने बताया 
कि में सामुद्रिकशान्नकों जानता हूं ५ लड़के चंचल होते ही हैं उसे देखकर कहने लगे कि 
इनके लक्षण बता, ये कैसे हैं ? यह सुनते ही उसने उनके शरीर॒पर एक गहरी दृष्टि डालकर 
कद्दा कि इसे तो भारी व्यभिचारी होना चाहिये | इतना सुनते ही झुकरातके चेले चेंककर 
उससे अंडसंड बकने लगे । जिप्त देखकर मद्दात्मा सुकरातने कह्दा कि यह ठीक कहता है मेरे 
'ऐसे ही लक्षण हैं पर मैंने अपने लक्षणोपर अधिकार कर रखा है ॥ इससे यह सिद्ध होंता है कि 
वोध द्वोनेके बाद लक्षणोपर अधिकार भी कर लिया जा सकता है, इसी कारण वात्स्यायन 
रूक्षणोंक्री प्रशृत्तिको उचित नहीं समझते । 


€ ७८४ ) कामसरून्म्‌ । [ अधि०९,अ० १-- 


व्यली है इस बातका भी पता निम्चय पूर्वक नहीं चलता | तो फिर केसे 
देखे ? इसका उत्तर देते हैं, कि कन्यासंप्रयुक्तक अधिकरणक्ेे बताये हुए 
डक्लित और आकारोंसे जान छेकि शीलादिक केसे हैं। प्रवतेन करनेका नाम 
अवात्ति है । इसमें इंगितके सिवा तीनोंसे ही स्त्री पुरुषोंकों प्रद्मात्तेिति सत्य 
शील और शोचको विशेषरूपसे देख छ ॥| ७ ॥ 
दोनोंका उज्वलकामित्व शीछ हे । 
कस्य कि शीलमित्याह--- 
स्त्री पुरुष इन दोनोंमेंसे किसका कैसा शील है इस बातको बताते हैं कि--- 
ये काश्वदुज्वल पुरुष दृष्ठा रा! कामयत ॥ तथा 
पुरूुषाशप यापषतमस्‌ ।जऊअपक्षया तु न बवतत इडात 
गाणकापुत्रः ॥ < ॥ 
स्त्री किसी भी उज्ज्वल पुरुषकों देखकर चाहती हू । इसी तरह पुरुष भरी 
किसी उज्वला ख्रीकों देखकर चाहता है, किन्तु अपेक्षासे रुके हुए एक दूसरेसें 
प्रवृत्त नहीं होते यह गोणिकायुत्रका सत हैं ॥ ८ ॥ 
ये कंचिदिति स्वकीय परकीय वा पुरुषम्‌ । उज्ज्वल वर्णवेषाब्याम्‌ | *काम- 
यते संजातरागा भवति । पुरुषोडपि योषितमुज्ज्वरां इष्टा कामयते । अपेक्षया 
तु कस्यचित्कार्यस्य | प्रवर्तेते द्वावपि न संप्रयुज्येते । तदुभयोरप्युज्ज्वलकामित्वे 
कार्योपेक्षित्व॑ च शीलम्‌ | गोणिकापुत्रग्रह्ण प्रावीण्यल्यापनाथम्‌॥| ८ ॥ 
चाहें अपना हो चाहे दूसरीका हो, किन्तु वेष, वर्ण और भूषणसे स्वच्छ 
हो उसे देखकर स््रके मनमें राग हो जाता है । यही द्याछत पुरुषकी है; वह 


। ५ पी » अम ५. 


भी किसी साफ सुथरी सुन्द्रीकों देखते ही रागी हो जाता हे। पर किसी 
काय्येसे नहीं मिलते एवम्‌ किसीसे मिल जाते हैं | इससे यह सिद्ध हो गया 
कि सख्रीपुरुष दोनोंका चमक दमक चाहनेका स्वभाव है | यह गोणिकापुत्रका 
मत है, यहां उनकी प्रवीणताकों दिखानेंके लिये लिया है ॥ ८ ॥ 
स्त्रीम पुरुष विशेषता । 

तत्र ख्तरियं पति विद्येष:॥ ९ ॥ 

इसमें स््रीके प्रति विशेष है॥ ९ ॥ 

तत्रेति' तयोस्तुल्यशीलत्वेषपि । विशेषः प्रत्येक॑ विशेष उच्यते ॥ ९ ॥ 

स्त्री और पुरुष दोनोंका एकसा स्वभाव होनेपर भी ख्त्रियोंमें विशेषता है।।९॥) 


शीलावस्थापम्‌ ] टीकाद्रयोपेतम्‌ । € ७५७ ) 


धर्मांधर्म नहीं देखती; पर काय्येल नहीं मिलती ॥ 

उज्ज्वल चाहनेका एकसा शीछ होनेपर भी ह्वियोंसें जो विशेषताएँ हें, 
'उन सबको बताते हैं कि--- 

न सा धममणधम चापक्षत कामयत एव । द्ायापक्षया 

तु ना|लियुई ॥ १० ॥ 

स्त्री धंम अधर्म कुछ नहीं देखती । चाहती 
अपेक्षासे तो नहीं मिलती ॥ १० ॥ 

न ज्लीति-प्रदत्तौ मम: स्यान्न वेति नापेक्षते | तमोबहुलत्वात्कामयत्त एवै- 
नम्‌ | कार्यापेक्षया तु नाभियुंक्त एवेति-तत्रात्मनि च दोषदशनात्‌ | इंदे इृष्ट- 
दोषदरित्वे शीरूम्‌ || १० ॥ 

धर्म होगा वा नहीं? इस बातकों स्री अपनी प्रवृत्तिके लिये नहीं देखती, 

प्रोंकि इनमें तम यानी अज्ञान अधिक है, पर मिलनेमें अपनेमें कोई दोष देख 
लेती है तो फिर नहीं मिलती । यह देखे हुए दोपक्रो देखनेका ख्लीका शो छ होताहँ १ ० 

चाहती हुईं भी आप हट जाती दे । 

स्वभावात्च पुरुषेणाभियुज्यमाना चिकीषेन्त्यापि 

व्यावतेते ॥ ११॥ 

पुरुष पानेके लिये उपाय कर रहा है एवप्‌ आपं॑ उसके उपायोंसे मिल 
जायगी ऐसी होते हुए भी चाहती हुई भी स्वभावसे ही अपने आप हट 
जाती है ॥ ११॥ 

चिकी षन्त्यपीति-तेन सह योग कतुमिच्छन्त्यपि व्यावतेते नायकामियोगातू)ै 
कारणापेक्षया यावदभियुक्तकामित्व कारणापेक्षित्व॑ च शीलम्‌ ॥ ११॥ 


पु 


है, किन्तु किसी कार्य्यकी 
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उसके साथ मिलना चाद्वती हुईं भी नायकके अभियोग (उपायों)से आप 
ही हट जाती है । इससे यह सिद्ध हुआ कि कारण उपास्थित हों तो जो 
उपाय कर रहा है या जिसपर उपाय किया जा सकता हे उन सब्रोंसे मिलनेकी 
चाह रखता हूँ | इस कारण [ब्रयाका स्वभाव कारण चाहता ह ॥ ११॥ 
चारवारके प्रयत्नस सिद्धि । 


पुनःपुनरभियुक्ता सिद्धयति ॥ १२ ॥ 
चारंबार प्रयत्न करनेपर सिद्ध हो जाती है ॥ १२५ ॥ 
घुनःपुनरभियुक्ता सिद्धयतीति भूयोउमियुक्तक्रामित्द झीलम्‌ ॥ १२ ॥ 


(७८६८ ) कामसखूत्रम्‌ । [ अधि० ९ ,अ० १- 


इससे यह सिद्ध हो गया, कि अपने लिये बारंबारके किये उप/योंके करने- 
वालोंके चाहनेका स्वभाव है।॥ १२ ॥ 
चर्मांछमें और शिष्टाचारके कारण नहीं । 
पुरुषस्तु धर्मोस्थितिमायंसमयं चापेक्ष्य कामयमानों- 
इपि व्यावतंते ॥ १३ 08 
पुरुष तो धर्मकी स्थिति और शिष्ट पुरुषोंके व्यवहारोंको देखकर चाहता 
हुआ भी हट जाता है ॥ १३ ॥ 
घर्मस्थितिमिति-झश्रुतिस्मतिविहितमद्ष्टाथम | आयसमय शिष्टाचारं इष्टार्थम्‌ । 
कामयमानो5पीतीचच्छन्नपि व्यावतेंत इति दृष्टाइष्टदोषदरित्वे शीलम्‌ ॥| १३ ॥ 
श्रुति और स्म्वातियोंके बताये हुए अदृष्ट धर्मके प्रयोजनकों विचार तथा 
आय्ये--शिष्ट व सज्जन पुरुषोंके देखे हुए प्रत्यक्ष प्रयोजन देखकर चाहता 
हुआ भी हट जाता है । इसतरह्‌ धर्माधर्म और शिष्टाचारके दोषोंकों देख- 
नेका स्वभाव है ॥ १३ ॥ 
विचारशीछकी प्रयत्नसे भी सिद्धि नहीं । 
तथाबुद्धिश्रनाभियुज्यमानोषपि न सिद्धबति ॥ १४ ॥ 
ऐसी बुद्धिका पुरुष प्रयत्न करनेपर भी सिद्ध नहीं होता ॥| १४ ॥ 
तथाबुद्धिश्वेति धर्मस्थित्यपेंक्षी भार्यप्तमयापेक्षी चामियुज्यमानो5पि लिया । 
न सिद्धवति न प्रवतेते । अस्य पूर्वोक्तमेव शीलम्‌ | कर्तृकर्मभेदाद्भेद: ॥ १४ ॥ 
धर्मकी स्थातिकी और शिष्टाचारकी अपेक्षा रखनेवाला पुरुष ( सदाचारी 
होता है ) को परस्त्री हजार उपाय करके भी नहीं पा सकती वह चित्तके 
चंचल होनेपर भी परस्त्रीकी ओर नहीं झुकता, पर इसका स्वभाव पाहिला कहा 
हुआ ही है | कर्ता और कर्मके भेदसे यह भेद दीखता है ॥ १४॥ 
विना शोचे उपाय व सिद्ध दोनेंपर उदासीन । 
निष्कारणमणियुद्ट । अभियुज्यापि पुनर्नाभियुड्धे । 
सिद्धायां च माध्यस्थ्यं गच्छति ॥ १५ ॥ 
पुरुष बिना कामके खसत्री पानेका उपाय करने लगता है, पाकरके भी फिर 
उपाय नहीं करता, सिद्ध होनेपर उदासीन हो जाता है ॥| १५ ॥ 
निष्कारणमिति-खुर्ख कारणान्तरं चानपेक्ष्य | अभियुज्य पुनर्नाभियुक्ते कार» 
णस्यासमीहितत्वात्‌ । इदं झुद्धकामित्वं शीलम्‌ । सिद्धायां च माध्यसर्थ्यं गच्छती- 
त्यभियुक्ते न च संप्रयुज्यते | इति झुद्धकामित्वं शीलम्‌ || १५ ॥ 


व्याव्तनकारणा नि ] टीकाइ्योपेतम्‌ ॥ (७५५९ ) 


पुरुष अपनी श्रवात्तिमें खुख वा दूसरे कारणोंकों विना विचारे परनारीके 

पानेको उपाय करने लग जाता हैं | उपाय करके प्राप्त होकर भी फिर नहीं 

मिलता, क्‍योंकि उसने कोई मिलनेका कारण थोड़ा ही विचार रखा था॥ 

इस श्रकार निःस्वार्थ शुद्ध चाहनेका पुरुषका स्वभाव होता है । परल्लीके सिद्ध 

हो जानेपर उदासीन हो जाता है | उपायमात्र ही करता हे सहवास नहीं 
करता यह भी उसका शुद्ध चाहनेका स्वभाव है ॥ १५॥ 
दुरूुभाकी चाह व खुछभाका अनादूर । 


खुलभामवन्यते । दुलेभामाकाह्वनत इति आयोवाद३ ॥ १६॥ 

पुरुषकी यह बात अधिकांशमें देखी जाती है सुलभाका अनादर करता है 
और दुर्लभाकों चाहता है ॥ १६ ॥ 

सुलभामवमन्यते दुलंभामाकांक्षत इति वामशीलूत्वम्‌ | इति ज्लीपुरुषशीछा- 
वस्थापनमेकोनचत्वारिंश प्रकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 

सुछभाका अपमान करना और जिसका मिलना काठिन हो उसका चाहना 
ही उसका वामशील है । यह स्त्री पुरुषोंके स्वभावकी व्यवस्थाका ३९ वां 
प्रकरण पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 

व्यावतेनके कारणोंका प्रकरण। 


तनत्न व्यावतंनकारणानि ॥ १७ ॥ 

इसमें ये नीचे बताये हुए रुकनेके कारण हैं ॥ १७ ॥ 

तत्रेति ज्नीपुरुषशीलावस्थापने यानि व्यवर्तेनानि तानि व्यावतेनकारणानि 
प्रकरणान्तर इ ( मि) व्युच्यते ॥ १७॥ 

स्जी पुरुषोंके शीलकी व्यवस्था उसमें करके इसके बाद जो उसमें खत्रीके रुक- 
नेके कारण हैं,उन्हें बताना चाहिये,इस कारण इस ग्रकरणको कहते हैं॥१७॥ 

पतिका खामीष्य व प्रेम, अपत्यकी अपेक्षा आयुका ढकाव ओर दुःख । 

पत्यावल्लुराग३8 ॥ १२८ ॥ 

इच्छा होते हुए भी पातिका प्रेम ज््ीको रोक देता है ॥ १८ ॥ 

पत्यावनुरागो व्यादत्तिकारणं प्रत्यन्यायामपीप्सायाम्‌ ॥ १८ ॥ 

दूसरेकी इच्छा होते हुए भी पातिमें जो श्रेम है वह प्रवृत्त होनेसे रोक 
देता है ॥ १८ ॥ 


( ७६० 39 कामसूत्रम्‌ । [ अधि०१९,अ० १-- 


अपत्यापेक्षा ॥ १९ ॥ 

अपत्यकी अपेक्षा भी उसे रोक देती है ॥ १९ ॥ 

अपत्यापेक्षेति-स्तनंघयं ममापत्यमिति || १९ ॥ 

मेरी सन्‍्तान अभी गोदीमें रहकर दूध पीती है, इसके इस प्रकार रहते 
'कैसे करूं ॥ १९ ॥ 

आतिकऋक्रान्तवयस्त्वम्ू ॥ २० ॥ 

अवस्थाके निकल जानेपर भा रुक जाती है ॥ २० ॥ 

अतिक्रान्तवयस्त्वमिति पारिणतवया छजते बलात्परपुरुषाणामज्ञपणेनेति ३० 

जिसकी अवस्था बीत लेती है वह भी बलसे परपुरुषकों अपना शरीर 
सॉंपते हुए लजाती है ॥ २० ॥ 

दुःखाभिभवः ॥ २१ ॥ 

दुःखोंकी दवाई भी रुक जाती है ॥ २१ ॥ 

इष्टमरणादि दुःखामिभूता जातेच्छापि ब्यावतेते | २१ ॥ 

प्यारेके मरणके दुःखसे दुःखी हुई इच्छा रहते हुए भी रुक जाती है२१॥ 

विरहाहुपलम्भः ॥ २२ | 

जिसे पातिका वियोग नहीं वह भी रुकती है ॥ २२ ॥ 

विरहानुपलम्मो भतु: सदा संनिहितत्वाद्वियोग न पश्यति येन संप्रयुज्यते २२ 

जिसका पति सदा पासमें रहता है वह भो वियोग नदीं देख पाती; जिससे 
चाहते हुए भी नहीं मिलती ॥| २२ ॥ 

अनादर, दुष्प्राष्यताकी शंका | 


अवज्ञयोपमन्त्रयत इति ऋरोधः ॥ २३ ॥ 

कहीं अनादर करनेके लिये तों अभियोग नहीं करता इस ऋरोघसे भी 
हट जाती है ॥ २३ ॥ 

अवज्ञयोपमन्त्रयतेडनादरेणाभियुक्त इति भयात्क्रोधो व्याबत्तिकारणम्‌ ॥२३॥ 

कहीं मेरा अनादर करनेके छये तो मरे लिये उपाय नहीं करता, इस 
भयसे जो क्राध होता है वह भी रोक देता है॥ २३ ॥ 


अप्रतक्‍्ये इति संकल्पवर्जनम्‌ ॥ २४ ॥ | 
इसका मिलना कठिन है, इस खयालसे भी संकल्प छोड़ देती है ॥ २४ ॥ 


व्यावतनकारणानि ] दीकाद्रयोपेतम्‌ । (७६१ » 


अप्रतक्यों दुःखग्नाहचित्त इति तस्मिन्ब-( ज्त्र ) हुमानात्संकल्पवर्जेनम्‌ | 
मनो न संकव्प्यत इत्यथ: ॥ २४ ॥ 

इसका मिलना काठिन हैं, चित्तमें ऐसा हो जानेपर भी वह मिलनेका 
संकःप छोड़ देती है, उसमें वहुमान करके ! यान्नी उसका मन उसके पानेके 
संकल्पकों फिर नहीं करता ॥ २४ ॥ 

दाथसे निकछ जाने व भंडाफोटकी शंका । 

गभिष्यतीत्यनायातेरन्यन्न असत्तमातेरिलति च ॥ २५ ॥ 

मेरे हाथ आकर फिर चला जायगा अथवा दूसरी जगह आसक्त है मेदे 
द्ाथ न रहेगा ॥ २५ ॥| 

गमिष्यतीति न चिरकालमनेन संप्रयोग इत्यनायतिभविष्यत्काछामावः 
कारणम । अन्यत्र प्रसक्तमतिरिति वानायतिस्तात्कालिकत्वात्‌ || २५ ॥ 

में इससे बहुत समय निरन्तर न मिल सकूंगी अथवा यह दूसरी जगह 
आसक्त है, इसकी ये बातें इसी समयकी हैं, भाविष्यमें मेरे हाथ न रहेगा, 
इस ध्यानसे भी हट जाती है ॥ २५॥ 

असंबताकार इत्युद्वेग४ ॥ २६ ॥ 

यह अपनी बातको छिपा नहीं सकता [| २६ ॥ 

असंबताकार आकारसंवरणमकुवछोके मद्गीतिकां करोतीति पारिमवा- 
डुद्ेंगं) ॥ ३६ ॥ 

यह्‌ प्रीतिको छिपान सकेगा, मेरी कहानी सुनाता फिरेंगा, इस पराभवके 
भयसे भी रुक जाती है ॥ २६ ॥ 

मित्रोंसे कहने और खाली अभियोगोंकी शंका । 

मित्रेष॒ निरउष्टभाव इति तेष्वपेक्षा ॥ २७॥ 

मित्रोंमें अपने भावको कह देता है उनकी ही अपेक्षा करता हैं॥ २७ ॥ 

मित्त्रेष निसृष्टभावस्ते ( तानि ) च यदाहुस्तत्करोतीति च तेष्पपेक्षा मयि 
त्ववज्ञा ॥| २७ ॥ 

यह अपनी सब्र बातोंकों मित्रोंसे कह देता है एवम्‌ वे जिस तरह कहते 


ं करता है, उनकी ही अपेक्षा रखता है । मुझमें तो अनादरकी दाष्टे रखता 
हं इससे भी नहीं चाहती ॥ २७ ॥ 


( ७६३ 9) कामसूजम्‌ । (अभि०/ अदा 


जशुष्कामियोगीत्याशइह्मा ॥ २८ ॥ 
खाली ही उपाय करता है, इस आशंकासे ॥ २८॥ 
शुष्कामियोगी निष्कारणमभियुक्त इत्याशझ्ढा ॥ २८ ॥ 
बेबात उपाय करता है मिले मिलावेगा नहीं इस आशांकासे भी प्रवृत्त 
नहीं होती ॥ २८ ॥ 
प्रभावी, नागर व छझुगी व मेत्रीकी शंका । 
तेजस्वीति साध्वसम्‌ ॥ २९ 0 
तेजस्वी है इस भयसे ॥ २९॥ 
तेजस्वीति साध्वसं-प्रमादावस्खलितेडनर्थ करिष्यतीति ॥ २९ ॥ 
प्रभावशाली व्यक्ति है कभी भूलचूकसे इसके साथ कोई गलती हो गई तो 
न सहेगा, अनर्थ कर डालेगा यह समझकर भी मन हटा छेती है ॥ २९ ॥ 
चण्डवेगः समर्थो वेति भय॑ झुग्याः ॥ ३० ॥ 
स्गी या छोटे शरीरकी स्त्री पुरुषको प्रचण्ड या बड़े साधनका समझकर 
भी रुक जाती है ॥ ३० ॥ 
मृग्या इति मन्दवेगाया: । मृग्याश्वण्डवेग: समर्थों वेत्यश्व इति मयम]।३०॥ 
म्गी नायिका वा छोटे शरीरकी ख््रीको बड़े शरीरके प्रचण्ड पुरुषको 
देखकर, डरकर भी रह जाती है ॥ ३० ॥ 
नागरकः कलासु विचक्ष्ण इति त्रीडा ॥ ३१ ॥ 
यह नागरक है अथवा इन बातोंमें बड़ा चतुर है, इस लज्जासे ॥ ३१ ॥ 
नागरक इति यो नागरकद्त्तावधिकृतः | कछाप्तु च विचक्षणो नागरका- 
दन्यः । ब्रीडा ग्राम्याया अविदग्थायाश्व ॥ ३१ ॥ 
मैं ग्रामीण हूं रंगरेलीकी सफाइयोंकों बिलकुल नहीं. जानती पर यह पुरुष 
छेलाओंके गुणोंमें पारेपूण है अथवा छेैला है। इस लज्जासे भी रुक जाती है॥ 
सखित्वेनोपचारित इति च ॥ ३२ ॥ 
मेरा इसका मित्रताका व्यवहार रहा है ॥ ३२ ॥ 
सखित्वेनेति मित्त्रत्वेन मयायमुपचारितः कथ्थ पुनरेवं कुर्यामिति च त्रीडा३२ 
मैंने अबतक इसके साथ मित्रताका नाता निभाया है, फिर अब में इसके 
साथ ऐसा कैसे करूं, इस छाजसे भी अवरोध होता है ॥ ३२ ॥ 


व्यावतेनकारणानि]_ ठीकाद्योपेतम । (७च्ड३ ) 


भज्ञ, अनादर, मूठ व छोटा व अनिष्टकी शंका ॥ 

अदेशकालज्ञ इत्यसूया ॥ ३३ ॥] 

देश और काछको नहीं जानता, इस अनादरसे ॥| ३३ || 

अदेशकालज्ञ इति चासूया देशकालयोनोमियुक्त इति || ३३ ॥ 

यह देश काछकों देखकर उपाय नहीं करता इस घूणासे भी चाह 
छोड़ देती है ॥ ३३ ॥ 

परिभवस्थानमित्यबहुमान३ ॥ ३४ ॥ 

यह निन्‍्दाका कारण है, इस कारण अनादरसे छोड़ती है || ३४ ॥ 

पारिमवस्थानं नीचत्वातु ततश्व सखीजनोडन्यो वा मां पारिभविष्यतीत्यसंय- 
तेति तस्मिन्नबहुमानकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

यह नीच है इसके साथ मिलनेसे सखी मेरी घुराई करेंगी, क्रि बिलकुल 
नियम नहीं रखती, इस विचारसे सामनेवालेमें बहुमान न होनेके कारण 
रुक जाती है ॥ ३४ ॥ 

आकारितोषपि नावड्ुध्यत इत्यवज्ञा ॥ ३५ ॥। 

इशारे करनेपर भी नहीं समझा इस अवज्ञासे ॥ ३५ ॥ 

अभिप्रायं दर्शितो नावबुष्यत इत्यवज्ञा न विदग्ध इति || ३५ ॥ 

मैंने इसे इशारोंसे अपना अभिप्राय दिखाया पर यह नहीं समझता मूखे 
है, इस अनादरकी दृष्टिेसे भी हट जाती है ॥ ३५ ॥ 

शर्॑ो मन्दवेग इति च हस्तिन्या। ॥ ३६॥ 

हास्तिनी बड़े शरीरकी विषयभोगोंकों अधिक चाहनेवाली इस खयालसे 
हटजाती है, कि शश यानी छोटे साधनका एवम्‌ मन्दवेगवाला है ॥ ३६ ॥। 

हस्तिन्या इति चण्डवेगायाः | हस्तिन्या: शशो मन्दवेग इति चावज्ञा॥३१॥ 

चण्डवेगवाली हस्तिनीको मन्दवेगके शशपर अरुचि होना स्वाभाविक ही है। 

मत्तोष्स्य मा भृदनिष्टमित्यज्ञकम्पा ॥ ३७ ॥ 

मुझसे इसका कुछ बुरा न हो जाय इस दयासे भी रुकती है ॥ ३७ ॥ 

मत्तोज्स्पेति मन्निमित्तेन मामधिगच्छतो मा भूदनिष्ट शरीरतोड्थतो 
वेत्यनुकम्पा || ३७ ॥ 

मेरे मिलनेसे इसका कुछ बुरा न हो जाय, इसके शरीरकों व धनको मुझसे 
हानि न पहुँचे इस दयासे भी भली स्त्री रुक जाती है॥ ३७॥ 


€ ७६४ ) कामखूत्रमू । ( अधि ०५ ,अ० १- 


अपने दोष व स्वजनोंका भय । 
७ बिक ्‌ः [4 ० हे 
आत्माने दोषदशना|तज्िवद्‌श ॥ हे८ ॥ 
अपनेसें दोष देखकर भी वैराग्य हो जाता है ॥ ३८ ॥ 
थात्मनि दोषदशनादिति शरीरे रोगादिक वैगन्ध्यादिकं पश्यन्त्या निर्वेद:३८ 
स्त्रीके शरीरमें कोई बीमारी हो जाती है या शरीरसे बद॒वू आने लगती 
है तो वह आप ही वद्चलनीसे विरक्त हो जाती है ॥ ३८ ॥ 
विदिता सती स्वजनबहिष्कृता भविष्यामीति सयम्‌ हे 
साल्म पड़नेपर स्वजनोंसे बहिप्कृत हो जाऊँगी इस भयसे ॥ ३९ ॥ 
विदिता स्वजनस्य विप्रतिपनेति तस्माद्वहिष्कृता भविष्यामीति भयम्‌ ॥३९॥ 
यदि यह पता चल जायगा कि बद्चलन हैं तो झुझपर आपत्ति आ 
ज़ायगी, घरवाले घरसे निकाल देंगे, इस भयसे भी मक्कारी नहीं करतो॥|३९॥ 
बुह॒ढा व पतिप्रषितक्की शंका । 
पलिल इत्यनादर३ ॥ ४० ॥ 
पालित देखकर भी आदर नहीं करती ॥ ४० ॥ 
पलितो दृद्ध इत्यनादरः || ४० ॥ 
उपाय करनेवाले पुरुषकों बुडढा समझकर भी हट जाती है, उसमें अना- 
दूरकी बुद्धि करके कि मेरे योग्य नहीं है ॥| ४७० ॥ 
पत्याप्रयुक्तः परीक्षत इति विमछो:॥ ४१ ॥ 
पतिका भेजा हुआ तो नहीं है जो मेरी परीक्षा छेता हो, इस ध्यानसे 
भी हट जाती है ॥ ४१ ॥ 
पत्या प्रयुक्त इति कि पतित्रता नेति ज्ञातु नियुक्त: परीक्षत इति विमशेः 8 १ 
पतिने मएऐं चाठचलन माल्म करनेके लिये तो नहीं सिखा दिया हैं, कि 
यह पतित्रता है वा नहीं, इस संदेहसे भी रुकती है॥ ४१॥ 
घमोधमकी शंकाखे । 
धर्मा पेक्षा चेति ॥ ४२ ॥ 
घर्म समझकर भी बुरे करमसे मनको हटा लेती है ॥ ४२ ॥ 
#वर्मापेक्षा च कारणम्‌॥ अस्त्येव हि काचित्व्ली या ध्माधमावपेक्षते || ४२ ॥ 
धर्मपर ध्यान होना भी परपुरुषसे हटनेका कारण हैं। कोई कोई ख्लियाँ 
रेसी भी हैं जो धर्म समझकर पतिसेवा करती हैं और अधर्म जानकर पर- 
पुरुषोंसे मनको हटाती हैं, श्रवृत्त नहीं होतीं ॥ ४२ ॥ 


व्यावतनकारणानि ] ठीकाहइयोपेतम्‌ ! ( ७६५ ) 


कारणोंके प्रवीकार। 

प्रतिविधानमाह-. 

इन कारणोंके विषयमें परल्लीके लिये उपाय करनेवाले पुरुषोंकों क्‍्यह 
करना च,हिये ? सो बताते हैं, कि--- 

तथषु यदात्मान लक्षयंत्तदांदल एवं पाराच्छन्यात ॥ डे 

इन कारणोमेंसे अपनेमें जिस कारणकों देखे उसे पाहिछेसे ही काटे॥9३॥) 

तेष्विति व्यावर्तनकारणेषु यदात्मनि कारणं छक्षयेन्ममेद भवितति तदा- 
दित एवं परिच्दिन्यात्परित्यजेद्रथा न भवति || ४३ ॥ 

सत्रीके हटनेके इन कारणोंमेंसे अपने विपयसें जिस कारणको देखे कि मेरे 
प्रयत्नमें यह कारण आड़े आयेगा उस दोषकों पहिलेसे ही छोड दे, जिससे 
कि कोई प्रातिबन्धक न हो ॥ ४७३ ॥ 

मर २५६ प्रतीकारके उपाय । ५ में -उकड 

जो रुक जानेके कारण अपनेमें और दूसरेमें आ उपस्थित हों उन्हें उपा- 
योंसे दूर कर डाले, इस कारण उपाय बताते हैं । 

आय्येपनख युक्तोंकों राग बढ़ाकर | 

उत्पन्नानि चात्मनि ल्त्ियां वा पारेच्ठिन्यादुपायेरित्याह-- 

ये प्रातिबन्ध ऐसे हैं जिनसे सब कुछ चाहता हुआ भी व्याक्ति रुक जाता 
है, इस कारण सबसे पाहिले इसीके श्रतीकारक्रा उपाय वताते हैं. कि-- 

आयेत्वयुक्ता।ने रागवर्धनात ॥ ४४॥ 

श्रेष्षनेसे होनेवालोंकों राग बढ़ाकर हटाये॥ ४४ ॥ 

आर्यत्वयुक्तानीति-पत्यावनुरागो3पत्यापेक्षातिऋ्रान्तवयस्त्व॑ दु:खामिभवो धर्मो- 
पेक्षा चेत्येतानि सत्रीगतान्यायत्वयुक्तानि रागवर्धनात्परिच्छिन्याय्रथा तस्या रागो 
वर्घत तथा प्रतिविधेयम्‌ || ४४ | 

पतिपर अनुराग, गोदके बच्चे, अवस्थाके ढल जाने, दुःखोंसे दृव जाने ऑर 
धर्मका ज्ञान कि यह अधम हो ये ब्लियोंमें होनेवाले श्रछ्ठपने हैं; इन कार 
णोंसे जो स्लरी अपनी ओर झुकती हुईं भी न मिले इनको ज्यों २ राग बढ़ता 
जाय त्यों २ हटाता चला जाय ॥ ४४ ॥ 

अशक्तिस होनेवालोंका उपाय | 
अश्क्तिजान्युपायप्रदशनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
अशक्तिसे होनेंबाले रुकनेके कारणोंको उपाय बताकर दूर कर दे ॥ ४५ ॥ 


€ ७६६ ) फकामसूत्रम ॥ | गधि०५,अ० १- 


विरहानुपलम्भोडस्य मा भूदनिष्टमात्मनि दोषदशनात्‌ ॥ ४५॥ 
पतिके सदा ही पास रहनेसे जो चाहती हुई भी न मिल सके, उसे मिल- 
'ज्ञेके उपाय बता दे । जिसे यह शंका हो कि मेरे लिये इसे कोई कष्ट न हो 
सो उसे वे उपाय बता दे जिससे अपनेको कोई कष्ट न उठाना फ्ड़े । यदि 
बह दुष्टरोगसे पीडित व दुर्गन्धि युक्त हो तो उसके उस शेग व दुर्गान्धिको 
दूर कर दे। (यदि यह शंका हो कि दूसरोंमें आसक्त हू तो उसे हटा 
दे ) एवम्‌ जो अपनी अससर्थता वा उसकी असम्थताके ही कारण न मिलना 
हो सके तो उसके उपाय कर डाले ॥ ४५॥ 


बहुमानखे उत्पन्न होनेवा्ोंका उपाय | 
बहुमानकृतान्थातेपरिचयात्‌ ॥ ड६॥.. || 
बहुमानसे उत्पन्न होनेवार्ली रोकोंको अतिपारिचयसे दूर करे ॥ ४६:॥ 
अप्रतक्यों नागरकः कलासु विचक्षणः सखित्वेनोपचारितः पत्या प्रयुक्तः 
परीक्षत इत्यात्मगतानि बहुमानकृतान्यतिपारिचयात्‌ । कृतेडतिपारिचये तस्योपारे 
मानो विगलति ॥ ४६ ॥ 
यदि नायिका यह समझकर रुक रही हो कि-“ इसका मिलना सुझे 
कठिन है । यह छैछा व उनकी बातोंमें बड़ा चतुर है पर मैं नहीं | मित्र 
रूपसे माने हुएकों कैसे दूसरी तरह देखूं , कहीं पतिने तो परीक्षा लेनेके 
लिय नहीं भेजा ? तो अत्यन्त परिचय करके दूर करे | क्योंकि बहुमानसे 
होंनेवाली रोक अत्यन्तके परिचयसे दूर होती है, अतिपारेचयसे मान 
गल जाता है॥ ४६ ॥ 
पारिभवसे उत्पन्न हुओंका निवारण ॥ 


परिभवकृतान्यातिशोण्डीयाद्वेचक्षण्यात्व ॥ ४७ ॥ 
परिभवकी भावनासे उत्पन्न हुए प्रातिबन्ध अत्यन्त कुशछूता दिखाने वा 
विचक्षणतासे दूर किये जा सकते हैं ॥ ४७ ॥ 


झुष्कामियोगी अदेशकालज्ञ: पारिभवस्थानमाकारितों नावबुध्यते पलित 
इत्यात्मगतानि नायिकापरिभवक्नतान्यतिशौण्डीयोंदिति-पारिमवप्रक्षालनात्‌ | 
बैचक्षण्याचेति--शास्रकलाप्रकाशनात्‌ | ४७ ॥ 

यह सूखे उपाय करता है, देश, काल नहीं जानता, अनादरकी जगह तो 
नहीं है, कि नीच हो अनादरसे देखी जाऊं। इशारे नहीं जानता, बुढ़ा 


ज्रीषु सिद्दाः पुरषा:] दीकाहयोपेतम्‌ । (७६७ ) 


गया । इन बातोंकों मनमें छाकर जो अपने अनादुरके भत्रसे रुक जाती हल 
यह रोग अनादरकी आभावनाओंकों दूर करने व थो डालनेसे एवम काम» 
शासत्रकी कलायें दिखानेसे दूर किये जा सकते हैं ॥ ४७ ॥ 

तत्परिभवजानि झणजत्या ॥ ४८ ॥ 

अपनेसे परिभवके डरसे होनेवाले रोकके कारणोंको अपनी नन्नतासे 
दूर कर दे ॥ ४८ ॥ 

अवज्ञयोपमन्त्रयते असंद्ताकारो मित्त्रेषु निसृष्टमाव इत्यात्मगतानि | तत्प- 
रिभवजानि नायिकापरिभवजानि। | प्रणत्येति तत्रैकान्तप्र्तया ॥ ४८ ॥ 

मेरे अनादरके लिये करता है, छिपा नहीं सकता, मित्रोंसे सत्र कुछ कह 
देनेवालछा है, इन बातोंमें मनमें सोच अपनेसे अनादर हो जानेंके भयसे जो 
परनारी अपनेसे विरत हो तो एकान्तकी आरजूमिन्नतोंको दिखाकर दूर कर दे॥ 

भय-निवारण । 


अययुक्तान्याश्वासनादिति ॥ ४९ ॥ 
अयसे सनी हुई रोकोंको आश्वासनसे दूर करे ॥ ४९ ॥ 


तेजस्वी चण्डवेग: समर्थों भवति शशो मन्दवेगो विदिता सती स्वजनबहि- 
रक्ता भविष्यामीत्यात्मगतानि मययुक्तान्याश्वासनादिति यथा न मय तथा प्रति- 
विधानेनेति । इति व्यावतंनकारणानि चत्वारिंशं प्रकरणम्‌ || ४९ ॥ 

यह तेजस्वी है, चण्डवेग अश्व है, सम है, मन्दवेग शश है, जान जाने- 
पर स्वजनोंसे बहिष्कार हो जायगा । इन भयकी बातोंकों मनमें सोचकर जो 
चाहती हुई भी हंटे उसे उस तरहके आश्वासन देते चाहिये जिस तरह कि 
उसका भय निकल जाय, वे ही काम भी करने चाहियें ॥ यह “ अपनेसे 
हटनेके कारण ? नामका चालीसवां प्रकरण पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 

स्लियोके विषयमे खिद्ध पुरुषोंका प्रकरण । 

एवं शीलमवधायोत्मनः सिद्धतां पश्येत्‌ ॥ अन्यथाभियोगासंभवादिति स्त्रीएु 
सिद्धा: पुरुषा उच्यन्ते--- 

बताई हुई सौतिसे शीलका निश्चय करके यह देख ले कि में इसमें सिद्ध- 
हस्त हो सकता हूं वा नहीं, बिना इस बातके देखे उपाय असंभव है, इस 
कारण यह बताते हैं कि कौनसे पुरुष किन स्त्रियोंमें सिद्धहस्त होते हैं-- 


(७६८ ) कामसूत्रम्‌ ॥ [ अधि ०५७,अ० १-० 


पुरुषास्त्वमीं झायेण एसद्धा+--कामरूअनज्ञ३ कथारूयान- 
ऊकुशला बाल्यात्मम्द्ांत संसाष्ट: भवृद्धभयावन+ क्रोडन- 
व्व्मादनागतावश्वास: श्रषणरुयथ कताचतसनाषणजः 
प्रियस्य कर्तान्यस्ण आूतपूर्वों दूतो मर्मज्ञ उत्तमया 
पआार्थितः सख्या अच्छन्न संरृष्ट:ः खुभगामिख्यात३ सह- 
संब॒द्धः प्रातिबेश्यः कामचीलस्तथामूतश्व पारि चारको 
धात्रोेयिकापरिग्रहो नववरकश भेक्षोद्यानत्थागशीलो 
वृष इति सिद्धमताप$ साहासेकः झूरो विद्यारूपणुणो- 
पभोगेः पत्थुराति शायिता मद्दाहवेषोपचारश्वेत्ति ॥ ५० ॥ 
प्राय: नीचे बताये हुए पुरुष ज्तियोंमें सिद्धहस्त होते हैं---( १) काम* 
सूत्रका ज्ञाता, (२) कथा और आख्यानोंमें चतुर, ( ३ ) वचपनका संसर्गी, 
(४ ) सन्नाटेका जवान (५ ) खेलनेका विश्वासी, ( ६ ) कहेका करनेवाला, 
(७ ) उचित भाषी, (८ ) चाही हुईं वस्तुका छा देनवाला, (९ ) दूसरेका 
पहिछा दूत, ( १० ) अच्छीका चाहा हुआ, ( ११) सखीसे गुप्तरूपसे मिला 
हुआ, ( १२ ) सुभगतामें प्रासिद्ध, (१३ ) साथ बड़ा हुआ, ( १७ ) कामी 
पड़ोसी, (१५) ऐसा ही नौकर, (१६ ) धात्रेयीका वर, ( १७ ) नया 
जमाई, (१८ ) दीखने देखनेवाला, (१९ ) त्यागशील, ( २० ) सिद्ध 
प्रतापी, (२१) बृप, (२९ ) साहसी, ( २३ ), शुरवीर, (२४) विद्या रूप गुण 
आर उपभोगोंसे पातिसे बढ़ा हुआ, ( २५ ) सुन्दर वेष ओर उपचारोंवाला, 
( २६ ) म्मज्ञ | ५० ॥ 
अमी वक्ष्ममाणा: । प्राययंण वाहुल्येन | कामसत्रज्ञ), कथाख्यानकुशलू इति 
द्वावप्रि कामशीलत्वास्त्रीषु सिद्धयतः । बाल्यात्प्रभृतीति योअन्यस्माद्गृहादागतो 
वाह्पात्प्रमृति स प्रवृद्धस्नेहत्वादस्या: सिद्ध: । प्रवृद्धयौवन इति स हि वयःसाम- 
थ्योत्त्रीपु सिद्ध: | क्रीडनकर्मोदिनेति क्रीडनव्यापारेण | आदिराब्दात्पत्तनच्छे- 
यादिना यस्या आगतविश्वास: स तस्या: सिद्ध: । ग्रेषणस्य कतो यस्या वचन- 
करस्तस्या: सिद्धः | उचितसंभाषणोडनियन्त्रणात्सिद्ध: । प्रियस्प कर्ता यस्या य 
इष्ट संपादयति स तस्या: सिद्ध । अन्यस्य भूतपूर्वों दूतः पूवेसंस्तुतत्वादस्या: 
सिद्ध इति योज्यम्‌ । उत्तमयेत्यधिकया यः प्रार्थितः स पूर्वाया: सिद्धवति | सख्या 
ग्रच्छन्न संसृष्टः प्रच्छन कामितस्तत्परिचयान्नायिकाया: ( सिद्ध: ) । झुभगा- 


स्रीषु सिद्धा: पुरषा:] टीकाद्योपेलम | (७६९ ) 

भिख्यातः सौमाग्यस्यातिमहापयन्त्नीउु सिद्धः । झहसंदइद्रों यया एकस्सिन्प्रिये 
(१ ) स तसयाः: सिद्धः | प्रातिवेश्य/ कामशीरः सोडस्या वचनमात्रसाध्यः | 
तथाभूतश्च॒ परिचारकः कामशीलः सोउस्या: सिद्धः । घात्रेयिकापरिग्रहों घात्रें- 
यिकया पतित्वेन यो गृहीतस्तत्पारिचयादस्या: सिद्ध! | नववरक इति यस्मिन्‌ 
गृहे नवो जामाता तत्रत्यासु ल्लीपु सिद्धः । प्रेक्षोद्रानत्यागशीरू इति नटादि- 
प्रेक्षणशील उद्यानक्रीडाशीलस्त्यागशीलछल्लयोषपि कामशील्त्वात्त्रीषु सिद्धा; | 
वृष इति सिद्धप्रतापो व्यवायीति यो लब्धग्रतापः स ज्लीए सिद्ध एवास्ति | साह* 
सिक इति नावमृष्य सहसा यः प्रवतते स च््रीणां वचनमात्रमपेक्षते । झूर 

इत्यकुतोमयत्वात्परच्लियमपेक्षमाण एव तिष्ठति । पत्युरतिशयितेति यस्या मतों 

विद्यादिमिरतिशेते स तस्या: सिद्धः । महाहों वेघोपचारी यस्य स कामशीछत्वा- 

त्त्रीषु सिद्ध: । इति स्त्रीष सिद्धाः पुरुषा एकचत्वारिंशं प्रकरणम्‌ || ५० || 


नीचे बताये हुए पुरुष बहुत करके स्त्रियोंमें सिद्धहस्त होते हैं | कामसूत्रके 
जाननेवाले तथा कहानियोंके सुनानेवाले ये दोनों कामशील होनेके कारण 
श्लियोंमें सिद्धहस्त होते हैं | जो दूसरेके घरसे आया वचपनका साथी होता 
है उसका श्रेम वचपनसे ही बढ़ा रहता है इस कारण वह उसमें सिद्ध ही 
होता है । जिसकी जवानी सनसनाई हुई होती है वह अपनी जवानीके 
सामथ्यैसे ल्लियोंमें सिद्धू रहता हैं। जो खेलनेके कामों और पत्रच्छेद 
आदिके व्यापारोंमें विश्वास पात्र बन चुका हैँ वह उसका कामयाब ही है | 
उचित बोलनेजाला नियंत्रण न होनेके कारण सिद्ध ही है। जो उसके 
विषयमें किसीका तमाम भेद्‌ जाननेवाछा दूत रहा है वह पहि- 
लेका परिचित होनेके कारण सिद्ध है । ( जो जिसका कहा कर देता है वह 
उसके विषयमें सिद्ध ही है ) जिसे उससे भी उत्तम चाहे वह-पूर्वाका तो सिद्ध 
होता ही है । जो जिसकी सहेलाका गुप्तरूपसे मिलनेवाला है वह उस 
नायिकाका तो कामयाब ही है । जिसकी सुभगताकी बड़ी प्रसिद्धि हो वह 
भी ख्तरियोंमें सिद्ध होता है । एकश्रियमें जो जिसके साथ धढ़ा हो वह उसका 
सिद्ध ही है । जो जिस घरका नया जमाई होता है वह उसकी ख्ियोंमें 
सिद्ध ही होता है । जिसे नटोंके तमासे, बागकी शौर और त्यागके सौक 
हों ये तीनों तरहके पुरुष कामशील होनेके कारण स्तियोंमें सिद्ध होते हैं । 
जो सिद्धप्रताप व्यवायी हो वह स्त्रियोंमें सिद्ध ही हे। जो न सोचकर सहसा 
प्रवृत्त होता है वह स्लियोंके वचनमात्रकी अपेक्षा करता है । जिसे किसी भी 

ड९ 


(७७० ) कामसूचम्‌ । [ अधि०९.अ० १- 


७ ऐप [प ञे 
आओरका डर नहीं वह तो परलस्रीकी अपेक्षा करता हुआ ही रहता है । जो 
जिसके पातिसे विद्या आदिकोंमें आधिक हू वह उसमें सिद्ध ही हे। जो उत्तम 
० ८ कप _ + 0 &प [५ 
वेष भूषा रखता है वह कामशाील होता है| वह प्राय: स्त्रियोंमें सिद्ध ही होता 
है। य झ्लियोंमें सिद्ध पुरुष नामका ४१ वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 
सूत्रका छोकाछुवाद्‌ । 


शूरं: समुचितंभाषी रतितन्त्रज्ञ; प्रियेस्प कता वें | 
क्षणकारी, साहस-रासिक: प्रोद्दौमयोवनश्रीक: ॥ 
आवाल्यजातसख्य: कऋडनर्कृत्यादिना जातविश्वास:ः 
आख्यॉनशिल्पकुशल:, कस्यचिद्न्यस्य कृतदूत्य: ॥ 
अप्यगुणो मर्मज्ञ: सख्या प्रच्छन्नसंसष्ट: । 
उत्तमया संर्मक्त: सुभग:ः ख्यातोन्वयश्व जामाँता ॥ 
पारिचार: स्मरशील: ताहक्षः प्रातिवेश्योडपि | 
घात्रेयिका परिग्रह उद्योगत्यागंशीलश्व ॥ 
क्षणरसिको वृर्ष झति विख्यात: सदगुणाधिक: पत्यु: । 
आंभमतमहाहवशाचारः पसेद्धा इसमे नर।: स््रीपु ॥ ?? 
प्रियस्थ कतो ? इसके दोनों अर्थ हां जाते हैं, यह चाही हुई वस्तुका छा 
देनेवाला भी हे तथा कहेका करनेवाला भी है । वाकी हमने जो सूत्रार्थपर 
नंबर दिये हैं, वे ही ःछोकोंके पदोंपर भी दे दिये हैं। ज्छोकमें जो नंबर दीखते 
हैं उनका अथ सूत्रार्थके उन्हीं नम्बरोंमें है । महाराज कोकने इसी सूत्रकों 
शोकोंमें कह दिया हे । 


विनाविशेष प्रयत्नके छिद्ध होनेवाली श्ञियोंका प्रकरण । 
यथात्मनः सिद्धतां पर्येदेव॑ योषितोडि ॥ ५१ ॥ 
जिसप्रकार यह देखे कि-में कामयाब हो सकता हूं वा नहीं, उसी तरह 
यह भी देख ले, कि यह साध्य है वा नहीं ॥ ५१ ॥ 


अयन्नसाध्या योषितस्त्विमाः--अभि यो गमात्रसा ध्या$ 
द्वारदेशावस्थायिनी । प्रासादाद्राजमार्गावलोकिनी । 
तरूणप्रातिवेश्यगृहे गोष्ठीयोजिनी । सततप्रेक्षिणी 
अज्षिता पाश्वेविलोकिनी। निष्कारणं सपत्न्याधिवित्ना। 
भर्तंद्रषिणी विद्विष्टा च | परिहारहीना । निरपत्या ॥५२॥ 


अयत्नसाध्यायोषित:].._ ठीकाह्योपेतय । €७७१ ) 


ये स्लियाँ विना श्रयत्नके सिद्ध होती हें यानी साधारण उपाय» 
सात्रसे सिद्ध हो जाती हैं-( १) दरवाजेपर लड़ी होनेवाली व हबेलौपर 
चढ़कर नीचे सड़क झाकनेवाली, ( २ ) जवान पड़ोलीके घर गप्पें जड़ाने- 
वाली, (३) सदा देखनेवाली (४) देखनेमात्रसे बगल झांकनेवाली, 
(५ ) जिसके लिये बेवात सोत छा दी ग३, ( ६ ) पातिसे बैर करनेवाकी वा 
जिससे पाति ट्वेष करे, (७) हलका बरजा रहित, (८) सनन्‍्वान रहित ॥५३॥॥ 


अयक्ञसाध्या योषितस्त्विति वक्ष्ममाणाः | अभियोगमात्रसाध्या इति या 
अभियोगमात्रमपेक्षन्ते नाधिकं॑ ता अयल्नसाध्या इव्युच्यन्ते | द्वारदेशावल्थायि- 
नीति पुरुषदिद्धक्षया द्वारदेशेज्वस्थातुं शीलं यस्या: सा चपरामियोगमात्र७ 
साध्या । प्रासादादिति प्रासादमारुद्मय राजमागोवलोकिनी | राजमार्गे हि पुरुषाणां 
सेनिधानात्‌ । सतरुणेति सतरुणाः पुमांसो यत्रेति प्रातिवेश्यगृहे तत्रत्यामिः 
सत्रीमिगोष्टीयोजिनी सा चापल्यं द्योतयति । सतततप्रेक्षिणी चेति या सतत 
ग्रेक्ष। सा तस्य साथ्या | प्रेक्षितेति नायकेन पाश्वेविकोकिनी या पाश्चमःलछोक- 
यति किमन्येन दृष्टास्मीति सापि चापल्यं कथयति ॥ निष्कारणमिति या तु 
दौःशील्यादिकं विनेति सपल्याधिविन्ना युक्तामर्षात्परपुरुषमिच्छति । भर्तृद्वेषिणी 
गुणवन्तमपि भतोरमनिच्छन्ती, विद्विष्टा चेति मतों यां द्वेष्टि दे अपि चश्वले | 
पारिहारहीना निष्पारिहारा परिहार्येषु सा स्वभावत एवं व्यमिचारिणी । निरपत्या 
भतुरपत्यमपरयन्ती परानुपैति | ५२ ॥ 

नीचे बताई हुई ख्तलरियाँ विना प्रयत्न यानी साधारण उपायमात्रसे सिद्ध हो 
जाती हैं, अधिक उपाय नहीं चाह॒र्ती इस कारण इन्हें अयत्नसाध्य कहते हैं ॥ 
जो पुरुषोंके देखनेकी इच्छास द्वारपर खड़ी होती दे वह चपता है, साधारण 
उपायमात्रसे हाथ आजाता है। बड़ी २ सड़क्रॉपर सदा ही पुरुष फिरते रहते 
हैं।जो हवेलीके ऊपर चढकर रासता निहारतीं है वह पुरुषोंको द्वी देखती है । 
जिस पड़ोसीके घरमें जवान २ आदमी हें वहां जाकर गप्पें उड़ाना चपछताका 
ही द्योतन करता है। जो जिसे सदा देखती द्वे वह उससे झीघ्र ही सिद्ध हो 
सकती है । जो नायककी नजर पड़ते ही बगलें झांकती है, कि कोई देख तो 
नहीं रहा है यह खुद अपनी चपलताकों बता रही है ॥ जिसके ऊपर व्याभि- 
चार आदेक दोषोंके बिना भी सौत बिठा दी हो वह इस अनुचितको न सह 
कर परपुरुषकों चाहेगी। जो गुणवाले पतिको भी नहीं चाहती अथवा जिसके 


€ ७७२ ) कामसूच्रम्‌ । [अधि० ५ ,अ० १- 


साथ पति ह्ेप रखता है ये दोनों चंचछ रहती हैं । जिसका कोई रोकनेवाला 
नहीं है वह स्वभावसे ही व्याभिचारिणी होती हे (वह ऐसे पुरुषोंको चाहती है 
जो लजाछ वा रुके हुए हों )। जिसके छड़का नहीं होता ( वह पतिका पुत्र 
न देखकर दूसरोंसे चाहतो है, इस कारण दूसरोंके पास जाती है ॥ ५२॥ 


ज्ञातंकुछानत्या । वफतन्नापत्या । गोष्ठीयाजना । 

आतयाजना । कुछालवभायोाों | सउतपातंका बाला । 

दारद्रा बहपभागा । ज्यछभाया बहुद्वर॒का । बहुमा- 
नना न्यूनभंतृद्धा । कॉशलाणममानेना जठु॒माख्य- 
णोद्धिन्ना । आविशेषतया लोमेन ॥ ५३ ॥ 

(९ ) सदा बापके यहां रहनेवार), ( १० ) जिसके लड़केवाले मर जाते 
हों, ( ११ ) गण्पिने, ( १९ ) भायेलछा जोड़नेवाछी, ( १३ ) नटदोंकी 
ल्वियाँ, ( १४ ) वाल्विधवा, ( १५ ) स्वयं दरिद्रा होकर बहुत भोग चाहने: 

( १६ ) वहुतसे देवरोंबाली वड़े भाईकी ख्री, ( १७ ) अपनेकों 
र पतिका होन साननेवाली, ( १८ ) अपनेकों कुशला मानकर 


ले 
ि 
तिकी मूखतासे उाठ्विम हुई, ( १९ ) अविशेषरूपसे छोमसे अकुछाइ॥५१॥ 


ट 
क 
का 
ज्ञातिकुलनित्या ज्ञातिगृहे सदावस्थिता स्वातन्त्रयाद्विनवृत्ति: | विपन्नापत्या 
भुर्यद्यदपत्य॑ तत्तद्विपद्यत इति परपुरुषापेक्षापत्याभावाद्रा | गोष्टीयोजिनी स्वगृहे 
सखीगहे वा चापल्य॑ सचयति। प्रीतियोजिनी येन सह प्रीति योजयति तस्य साध्या। 
कुशीलवभायां नटनतेकादीनां भाया वेश्याप्राया: | मृतपतिका बाछेति बाला च 
या विधवा सा ताहण्ये निषच्ममाना झील खण्डयति | दारिद्रा वहपभोगान्वित 
दातास्मभिगच्छति । ज्येष्टरभायों वहुदेवरका प्रायशो देवरेरेव व्युत्पादिता | बहु- 
मानिनी न्यूनभतृक्रेत्यात्मनि बहुमानों यस्या: | न्यूनश्व भती सान तत्र रमते | 
कौशलाभिमानिनी कछानां प्रिज्ञानाभिमानों यस्याः सा भर्तुमोर्स्यिण मूखेत्वेनो- 
द्िक्ला नियत तत्कुशलमन्विष्पति | अविशेषतया भतुरुद्धिम्ना विशेषज्ञा छोभेन 
भतुरुद्धिमा स्वयमलुब्धा न तत्र रमते | ५३ ॥ 

जो सदा वापके घर रहती है, उसकी स्वतंत्र रहनेसे बृत्ति बिगड़ जाती 


| पतिसे तो जा हाते हैँ व मर जाते हैं या सनन्‍्तान न होनेसे परपुरुपकों 
चाहने लगती हैँ । चाहे अपना घर हो चाहे सर्खाका हो गप्पें लगानः 


अयलसाध्यायोषित: ] टीकाद्यीपेतम । (७छड़े ) 


[4 ड््ट 


चपछताकी सूचना देता है । जो जिसके खाथ ग्रेम बधे वह उससे सिद्ध 
हो सकती है | नट नचकेयोंकी झ्षियाँ प्रायः वेश्या जेसी ही होती हैं ॥ 
जो बालमें विधवा हो गईं वह जब युवती होगी उस समय अपने चारित्रोंका 
अवश्य खण्डन करेगी । दरिद्रा बहुतसे भोगोंवाले दाताको चाहती ही है । 
बड़ भाइकी स्री जिसके कि बहुतसे देवर होते हैं, वे ही उसे विगाड़ डालते 
हैं । जो अपनेकों अधिक और पतिकों तुच्छ समझती है वह पतिमें रमण 
नहीं कर पाती । जो कि अपनेको कलछाकुशल समझती है और पतिकी मूख- 
तासे उदछ्विम्न रहती है वह अपनेसे अधिक्र कुशर पुरुषकों चाहती ही है । 
जो विशेषज्ञ होकर पततिके अविशेषज्ञपनेसे उद्धिप्न रहती है वह पत्तिपर 
छोशमित न होनेके कारण उसमें राग नहीं करती, दूसरेको चाहती है ॥५३॥ 


कनन्‍्याकाले यत्रेन वारिता कथचिदलब्धामियुत्ता च 
सा तदानीम्‌ | समानबुद्धिशीलमेधाप्रतिपात्तिसात्म्या । 
अकृत्या पशक्षपातिनी । अनपराधे विमानिता । तुल्य- 
रूपाभिश्वाघः कृता । प्रोषितपातिकेति । इंष्योलुपाति- 
चोक्षक्कीबदीघंसूतरका पुरुषकुब्जवामनाविरूपम णिकार- 
आम्यदुगन्धिरोगिवृद्धमायोंश्रेति ॥ ५९४ ॥ 

(२० ) जिसके साथ जिसकी सगाई हुई हो पर देवयोगसे उसके साथ 
विवाह न हो आये, दूसरेंके साथ व्याह हो जाय । (२१ ) यदि वह बरा- 
बरका, जिसकी कि उसके साथ बुद्धि, शीछ, मेघा और प्रतिपत्ति एकर्सी 
हो वह साधारण उपायसे भी उससे मिल सकता है । ( २२ ) जिसका पक्ष- 
पात जिसपर हो वह उसे मिल सकती है। (२३ ) बेकुशूर अपमानित, 
(२४ ) बराबरवालियोंस नीचे गिराई गई, (२५ ) जिसका पति विदेश 
रहे, ये स्त्रियाँ एवं (२६ ) मलछकुचछ रहनेवाछे, ( २७ ) इप्यां रखनेवाले, 
(२८ ) चोक्ष, (२९) नपुंसक, (३० ) दीघंसूत्री, (३१) कायर, 
(३२ ) कूबरा, ( ३३ ) वाना, (३४७ ) कुरूप, (३५ ) सणिकरार, (३६ ) 
आमीण, बसेले, ( ३७ ) रोगी ओर (३८) बुड्ढे की ख्लियाँ व्यभिचारिणी ही 


हुआ करती हैं ॥ 
कन्याकाल इति कन्यावस्थायां यज्ञानायकेन बता कथ्थंचिद्दवयोगात्त॒ न लब्धा 


सत्यन्येनोढेत्यमियुक्ता तदानीं यदा तस्पेच्छा सा तस्य साध्या, पूर्वोनुरागात्‌ । 
समानबुद्धिरिति नायकेन तुल्या बुद्धबादयों यस्याः सा तस्य साध्या । तत्र बुद्धि- 


( ७७४ ) कामसूतच्रम्‌ । [ अधि० ९.अ० १- 


बोध्यिषु । शील स्वभाव; | मेधा विद्याकलासु ग्रहणशक्ति: । प्रतिपत्तिरनुष्ठानम्‌ । 
सात्म्य॑ देशसात्म्य॑ प्रकृतिसात्म्यं च। प्रकृत्येति स्वभावेन य॑ प्रति पक्षपातों यस्याः 
सा तस्य साध्या | अनपराघ इति दोध॑ विना भत्रोवमानिता पारिभूता न तत्र 
सजते | अन्यमिच्छति । तुल्यरूपाभिश्राघ: कृतेति समानप्रतिपत्तिमिः सपत्नी- 
भिन्‍्येक्क्तता विरागादन्यमिच्छति । प्रोषितभतृका ब्रह्मचर्येण भग्मा कथमन्याने- 
च्छेत्‌ । यो निष्कारणमीष्पते तस्य भाया विटैश्विरमपहतैव | पूतिः शरीरसंस्का- 
ररहितस्तस्प भायों कस्मलत्वाद्विमुखीमवति । चोक्षो जातिविशेषस्तद्वायों वेश्या- 
प्राया | छीबो नपुंसकः । दीवेसूत्र: कार्यमवरम्रश्य तदात्वे नारभते । कापुरुषः 

पौरुषहीनः द्वयोरपि भायों परस्थैव | कुब्जवामनयोवविरूपयोरप्युपादान वैरूप्यमे- 

दप्रकरषणार्थम्‌ | दयोरपि भार्या खण्डितशीछा | मणिकारों मणीनां संस्कता । 

तद्भायों सदैव हइचारिणी खण्डितशीला | प्राम्यभार्या नागरकस्याय्ञसाध्या 

स्यात्‌ । दुर्गन्धि: शरीरे यस्य दुष्टों गन्धः स उद्बेगकरः | रोगी यो दीघंरोग- 

युक्तः । इद्धो व्यवायाक्षम: । एां भारयो व्यभिचारिण्य: || ५४ ॥ 


नायकने कन्यापनेंकी हाल्तमें प्रयत्त कस्के जिसका वागूदान तो ले लिया 
हो पर किसी कारणसे दवयोगव्रश न मिलो आर दूसरेने व्याह ली ऐसी 
सत्रीने जब पहिला बनड़ा मिलना चाहेगा उसी समय उसे सिद्ध कर छेगा, 
क्योंकि उसके साथ पहिला प्रेम रहता हू । जिसके बुद्धि आदि नायकके तुल्य 
होंगे वह उससे सिद्ध हों सकेगी । इसमें जाननेके योग्य वस्तु कल्ापके 
ज्ञान नाम बुद्धि ह । शील स्वभावकों कहते हैं | विद्या आर कलाओंकी 
अहणशाक्तिका नाम मेधा है ॥ प्रतिपत्ति अनुप्ठानका नाम है । अनुकूलता दो 
तरहकी होती ह-एक देशसे तथा दूसरी स्वभावस । जिसके श्राति जिसका 
स्वाभाविक्र पन्‍क्षपात होता हू वह उससे सिद्ध हाता ही ह। जिसे पति 
बिना कारण अपमानित कर देता हू वह उसमें अनुरक्त नहीं होती दूसरेको 
ही चाहती है । बराबरके काम करनेवाली सातोंने जिसका तिर॒स्कार कर 
दिया हो उसकी अरुचि हो जातो है, इस कारण पतिको छोड़कर दूसरेको 
चाहती है । जिसका पति विदेशी है वह ब्रह्मचय्येसे भम्न रहती है कैसे न 
आरको चाहेंगी। जो अपनी ख््रीसे वेबात इंप्या रखता है, उसकी स्त्री 
जारोंने बहुत समयके लिये छोन ली ही समझो । जो अपने शरीरका संत्कार 
नहीं करता उसकी कद्मल होनेसे विमुख दो जाती है। वोक्ष एक जाति« 


अयत्नसाध्यायोषितः ] ठीकाद्वयोपेतम । (७७६ ) 


ह 


सजी उसकी नहीं ॥ 


दोनोंकी स्तलियां दूसरेकी दी हैं । यद्यपि कूबरे और बोने भी कुरूप ही होते 
हैं फिर इनका विरूपसे भिन्न उपादान तो बिरूपताके भेदों की बढ़ाघटी दिखा« 
नेके लिये है। इन दोनोंकी ल्ियाँ भी दुश्रित्रा ही हुआ करती हैं ।मणि० 
योंके संस्कार करनेवालेको मणिकार कहते हैं । इसकी जल्ली भी सदा दूका> 
नपर ही बैठी रहती हैं अत: इनके भी चारिेत्र अच्छे नहीं होते । आमीणकी 
ल्लीको तो नागर जलदी ही विना श्रयत्नके सिद्ध कर छेता है | जिसके वद्‌« 
नसे बुरी बदबू आती है उसक पास आनेवालेकों उद्देग होता है। जिसे 
चिरकालसे राजरोंग छग गया हो, जो बुढ़ापेके कारण रातिे करनेमें अस*» 
मर्थ हो गया हो | इनकी स्लरियाँ व्यभिचारिणी ही होती हैं ॥ ५४ ॥ 
उक्त प्रकरणका ज्छोकोंमें संग्रद । 

& द्वारोवस्थितिशीला दृष्टों पार्श्व विकोकते या च | 

रमर्णह्विट्‌ दुर्भगा वा निरर्पत्या निरपराधपरिभूता ॥ 

लब्बितलज्ना वन्ध्या गोप्ठीशीला मृताँपित्या। 

परिहरति नापराधेडप्यमिभूता वा ब्था सपत्नीभि: ॥ 

बाला मेतपतिका या बहूपआोगों दारिद्रा च । 

न्यूनपैतिबहमाना गूढ़घवादे [गेनी कलाकुशला ॥ 

ज्यष्ठा बहुदेवरका प्रोषितर्मरेकाउधरीकृता समानाभि: । 

नित्य॑ ज्ञातिकुलेस्थितिरष्याछुपतिः समोनशीलछा च ॥ 

कन्याकांले यत्नादू वारिवा व्यूढा कुतोंडपि कारणान्नैव । 

या यौवने5भियुक्ता प्रक्तेतिस्सिग्या च या यस्मिन्‌ ॥ 

चारण विरूपवा मनेदु शीन्धिम म्यरोगिणी आार्य्या: । 

कुपुरुंषबद्ध्की बाप्रमदा एता अयत्नसाध्या: स्थुः ॥ 

अल्पयत्न साध्य ख््रियोंका इसमें संग्रह किया है। जिससे ख््री प्रारम्भमें मिल 

छेती है उसका उसके हृदयमें अवश्य ही पक्षपात हो जाता है । निरपराधका 
परिभव तीन तरहसे होता है या तो शंकासे तिरस्कृत करके पति एकान्तवास 
करने छग जाय या अपनीको छोड़कर किंसी वैसी ही स्लीको रख ले या 
उसपर दूसरा विवाह कर ले । सूत्रकारने अभिभव लिखा है तो उसका 
्छोकमें खुलासा कर दिया है। ःछोकने चारण ग्रहण किया है, इससे सूत्रकी 
बताई हुई जातिविशेषकी ख्रियोंका भी ग्रहण हो जाता है. । दुर्भगाका भी 


(७७६ 2 कामसूचम्‌ । [ अधि० ५ ,अ० १- 
यही हाल होता हू, क्‍योंकि पति उसके साथ नहीं मिलता, इस कारण वह 
भरा दूसराकां हा चाहता ह। 

उपसंदार । 
प्रकरणत्रयाथमुपसंहस्नाह-- 


यहांतक कहकर अब इन तीनों प्रकरणों के पदार्थोका सामान्यरूपसे तात्पर्य 
कथन करते हैं कि--- 


खछोकावच्र भवतः 


इच्छा स्वभावतों जाता क्रियया परिबुंदहिता । 
बुद्धच्मा संशोधितोद्रेगा स्थिरा स्थादनपायिनी ॥ ५५॥ 
इस विपयमें यहां दो रछोक हैं. कि स्वभावसे पेदा हुई इच्छाके क्रियाओंसे 
बढ़ती ह, बुद्धिसे उसके उद्वंगोंका संशोधन कर देनेपर न मिटनेवाल्ी स्थिर 
रहती हू ॥ ५५ ॥ 
इच्छति स्वभावतों य॑ कंचिदुज्ज्वरं दृष्ठा कामयत इति | क्रिययेति परिच- 
याभियोगलक्षणया परिबृंहिता वर्त्िता | बुद्धच्रति, प्रज्ञया संशोधितोदवेगेति संप्र- 
योगोपायमपश्यन्ती उद्देगयुक्तापि स्थात्‌ । तदुपायदर्शनेनापनीतोईेगा | सा 
सेवंविधा स्थिरा स्थातू | अनपायिनीः्वात्‌ || ५५ ॥ 


यह स्वाभाविक वात हू किसी भी सुन्दर पुरुषको स्त्री एवम्‌ सुन्द्रीकों 
पुरुष चाहता हू । यह इच्छा पारिचय ओर उपायोंसे वढ़ाईं जाती ह | यादि 
यह इच्छा मिलनके उपाय न देखे तो उद्धंगयुक्त भो हो जातो ह, इस कारण 
चुद्धिस उपाय ढूढ छनपर उसकी शान्ति भी हो जातो हू, ऐसी इच्छा मिट- 
नंकी तो रही नहीं, इस कारण स्थिर हो जाती है ॥ ५० ॥ 


सिद्धतामात्मनो ज्ञात्वा लिड्रान्युत्रीय योषिताम्‌ । 
व्यावृत्तिकारणोच्छेदी नरो योषित्सु सिध्यति ॥ ५६-॥ 


इति श्रीवात्स्यायनीय कामसूत्र पारदारिके पत्चमेडधिकरण स्रीपुरु* 
घशीलावस्थापनं व्यावतंनकारणानि स्त्रीषु सिद्धा: पुरुषा 
अयल्लसाध्या योषित: प्रथमोडघध्यायः । 


परिचयकारणानि ] टीकाद्योपेतम्‌ । € ७७७ ) 
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अपनी कामयावी जान, उसके इंगिताकारोंसे अनुमान करके, शोकके 
कारणांको मिठा मनुष्य स्लियोंमें सिद्ध हो जाता ह || ५६ ॥ 

सिद्धतामिति ज्ञात्वा किमहमत्या: सिद्ध इति। लिड्भडानीच्छासचकानि | इच्डि- 
ताकारानित्यर्थ: | उन्नीयेति ज्ञात्वा । व्यावृत्तिकारणोच्छेदी रागवर्धनादिभिः। 
योषित्सु सिद्धवत्यमियुज्ञान: फल लमत इत्यथे: | इत्ययत्नसाध्या योषितों द्वाच- 
त्वारिंशं प्रकरणम्‌ ॥'५६ ॥ 

इति श्रीवात्स्यायनीयकामसूत्रटीकायां जयमन्नलाभिधानायां विद्ग्धाज्ञनाविरहकातरेंण 

गुरुद्त्तेद्धपादा भिधानेन यशोधरेणेकत्रकृतसूत्रभाष्यायां पारदारिके पश्चमें> 
5धिकरणे ज्रीपुरुपशीलावस्थापन व्यावर्तनकारणानि ज्लीषु सिद्धाः 
पुष्षा भयत्नसाध्या योषित' प्रथमोषष्याय: | 

मैं इससे सिद्ध हूंगा वा नहीं ? इसके मेरेलिय इंगिताकार कंसे हैं ? इस 
बातका जानकर रागवधन आदिसे रोकके कारणोंका नाश करके ल्ियोंमे 
अभियोग करता हुआ सिद्धिको पाता ह्‌ । यह बिना ग्रयत्नस सिद्ध होनेवाला 
स्रियोंका व्यालीसवाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 

इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशर्म-तनूज सर्वेतन्त्रस्व॒तन्त्र रिसचेस्कालर 


4 


प० मसाधवाचायोानामत कामसूत्र तथा जयमद्भछाके प्रथम 
अध्यायका पुरुषाथेप्रभा नामक भाषाटाका समाप्त ॥ 


द्वितीयोष्ष्यायः । 
परिचयकारण प्रकरण । 
क्रियया परिबृहितेत्युक्ते तां क्रियां दशयितुमाह-- 
यह जा उपसहारम कहा है, क- क्रयया चापबाहता ? _क्रयाआस वह 


स्वाभावेका इच्छा बढ़ाइ गईइं। इसम यह वचार हांता ह के व ॥क्रयाए 
कौनसी हैं जिनस इच्छा बढ़ाई जातों है ? इस कारण उन क्रियाओंकों दिखा- 
नमेके लिये कहते हैं कि-- 
दूतीखाध्य ब्र॒ स्वयं साध्य। 
यथाकन्या स्वयमभियोंगसाध्या न तथा दूत्या । पर- 
ख्वियस्तु सूक्ष्ममावा दूतीसाध्या न तथात्मनेत्याचार्याः१ 


4 इंग्रिताकार प्रकरण ६४७ वें पृष्ठ प्रारंभ द्वोता है। उस्त यहां भी समझना चाहिये । 


(७७८ ) कामसूत्रम्‌ ॥ [ अधि०९,अ० ३-- 


जिस प्रकार कन्या स्वयम्‌ अपने उपायसे सिद्ध की जा सकती है उस 
तरह दूतासे नहीं एवम्‌ जिस प्रकार सूक्ष्म भावकी परनारियाँ दूतियोंसे सिद्ध 
की जा सकती हैं उस तरह स्वयम्‌ नहीं, यह्‌ आचायॉका मत है ॥ १ ॥ 

दूं नायिके कन्या परयोधषिन्च | अभियोगो द्विविध आत्मना दूत्या च। 
अत्राचार्याणां मतं यथाकन्येति । कन्यानामसंप्रयुक्तत्वात्तासु प्रायेण युक्त्यामि- 
योगा: । तांश्व नायक एवं प्रयोक्तु शक्नोति | न दूती | एवं च तास्वेकपुरु- 
षामियोगा उक्ता: । सूक्ष्ममावा इति प्रद्वत्तसंयोगात्परपुरुष: संभवति (१ )॥ 
किमु तस्मिन्भावप्रदशन प्रकाशन दूत्यामुभय॑ संभवति|त्तस्माइत्यैव साध्या इति॥ ६ 


कन्या और परनारी ये दो नायिकाएँ इस सूत्रका विषय हैं | इसी तरह 
अपने आपसे ओर दूतीसे दो तरहसे अभियोग होता हे । इसमें आचाय्यॉंका 
मत है, कि जेसे कन्या अपनी ओर झुकाई जाती हैं उस तरह परख्ी नहीं । 
कन्या किसीसे मिलछी हुईं तो होती नहीं, इस कारण उन विचारियोंको कुछ 
पता नहीं रहता, उनपर युक्तिसे रंग जम जाता है, अत: उनका उपाय स्वयम्‌ 
नायक कर सकता है दूती नहीं, इससे उनमें एक पुरुषके करनेके उपाय कन्या- 
संप्रयुक्तकमें बता दिये हैँ । पर परनारियाँ तो खेली खाई रहती हैं इस कारण 
सूक्ष्ममाववाली रहती हैं, मिले पाछे तो पुरुष अपना काम आप साधता रहता 
है पर उसमें भाव दिखाना और उसके भावोका कहना ये दोनोंमें बात दूतीके 
नियुक्त करनमें हो सकती हैं, इस कारण उन्हें दृतीसे सिद्ध करना चाहिये१॥ 


सवत्र शाक्तावंधथ स्वथ साधनझ्ुपपन्नतरक दुरूपपा- 
द॒त्वात्तस्य दूतीप्रयोग इति वात्स्यायन१ ॥ २॥ 

शक्तिके विषयमें सत्र जगह स्वयम्‌ साधन करना दूर्तासे अच्छा है। यदि 
स्वयमूसे उपाय होना काठिन हो तो उसके छिये दूर्ताका प्रयोग करें, यह 
ब्रात्य्यायनका मत है ॥ २॥ 

सवत्रेति-कन्याप्तु परत्नीपु चेति । शक्तिविषय इति-यत्र स्वयममभियोक्तुं 
शक्‍नोति । उपपन्नतरक॑ दूतीसाधनात्‌ | तस्येति-स्ववमभियोगस्य । दुरुपपाद- 
कत्वादिति-यत्र दुःखनोपपायते तत्र दूतीप्रयोग: ॥ २ ॥ 


कन्या हो चाहे परनारी हो सभीके प्रति यादें आप उपाय कर सकता है 
तो दूतीसे उपाय करानेकी बनिरपत अच्छा है | यादि आपसे उपाय करना 


परिचयकारणानि ]). दीकाह्योपेतम । (७७९ ) 


एकदम कठिन हो यानी बड़े कष्टोंसे किया जाय तो वहां दूतीका अ्रयोग 
करना चाहिये ॥ २॥ 

तत्र प्रायोवादेन दशेयन्नाह--- 

इसमें भी जो बात ग्रायिक है, उसे दिखाते हुए कहते हैं कि--- 

प्रथमसाहसा आनेयन्त्रणसतभावाश्र स्वय शभताया३ 

तांद्वपराताश्व दूत्यात सायावाद३ ॥ हें ॥ 

जिसका पाहिछा ही अवसर हो जिससे स्वयम्‌ बातेंचीतें की जा सकती 
हों वे स्वयम्‌ ही सिद्ध करनी चाहिये, इससे विपरीत दूरतियोंसे यह बात 
ग्रायेक हू ॥ ३ ॥ 

प्रथमं साहस॑ चारित्रखण्डनं यासां तासु नायक एवं समर्थो न दूती ॥ 
अनियन्त्रणमनिषिद्ध संभाषणं यासां नायकेन सह यास््रपि कि दूत्येति | स्वयं 
प्रतायों इति स्वयमुपपन्नतरकत्वं प्रदशयति । दुरुपपादत्वमाह-तद्विपरीता इति 
बहुशः खण्डितचारित्रा नियन्त्रणसंमाषिण्यः || ३ | 


जिनका प्रथम ही चारित्र खण्डन हो उनके सिद्ध करनेमें नायक ही समर्थ 
है दूती नहीं । जिनके साथ स्वयम्‌ बा्तेंचीतें कर सकता है वहां भा दूतोकी 
क्या आवश्यकता है ? उनका स्वयम्‌ ही प्रतारण करे इस कथनसे इस बातको 
दिखा दिया है, कि इनमें'स्वयम्‌ दूतियोंसे अच्छा रहता है। किन्तु जो इसके 
विपर्यात हो स्वयमूसे होना काठिन हो जसे जिसके चारेत्र अनेकबार बिगड़ 
चुके हों अथवा जिनसे बातें ही न हो सकती हों तो दूतोसे सिद्ध करे ॥ ३ ॥ 

नजु प्रथमसाहसायां गमने प्रतिषिद्धम्‌॥ विषयस्याशुद्धत्वात्‌ | शरीरोपघात- 
त्राणार्थमप्ययुक्तम । स्वयममियोगस्य ( स्तु ) न पारिचय विनेति पारिचयकार- 
णान्युच्यन्ते । यदाह--- 

इसपर यह शंका होती है कि, पहिली बार ही साहस करनेवालीके साथ 
तो गमनका निषेध है, क्‍योंकि वहां विषयकी विशुद्धि नहीं है । क्‍योंकि इस 
प्रकरणकी विशुद्धिमें परनारीको खण्डितचारेत्रा चाहते हैं, इस कारण जो 
पहिले बार ही साहस कर रही हो उसके साथ शरीरके पतनसे रक्षा कर* 
नेके लिये भी उचित नहीं हूं । इसके सिवा यह भी बात है कि अपने आप 
उपाय विना पारिचयके नहीं हो सकता, इस कारण परिचयके कारण कहते 
हैं। कामसूत्रकारने भी स्वयम्‌ उपाय करनेवालेके लिये कहा है कि- 


(७८० ) कामरूचम्‌ । [ अधि० ६ ,अ०२- 


स्वयमभियोक्ष्यमाणस्त्वादावेब परिचय कुर्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

अपने आप उपाय करता हुआ तो पहिले ही पारिचय करे ॥ ४ ॥ 

अभियोक्ष्यमाणोडमियोग करिष्यन्‌ | परिचय संदरशनं दूतीपूवकम ॥ ४ ॥ 

जो आप ही उपाय करना चाहे उसे चाहिये कि पहिले परिचय करे 
यारिचय जानपहिचान व अच्छी तरह देखनाभालना हैं । यह आप वा 
दूतीपूर्वक होता है ॥ ७ ॥ 

स्वाभाविक ओर झायत्निक दर्शन । 

संदशेन च द्विविधमित्याह--- 

संदर्शन दो तरहका होता है, उन दोनोंकों बताते हैं कि- 

तस्याः स्वाभाविक दुछोन पायत्रिक च ॥ ५ ॥ 

उसका स्वाभाविक और प्रायत्निक दो तरहका संदशन होता है । अपने 


आप वना प्रयत्न जो देखना हो वह स्वाभाविक्र” है एवम्‌ उपायसे देख पाना 
£ प्रायात्निक ? है ॥ ५॥ 


स्वाभाविकमात्मनो भवनसंनिकर्षे भायत्निक मित्र- 

ज्ञानमहामात्रवेद्यमवनसंनिकर्ष विवाहयतज्ञोत्सवव्यस- 

नाद्यानगमनादंषु ॥ ६ ॥ 

अपने घरके पास आती जातीको देखभाल लेना स्वाभाषिक्र तथा मित्र, 
ज्ञाति, महामात्र ओर वच्मक्रे घरके पास एवम्‌ विवाह, यज्ञ, उत्सव, दुःख 
आर वनविहार आदिकोंमें देखना “ प्रायत्निक ? है॥ ६ ॥ 


भवनसंनिकर्ष इति ग्रहसमीपे क्चिदागतायां दशेन स्वाभाविक न प्रयत्नकृ- 
तम्‌ | मिल्त्रादीनां यदगृह तत्समीपे यदर्शन विवाहादिष्वु च । तत्प्रायत्षिकम्‌। 
प्रयत्ञसाध्यत्वात्‌ू ॥ ६ ॥ 

यदि कभी अपने घरके पास नायिक्रा आ रही हो तो उसका नायकको 
दीख जाना स्वाभाविक ही है, प्रयत्नसे किया हुआ नहीं है । अपने भित्र, 
चैय आदिके घरके पास जो उसंको देखना है और विवाह आदिकोमें जो 
उसका देखना है वह प्रायात्निक है, क्‍योंकि वहां जानेका प्रयत्न करके ही 
देखा जा सकता है ॥ ६ ॥ 


परिचयकारणानि ] टीकाद्योपेतम्‌ । ( ७८१ 2 


परिचयके बाह्य कारण | 

तत्र च द्विविधे संदर्शन पारिचयकारणं द्विविध॑ वबाह्ममाभ्यन्तर च | तत्र 
पूर्वेमधिकरत्याह--- 

प्रयत्न और सहजसे होनेवाले दोनों तरहके दशनोंमें आभ्यन्तर और वाह्म 
भेदसे दो तरहके पारिचयके कारण हैं | इन दोनोंमें पाहिछे बाह्य पारिचयके 
कारणोंको लेकर कहते हैं कि-- 

दरहाने चास्याः सतत साकार अक्षणं केशसंयमन 

नखाच्छुरणमाभरणप्रह्मद्नमधरोष्ठ/विमदन॑ तास्ताश्व 

लीला वयस्ये सह प्रेक्षमाणायास्तत्संबद्धाः परापदे- 

शिन्यश्र कथास्त्यागोपभोगप्रकाशनं सख्युरुत्सड्राने- 

पण्णस्य साजडइ़ुनऊझु जम्मणमकशबच्ृक्षपण मन्द॒वाक्यता 

तद्वाक्यश्रवर्ण ताठठदिश्य बालेनान्यजनन वा सहा- 

न्यापादुष्टा ब्य्था कथा तरुया स्वय मनारथावद्नम- 

न्यापदेशन तामवाहरय बालचुम्बनमॉलछजझ्ुन ने 

जिह्या चास्य ताम्बूलदानं प्रदेशिन्या हलु॒देशघट्टन॑ 

तत्तद्यथायोगं यथावकाशं च प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

देखनेके समय इसे निरन्तर साकार देखे, बालोंकों खोलकर बाँघे, नाखू- 
नोंसे खुजाये, आमूषण सुधारने छगे, नीचेके होठको मसछे और मित्रोंके 
साथ उन उन लीलाओंकों उसके देखते हुए करे, दूसरेके वहाने उसकी वातें 
कर, अपने त्याग आर उपभागा।का प्रकट कर, मत्रका गाद्म छट अगडाइ 
ल, जँभाई लेता हुआ उसकी तरह भौहें मटकाये । धीमा बोले, उसको वात 
सुने, उसका उद्देश लेकर वालकसे वा दूसरे आदर्माके साथ दूसर्रकी कहीं 
दो अर्थावाली बातें करे । उसके विषयके अपने मनोरथकों दूसरेके बहानेसे 
कहे । उसीका उद्देश लेकर बालकका चुम्बन, आलिंगन एवं उसी बालकको 
जीभसे पान देना, प्रदोशिनीसे हलुदेशको हिलाना । इन योगॉमेंसे जो 
कर सके; जैसा अवकाश हो उसीका प्रयोग करना चाहिये ॥ ७ ॥ 

साकारमिति भावसचकेन मुखनयनगतेनाकारेण सह प्रकृते प्रेक्षण कतेव्यम 


कैशसंयमन केशानवमुच्य बन्धनम । नखाच्छुरणं स्वाज्वेष्वाच्छुरितकम्‌ | आम- 


( ७८२ ) कामसूच्रस्‌ ॥ [ अधि० ५ .अ० ३-- 


रणप्रह्मादन शब्दनम्‌ | अधरोष्ठविमदेनमंगुष्ठसंपुटेन पारिघषेणम्‌ ।॥ तास्ताश्वेति 
शुणसंवधनप्रधाना: कथा: । वयस्थैमित्रे: । प्रेक्षमाणाया इति नायिकाया: पह्य- 
न्त्या: | तत्संबद्धा इति नायिकासंबद्धा: | परापदेशिन्य इति नायिकापदेशिन्यः। 
त्यागोपभोगप्रकाशनं दातृत्वमोगित्वस्यापनार्थम्‌ | सख्युरिति मिल्तस्पोत्सब्वे 
निषण्णस्य । साह्नभद्गमिति साह्नस्फोटन जुम्मणं विजृम्मिका स्थात्‌ ॥ एकश्ूक्षे- 
पर्ण निषण्णस्येव । मन्दवाक्यता गद्दवचनता किस मां किचिद्बक्तीति। तामिति 
नायिकाम्‌ | वालेनेति तत्पाश्ववर्तिना गर्भरूपेण | जनेन चान्येन | अन्योपदि- 
ष्रेति तत्सुहृदा कृता न स्वयम्‌ | व्यथी कथेत्येको बालेन संबद्धोडर्थों द्वितीयो 
नायिकया । तस्यामिति कथायां क्रियमाणायां स्वयमात्मना मनोरथावेदनम्‌ | 
अन्यापदेशेनेत्यस्मिन्मित्त्रस्या (१ ) मिति दुघटो मनोरथः स कि भविष्यति न 
भविष्यतीति न जाने । तामेवेति नायिकाम्‌ | बालस्य चुम्बनमालिट्ननं संक्रान्त- 
कम्‌ | जिहया च प्रसारितया | प्रदेशिन्या तजेंन्या | हनुदेशघट्टने कपोलयोरघध- 
स्ताचलनम्‌ | तामुद्िस्येति सत्र योज्यम्‌ | तत्तदित्यन्यदष्येवविधम्‌ | यथायोग- 
मिति यद्यस्य युज्यते स्पशेनं ताडनं वा | यथावकाशमिति यथाप्रदेश कक्षयो- 
रुरसि पृष्ठ वा बालूस्य विधेयम्‌ | ७ ॥ 

जब नायिकाके देखनेका अवसर प्राप्त हो उस समय झुख और आखोंके 
भावसूचक आकारके साथ उसे देखना चाहिये १ उसे देखते देखते अपने 
शिरके बालोंको खोलकर बाँधना चाहिये । नाखूनोंसे अपने शरीर या हाथ 
आदिको खुजा दे ) अपने गले आदिके जेबरकों संभालनेके बहाने 
बजा दे । अँगूठा और श्रदेशिनीसे नीचेके दोठकों ससछ दे। उसे 
देखते हुए जब कि वह अपनेको देख रही हो उस समय अपने मित्रोंके 
साथ नायकोचित गुणोंकों बढ़ानेवाली बातें और तसमासबीनियां करे | उस 
नायेकाकी बातें किसी दूसरी नायिकाके बहानेसे करे ॥ “मैं बड़ा दाता, 
बड़ा भोगी हूं? इस बातको नायिकापर प्रकट कर देनेके लिये इनकी बातें 
करे । अपने पाश्वैवर्ती किसी मित्रकी ग़ोदीमें अपने गदनकी रख, अँगड़ाई- 
पूवेक जँभाई लेकर भौहें चलाये, आप गद॒गद्‌ होकर बोले एवम्‌ नायिकाकी 
ओर इस प्रकार कान लगाये कि मानो मुझसे कुछ कह रही हो । जिसे देख 
रहा हो उसीका उद्देश लेकर उसके पाश्च॑वर्ती उसीके बालकके साथ व दूसरे 
आदमीक साथ उसके मित्रकी कही बातें करे, अपनी तरफसे न बताये। वह 


परिचयकारणानि ] दीकाद्वयो पेतम्‌ ! (७८३४ ) 


भी इथर्थक हो, कि एक अर्थ वालकके साथ सम्बन्ध राखे तो दूसरा अर्थ उस 
नायिकासे संबन्ध रखता हो । बातोंके करनेमें अपने आप अपने सनोरथ कह 
डाले,बह भी किसी दूसरेके मित्रके बहाने, कि 'दुर्घेट मनोरथदै होगा वा नहीं?? 
नहीं जानता हूँ | “ उसी नायिकाका उद्देश लछेकर ? यह्‌ बात भत्येक कार्य्येके 
वाक्यमें छगानी चाहिये यानी इन कामोंमेंसे जो कुछ करें वह नायिकाका 
उद्देश लेकर करे | ओर १ भी जो कोई ऐसे योग हों उन्हें भी जा जिसपर 
( स्पश वा ताडन आदि ) उपयुक्त हो, जैसा अवकाश हो कांखोंमें, छात्तीपर 
वा पीठमें वहीं बालकके वे कार्य्य कर देने चाहिये ॥ ७ ॥ 


तध्याश्वाइगतरुष बालस्य लालन बालक्राडनकानो 
चारय दान ग्रहण तेन सानकृष्ठत्वात्कथायाजन तत्स- 
एषणक्षमंण जनेन च भालमासाद्य कार्य तदछुबन्ध 
वे गमनागमनस्यथ थाजन संश्रय चास्यास्तामपश्यताँ 
नाम कामसूतअसकथा ॥ < ॥ 
नायिकाके गोदके बच्चेकों प्यार करे, बच्चोंके खेलके खिलोने दे, फिर उससे 
(<-] छ पास आकर उससे बात करे, जो मनुष्य उसस बांछ सकता हा उसके 
साथ प्रेम गांठकर कार्य्य करे, उसके जाने आनेका कार्य्ये बता दे, जहां वह 
उसे सुने ऐसे स्थानमें बिना उसे देखे उसके साथ कामसूत्रकी गप्पें छगाये ॥८॥| 
तस्याश्वेति नायिकाया: | अद्भुगतस्य क्रोडस्थस्य छालनं ग्दुता च सा (१) 
बालक्रीडनकानां यानुष्ट ( ? ) ग्रुटिकादीनाम्‌ । तेनेति दानग्रहणसंबन्धेन संनि- 
कष्टत्वात्कथायोजन कार्यम्‌ । तेन सह प्रीतिमासाद्य संयोज्य कार्य प्रयोक्तन्य« 
मिति शेषः | तदनुबन्ध॑ चेति कार्योनुबन्धम्‌ ॥ गमनागमनस्य योजन येन छोको- 
इनेन कार्येणास्य गमनागमन नान्‍्येनेति मन्यते। संश्रवे चास्या इति यत्र सा 
श्रणोति तत्र कामसूत्रसंकथा विज्ञत्वख्यापनाथम्‌ | तत्रापि तामपश्यतो नामेति 
ज्ञ॒ किलाहमेनां पश्यामीति।॥ अन्यथा तां पश्यतः कथयतो दुर्विदग्धता स्थात्‌ ८॥ 
नायिकाकी गोदके बच्चेके साथ प्यार करना अपनी मदुताकों दिखाता है, 
बच्चोंके खिलोने शवारी, घोड़ागाडी व ऊँट, घाड़ आदि होते हैं । ऐसे ही 
और २ भी खेलके सामान दे। उन देने लेनेके संबन्धसे पासमें आकर बातोंका 
सिलसिला बाँधना चाहिये । उससे बातें कर सकनेवालेके साथ प्रेम बाँध 
उसके द्वारा कार्य्यका प्रयोग कर दे । कामके बहाने जाना, आना प्रारंभ कर 


( ७८७ ) कामसूतम्‌ | | अधि० ९,अ० २- 


दें, जिससे दुनियाँ यह समझे कि यह कामके लिये जाता आता है। जहाँ 
वह सुने ऐसे स्थलमें कामसूत्रकी गप्पें तो अपने कामकलाकोंविद्पनेके दिखा« 
नेके लिये की जाती हैं | यहां भी इस रीतिसे कहे जिससे सुननेवाली यह 
न जान पावे कि मुझे देखकर कह रहा है । यदिं वह यह भांप जायगी कक्ष 
मुझे देखकर कह रहा है तो इसमें मूर्खता मालूम होगी ॥ ८ ॥ 
आशभ्यन्तर परिवयके कारण | 
आमभ्यन्तरमधिक्ृत्याह--- 

भीतरके परिचयक्रे अधिकारकों छेकर कहते हैं कि--- 

५ ( रु कप [4 ७ 2 6". 
अरछते तु पारचय तस्या हरुते न्यास नक्षप व निद्‌० 
ध्यात्‌ । तत्मतिदिनं प्रतिक्षणं चेकदेशतो गद्दीयात्‌ ! 
सोगन्धिक पूगफलानिच ॥ ९ ॥ 

» परिचयके बढ जानेपर उसके हाथमें न्यास और निशक्षेप कर दे । उसे 
प्रातिदिन वा प्रतिक्षण अंश्ञके रूपसें अहण करता चला जाय, अतर आदि हो 
वा सुपारी हों ॥ ९॥ 

प्रस्तते तु स्वेथोत्पन्ते पारिचये । न्‍्यासाः संस्थाप्याश्विरकाठ्राह्मा: । निक्षेप 
यदल्पकालग्राह्मम्‌ | प्रतिदिन न्यास: प्रतिदिन निश्षेपकम्‌।॥ तदेकदेशं स्तोकस्तो- 
केन गृह्ीयात्‌ | तदेव यथाक्रमं दशेयति---सौगन्धिकं सुगन्धिद्र॒व्याणां समूहः । 
तद्दारेण प्रतिदिन न्यास निक्षेप॑ च यदव्पकाढग्राह्म प्रतिक्षण च दश्यते ॥९॥ 

जब सब तरहसे पारिचय हो जाय तो, जिस वस्तुकों रखकर बहुत दिनोंमें 
ले वह न्यास तथा जिसे थोड़े ही समयमें ले छे उसे निश्चेप कहते हैं. । न्यास 
ओर निक्षप प्रातिदिन करे एवम प्रतिदिन वा प्रतिक्षण उसको थोड़ा २ करके 
लेता रहे (जिससे उसका संसग बढ जाय । जो वस्तु थोंडी २ करके प्रतिदिन 
आर प्रतिक्षण लेनकी ह्‌ उन्ह बताते हैं, कि सुगन्धित वस्तुओंका समुदाय 
जिसकी आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। सुपारियोंकी आवश्यकता पड़ती हूं 


इसके द्वारा प्रतिदिन न्यास आराननक्षंप करता रह जां अल्पका छमें लया जाय 
और प्रतिक्षण दीखे ॥ ९ ॥ 


> “ प्रणये निक्षेपमाद्ध्यात्‌ प्रति सहुसहरद्ररथवा यस्य श्रहणन भवति 
खंजछषः ? साधारण प्रणय होनेपर उसके पास ऐसी धरोहर राखे जिसके छिये प्रतिदिन 
भथवा दरबखत जाना आना हो; जिससे मिलना झुलना बढ़े । 


पारिचयकारणानि ] टीकाहयोपेतम | ( ७८५ ) 


लामात्मनो दारे सह विद्यम्भगोंछचाँ विवित्तासने च 

योजयेत्‌ ॥ १० ॥ 

उसे अपने घरकी ख्लियोंके साथ एकान्तमें विश्वस्त गोघीमें छगा दे॥१०॥ 

विह्वम्भगोष्ठवां विविक्तासने चेति ताम्ुपनिमन्त्रयात्माभिः प्रच्छने समुपविश्य 
पानगोष्ठी कर्तव्येत्यमिधाय स्वदरिंः सह तत्र योजयेत्‌ || १० ॥ 

हमारे साथ बैठकर एकान्तमें पानगोष्ठी करनी चाहिये, इस प्रकार अपने 
घरकी ख्वियोंसे उसे निमंत्रित करा दे, फिर उन्हें उसके साथ गोछीमें युक्त 
कर दे ॥ १० ॥ 


नित्यद्शनार्थ विश्वासनाथ च ॥ ११ ॥ 

वे उपाय करे जिससे नित्य दीख जाय और विश्वास बढ़े ॥ ११ ॥ 

नित्यदर्शनार्थ विश्वासनार्थ चेति प्रतिक्षणं दरशैनार्थ स्वयं प्रवतेतेति वक्ष्य 
माणेन संबन्ध! ॥ ११ ॥ 

पुरुषको वे प्रयत्न करने चाहियें जिनसे उसे रोज देख छे और प्रातिदिन 
उसका अपने ऊपर विश्वास बढ़े | इन दोनों बातोंका नीचेके वाक्योंके साथ 
संबन्ध है | वे उसके रोजके दीख पड़नेके तथा विश्वासक काय्ये हैं ॥ ११ ॥ 

खुबणेकारमणिकारवेकंटिकनी लीकुछुम्भरज्नकादिजु 

कामार्थिन्यां सहात्मनों वहयेश्वेषां तत्संपादने स्वयं 

प्रयथतेत ॥ १२ ॥ 

सुवर्णकार, रत्नकार, वैकटिक, नीली और कुसुंभके रंगने आदिके विषयमें 
उसके अथे काम हों तो अपने हाथके सुवर्णकारादिकॉोंसे अपने आप करा दे १२ 

वैकटिको रक्नानां पारिशोधकः । नीलीरब्लककऊुसुम्मरञ्षकौ प्रतीतौ | आदि- 
शब्दाचष्टूकांस्यकारादयः । तेषां कामार्थिन्यां सत्यामात्मवस्यैरविधेयैः सुवर्णकारा- 
दिभिस्तत्संपादने सुवर्णादिकर्मसपादने तदजुष्ठान॑ निसस्य सुवर्णादिकर्म स्वयमधि- 
प्टाय कारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

रत्नोंके पारेशोधकको वैकटिक कहते हैं । नीछगर और रंगरेजा तो प्रासिद्ध 
ही हैं । आद्शिब्द्से बढ़ुई और कसेरे आदिका ग्रहण द्योता है | यदि इनसे 
काम व अर्थ हो तो अपने द्ाथके सुनार आदिकोंसे उस कार्य्येके संपादन 
करनेमें उसके खढ़े होनेको रोककर आप खड़ा होकर कराये ॥ १३५॥ 

७५० 


( ७८६ ) कामसखूत्रमू [ भधि० ५, अ ० २- 


को [] 


लद॒ल॒ुछाननिरतस्य छोकविदितों दीघेकालं संँदरेन- 
योग३ ॥ १३ ४ 
इस कामके करनेमें लगे हुएका जाहिरा बहुत देरतक देखनेभालनेका मौका 
मिल जाता है ॥ १३ ॥ 
शेनयोगो न प्रच्छन्नयोगः स्थात्‌ | अपि तु दीर्घकालं छोकस्य विदितः | 
अन्यथा लोकस्तं छध्चा सहसा विकल्पयति ॥ १३ ॥ 
इन कामोंके वहाने जो देखना होता है वह छिपकर नहीं होता; न छिप* 
नेकी आवश्यकता ही है, किन्तु बहुत समयतक सबके जाहिरा हो जाता है 
बिना ऐसा किये दुनियाँ उसे एकदम देखकर संदेह करने छगेगी ॥ १३ ॥ 
तस्मिश्वान्पेषामपि कर्मणामछुसन्धानम्‌ ॥ १४॥ 
जबतक वे पूरे न हो पायें कि दूसरे भी काम झुरू कर दे ॥ १४ ॥ 
तस्मिन्निति कर्मण्यनुष्टीयमानेड्समाप्त एवान्येषां कर्मणामनुसंधान कतंव्यं 
मा भूदशेनविच्छेद इति ॥ १४ ॥ 
जो काम चल रहा हो उसके बिना ही पूर हुए ही दूसरे कार्मोका भी 
अनुसंधान कर देना चाहिये; कहीं ऐसा न हो कि काम पूरा होते ही देख- 
नेका सहारा जाता रहे ॥ १४ ॥ 
येन कर्म णा दव्येण कौछालेन चार्थिनी स्थात्तरुप प्योग- 
सुत्पत्तिमागमझु॒पाय विज्ञान चात्मायत्ं दरोयेत्‌ ॥ १५॥ 
उसे जो कार्य्य, द्रव्य और कोशल चाहे, उसके प्रयोग, उत्पात्ति, आगम, 
उपाय और विज्ञानको अपने अधीन दिखा दे ॥ १५॥ 
येनेति कमेणां पुष्कलेन ॥ १५ | 
उसे जिस कमेसमुदायकी आवश्यकता हो, जिस चीजकी जरूरत हो 
एवम्‌ जिस कोशलको सीखना ज्वाहे उस कर्मका प्रयोग, उस वस्तुकों पेदा कर 
देना, उसी कलाकोशलके पूरे शास्ककी जानकारी और उपाय करना अपने 
अधीन बता दे ॥ १५ ॥ 
९ के श् 
पूव॑भव॒त्तेष लोकचरितेषु द्वव्यगुणपरीक्षासु च॒ तया 
तत्परिजनेन च सह विवाद ॥ १६ ॥ 


पुरान चालचलछन व वस्तुके गुणोंकी परीक्षाओंमें उसके ओर उसके परि- 
जनोंके साथ वादाविवाद करे ॥ १६ ॥ 


पारिचयकारणानि ] दीकाद्वयोपेतम्‌ ॥ (७८७ 9 


जो बातें एवम्‌ रीतिरिवाज पुराने चले आते हों उन्चके ऊपर एवम्‌ चीजके 
गुणोंकी परीक्षाओंमें उसके व उसके नौकरेंके साथ वाद॒विवाद करनेसे तबी- 


यत खुलती है ॥ १६ ॥ 
तत्र निर्द्ष्टानि पणितानि तेष्वेनां भाश्विकत्वेन योज- 


येत्‌ ॥ १७ ॥ 

उस जिवादमें जो कीमत बताई जाय तो उसके पूछनेके विषयमें इसे 
लगा दे ॥ १७ ॥ 

तया तु॒विवद्‌मानोषत्यन्ताद्धुतमिति बूयादिति परि- 

चयकारणानि॥ १८ ॥ 

उसके साथ विवाद करता हुआ तो उसे अत्यन्त अद्भुत बताये | ये पारि« 
चयके कारण हैं ॥ १८ ॥ 

इति परिचयकारणानि त्रयश्वत्वारिंशं प्रकरणम्‌॥ १८ ॥ 

यह्‌ बाह्य और आशभ्यन्तर पारिचयके कारणेंका बतानेवाला ४३ वा प्रकरण 
पूरा हुआ ॥ १८ ॥ । 

खंकेतके कुछ ढंग । 

नागर नागरियोंमें प्रायः संकेतसे अधिक काय्य लिया जाता है इस कारण 
संकेतसे समझने समझानेका ढंग बताते हैं । कामशास्रके अन्थोंमें प्रायः छः 
तरहका संकेत रखा है उसे यहीं बताते हैं--- 

भाषा संकेत । 

पहिली इशारेबाजी बताते हैँ कि पुराने नागर जिस प्रकार समझ समझा 
लिया करते थे, आज भी भद्र॒छोग इनका व्यवहार करते हैं । पुरुषको फलछ 
तथा स्वीको पुष्पके नामसे बोलते हैं। कुछमें अकुर, ब्राह्मणमें दाडिम, क्षत्रीमें 
यनस, वैर4में कदलीफल, शुद्वमें आम, राजपुत्रमें दूसरा चाँद, भूपतिमें घटा, 
दुष्कुलमें कालपुप्प, सामन्तके पुत्रमें सर, युवा मध्याह, वच्चेम अपक, बृद्धमें 
पक्त, त्राह्मणीमें कुन्द॒पुष्प, राजपुत्रीमें माछती, वैश्यपुत्रीमं मल्लिका, शुद्वपुत्रीमें 
कैरब, वणिकृपुत्रमें सरोज, मंत्रीकी लड़कीमें उत्पछ, कामीमें अमर, कामि- 
नीमें चूतमंजरी, बुलानेमें अंकुश, रोकनेमें दीवार, रातमें ढका चाँद, दिनमें 
सूर्य्यश्रकाश, पहिले पहरमें शंत्र, दूसरेमें महाशंख, तोसरेमें पद्म, चोथेमें 
महापद्म, पंचममें राम, छठेमें विराम, सातवेंमें श्रवर, आठवें पहरमें प्रत्यूषका 
संकेत होता है। यानी नागरोंकी बातोंमें पुरुष आदिकोंको फल आदिसे 


( ७८८) कामसूत्रम्‌ । [ अधि ० ५९ ,अ०३२- 


बोला जाता हे । इनसे बोलनेकी जो रीति है उसे दिखाते हैं । 
उदाहरण---श्राह्मणी, क्षत्रिया, वैदया और शूद्वा बीचमें कामिनी दीवानकी 
लड़की खड़ी थी, जिसे चारोंवर्णांके बालकोंके बीचमें खड़े हुए राजकु- 
मारने देखा, इस बातको सांकेतिक भाषासें कहना हो तो इस प्रकार कहा 
जाता हू कि-कुन्द, मालती, मलिकरा और केरवंके बीचमें उत्पछ बागकी 
चूतमंजरी बना हुआ निराली बहार दिखा रहा था | जिसे, दाडिम, पनस) 
केला और आसके बीचमें चमकते हुए बालघचाँदने देखा, उत्पलके आसपास 
भरे मिनभिना रहे थे | इसी तरह दूसरी २ बातें भी समझना चाहिये । 
अगखसकेत । 
कुशल प्रश्नके उत्तर ध्रत्युत्तरमें कान छूना चाहिये, चाह काम दिखानेमें 
शिरपर हाथ एवम्‌ प्रेम है इस बातकों कहनेमें सीनेपर हाथ, सम्मान सूचन 
करनेमें शिरपर हाथ रखना चाहिये । अवसरके पूछनेमें मध्यमाको तजेनी 
डँगलीपर चढ़ाना चाहिये । अवसरके उत्तरकी हां? में हाथ जोड़ने चाहिये | 
बुलानेके लिये मुट्ठी मारकर हाथ जोड़ना। कानिष्ठा ( छोटी ) अँगुलके पहिल्े 
पोरुएसे छेकर अँगूठेके आखिरी पोरुए तक पन्‍न्द्रह होत हैं | ये प्रतिपदासे 
लेकर पन्द्रहों तिथियोंका संकेत हो जाता है । अंगूठासे पूर्व, उसके पासकी 
अंगुलीसे दक्षिण, बिचलीसे पश्चिम तथा छोटी डैंगलीके पासकी अंगुलीसे 
उत्तरका संकेत हो जाता है । बायाँ हाथ शुकृपक्ष तथा दाहिने हाथकी ओर 
संकेतसे क्ृप्णपक्ष समझना चाहिये । उसका उपयोग गलीमें घूमते हुए नाग* 
रके लिये होता है, वह सामने खड़ी दंखकर अपने अंगोंसे इन बातोंकी सूचना 
देता और लेता ह। आज भी ये इशारे अच्छी तरह प्रचलित हैं । 
पुष्पप्ताछ्षाका संकेत । 
अनुरागमें छाल, विरागमें गेरआ, स्लेहके अभावमें काछे डोरासे गुँथी 
हुईं मालाका व्यवहार करना चाहिये | यह माननीय पुरुषोंके साथ गछमें 
माला डालते हुए चलता है, इससे उसे प्रेम, अप्रेम आदिका पता चल जाता 
है तथा दिखानेमें भी इसका प्रयोग होता हैँ | यह भेजीभाजी भी जाया 
करता है । 
ताम्बूछ संकेत । 
कौशल, अंकुश, कन्दर्प, पर्ययक और चतुरस्र, पांचप्रकारका पान छुगाना 
होठा है । पानके डाठरे आदि निकालकर जो पान लगाया जाता है उसे 


अभियोगाः ] टीकाद्योपेतस्‌ (७८५९ ) 


जशल कहते हैं | अंकुशाकार अंकुश, बाणाक्ार कन्दृप, शोलकाकार प्य्येछु 
एवम्‌ चतुःकोणाकार चतुरल्ष होता है। स्लेहकी अधिकतामें कोशल, आपसे 
अंकुश, मदनकी व्यथामें कन्द॒प और संभोगके संकेतमें पंग नामक पानका 
जीड़ा दिया जाता है । कभी समय नहीं कहनेमें चोकोन, अग्रीति दिखानेमे 
सुपारीरहित पान एवम्‌ प्रेममें सुपारी इछायची सहित पान देना चाहिये ॥ 
'विच्छेद्में उछटा सीधा छगाकर काले धागेसे बाँधे । संयोगके संकेतमें एक 
पानके सुखको दूसरे पानसे मिला दे एवम्‌ छाऊछ धागसे॥ बाँध दे ॥ अत्यन्त 
ज्ेममें टुकड़े जोड़ना, बीचमें केशर तथा बाहिर्में चन्दनका छेप करना 
चाहिये । जिन छोगोंमें आगन्तुकोंके लिये घरसे पान बनकर आते हैं. उन्त 
लोगोंमें तथा चतुर नागरोंमें इसका व्यवहार देखा जाता है | छभी ३ वो 
शानमें आकारसूचक दूसरी चीजें भी चल जाती हैं । 
वद्रखंकेत ॥ 

गर यह दिखाना हो कि कामसे जजर हूं तो छिद्गसमेत वस्य रखना 
चाहिये, अनुरागमें छाल तथावैराग्यमें भगवा वल्न रखना चाहिये | वियागको 
कहती बार छिन्न वस्ध तथा मिलनेमें सूतेके साथ बन्धन, कामद्शा बतानेमें 
गाँठें तथा एकके स्नेहमें एक तथा अनेकोंके स्लेहमें अनेक होनी चाहियें ॥ यह 
उस हालतमें चलता है जब कि चिरप्रणयी एक ह॒बेंडीपर खड़ा हुआ है तो 
एक मिलनेका समय पूछ रहा है । उस समय ये 'चलते हें | कभी २ वो 
इसका श्रयोग बड़ी २ जगहोंमें भी हो जाता है । 

पोटली संकेत । 

प्रेमकी सूचना देनेके लिये सुगन्धित वस्तु, सुपारी और) खैरसार चछता 
है। अतिप्रेम बतानेके लिये छोटी इलायची, जातीफल और लवंग होती है। 
अमके टूटनेमें प्रवाठ, चिरकाछकी संगतिमें श्रवाल जोड़ा, कामज्वरमसें कटुद्॒व्य 
लथा संगमके आशयमें मुनका 'चलती है । देह अर्पण करनेमें कपास, जीव" 
अपेणमें जीरा, भयमें भिछावा, भयके अभावमें हरीतकीका संकेत करना 
चाहिये । मोमकी टिकिया बनाकर, उसपर पांचों अँगुलियोंके नाखूनके 
पभशान करने चाहियें। उसपर लाल डोरा लपेटना चाहिये, उसे पोटछी कहा 
करते हैं । मॉम कामकी दशासूचक तथा छाल्सूच्र अनुरागसूचक, णवम्‌ 
श्रांचों अंगुलियोंका निशान कामदेवकी पांचें बाणोंकी मारका सूचक हे | 

अशभ्वियोग प्रकरण । 


कृतपरिचयां दर्शितेड्भिताकारां कन्यामिवोपायतो- 


(७७० ) कामखूचमस । [ अधि ० ९,अ ० ३-- 


इमियुजीतेति | प्रायेण तत्र सूक्ष्मा अभियोगाः। कन्या- 

नामसंप्रयुक्तत्वात्‌ । इतराखु तानेब सरुफुटसुपद्ध्यात्‌ । 

संप्रयुक्तत्वात्‌॥ १९॥ विक- है 

जिसके साथ परिचय कर लिया हों, जिसने इशारे आर आकार दिखा 
दिये हों उस कन्‍्याकी तरह उपायसे अभियुक्त कर छे । प्राय: करके 


इनमें सूक्ष्म अभियोग होते हैं, क्‍यों।कि कन्याएँ संप्रयुक्त हु३ तो होती नहीं; 


तो 
पर दूसरी नायिकाओंमें उन्हें स्फुट प्रयुक्त करे, क्‍योंकि वे तो हुई ही हैं ॥१९॥ 
--«.---तेद्विताकारायाम॥ १९॥ 
जिससे पारिचय हो जाय वह आँखों ओर मुखपर मुहच्तरत छाकर इशारे 
कर । ऐसी परनाराकों उसी तरह अपनाये जिसतरह कि कन्याकों अपनाना 
सर ० 2७ ८७७ के ज्ज आस! फ पे 
बताया है। कन्याएँ मिलीझुली तो होती ही नहीं, इस कारण उनमें जो 
अभियोग होते हैं वे प्राय: बड़े ही सूक्ष्म होते हैं, किन्तु जो कन्याएँ नहीं 
होतीं वे खेलीखाई रहती हैं, इस कारण उनमें जो उपाय होते हैं. वे स्फुट ही 
जाई 
हात ६॥ १९ ॥ 


इशारॉपर एक दृष्टि । 

१ लाज करे, मुख फेरकर देखे, परस जमीन कुचरे, स्थिर रहे, शरीर दिखाये, मन्दहास 
करे, देखते ही कटाक्ष करे, धीरे २ चले, चलते हुएके पाँछे चले देखे, बातोंके वहाने ऊँचे 
प्रदेशकों दिखा दे, उसके मित्रॉपर प्रेम करे, उसकी वातें पूछे कहे, कभी निगाह पड़नेपर 
सीना दिखा दे, अंगड़ाई तोड़, जेभाई छे, विना साफसुथरे सामने नहीं अ'ती, फूल आदि 
मारे, दाथसे हाथ मसले, बहानेसे घर आये, उसे देखते दी मुख और द्वाथ पाबोपर पसीना 
आजाय । कव्याणमट्ठने इन्हें अनुरागिणीके लक्षणोंके नामसे दिया ह पर विचार करके देखा 
जाय तो इनमेंसे अधिकांश “ इक्लिताकार ? में ही आगये हैं । पद्मश्नोजीने अयत्नसाध्य 
ल्लियोंके कुछ इशारे बताये हैं उन्हें श्रीकल्याणमक॒जीने रताभिलापके चिह्ोंके नामसे दिया 
है पर वास्तवमें इन्हें भी इशारॉमें हो समझना चादिये | कल्याणमक्त बाहुमूल कहते हें तों 
पद्मश्री इसके साथ काँख, उदर और कुचोंकों देखे आर दिखाये व अपने शरीरके वल्नोंको 
सभाले। इसी तरह बालॉका पक्रड़ना कल्याणमछके यहां तथा पद्मश्नीके यहां वालोंका 
खोलना बॉधना अधिक हैं तथा आखोंसे पानी पद्चश्नोके यहां तथा कल्याणमछके यहां हाथ, 
मुखपर पसीना आना लिखा है । दाँतसे अपने होठको दवाये, कभी लजाये तो कभी लछाज 
दूर करे, वालकको चूँम, अँगड़ाई जँभाई ले, गली रोके, हँसे, स्का आलिज्नन करे, प्यारी 
बोले, प्रत्युत्तर मांगें, खासा न बोले, मुखपर मन्दद्यास रददे, झूठी छज़ा करे, बहानेसे विलम्ड 
करे,, सिर खुजाये | ( यह तथा संकेत प्रचलित अन्थोंसे । ) 


अमियोगाः ] टीकाइयोपेलम ) (७९१ ) 


संदर्शिताकारायां निर्मिन्नलक्ऑलावार्यां सझ्ुपमोगव्य- 

तिकरे तदीयान्युपयुञ्जील ॥ २० ॥ 

जिसने आकार दिखा दिया हो, जिसका सदइभाव अपने आाति प्रकट हे 
गया हो, उपभोगोंके व्यत्िकरमें उसकी चीजोंका आप उपभोग करे || २० || 


निर्मेन्नसद्भावायामिति प्रकटितसंभुतभावायां सत्याम्‌ | संमुपभोगव्यतिकरे 
तदीयानीति नायिकावस्तूनि स्वयमुपयुल्यात्व्वानि च तामुपमोजयेत्‌ || २० ॥| 

जो अपने प्रति अपन भरे हुए भावोंकों व्यक्त कर दे उस नायिकाकी 
चीजोंकों आप भोग ले एवम्‌ अपनी चीजोंको उसे भुगा दे । ये बातें उस 
समयकी हैं जब कि आपसकी इधर उधर होने छगे ॥ २० ॥ 

तत्र महाहेंगन्धमुत्तरीयं कुछुम स्यादडुगलीयक च । 

तद्धस्तादग॒हीतताम्बूलया गोष्ठीगमनोद्यतस्य केश- 

हस्तपुष्पणाचनम्‌ ॥ २१ ॥ 

इसमें महाहैगन्ध, उत्तरीय, कुसुम ओर अँगूठी स्वीकार करे । जब वह 
पान ले ले तो गोष्ठीमें जानेको उच्यत हो उसके शिरके फूल माँगे ॥ २१ ॥ 

तत्रेति पारिवर्तेमाने । महाहँगन्धमत्यन्तसुरभि । उत्तरीय कुसुम चात्मीय 
स्थात्स्वीकुर्या दित्यर्थ: । अंगुुलीयकं च महाहँ स्यात्‌ । तद्धस्तान्नायकहस्तायदि 
तया ताम्बूल गृहीतम्‌ ॥ गोष्ठीगमनोद्यतस्पेति कतारे षष्ठी । केशहस्तः केशक- 
रापः । तत्रत्यपुष्पयाचनम्‌ | सिद्धकरमेतदिति ॥ २१ ॥ 

जब परिवतंन होने लगे तो अत्यन्त सुगन्धित वस्तु, ऊपरके ओढ़नेका 
कपड़ा और फूल नायिकाके दिये हुए ले छे । अँगूठी बड़ी अच्छी होती है ॥ 
जब वह अपने हाथका पान खा ले तो इसके बाद गोष्ठीमें जानेकी तयारीके 
समय उसके केशकलापके फूलोंकों माँगे, कि मेरे लिये ये ही सिद्धि कर- 
नेवाले छोंगे ॥ २१ ॥ 

तत्र महाहँगन्ध सरुप्ृहणीय स्वनखदरशनपदचिद्वितं 

साकार दद्यात्‌॥ २२ ॥ 

इसमें श्रेष्ठ सुरभि व दूसरी इष्टवस्तु दे तो अपने नाखून व दाँतोंका 
निशान करके दे ॥| २२ ॥ 


(७९२ ) कामसून्रम्‌ । [ अधि०५.अ० २- 


स्वयं तु ददन्नायको यन्महाहेंगन्थ स्पृहणीय छोकस्य तदन्यहस्तेन यदा ददया- 
पसदा स्वनखदशनपदचिह्नितम | यदा स्वहस्तेन तदा साकारम | क्रियाविशेष- 
णमेतत्‌ । एवं प्रकारदयेडपि मावः सूचितो भवति ॥ २२ ॥ 


यदि नायक अपने हाथसे दे तो उस महासुरभि व छाककी इृष्टवस्तुमें 
नाखून व दांतोंका निशान झरके ही दे । जब अपने हाथसे दे ता साकार ही 
दे । साकार यह्‌ क्रियाका विशेषण है, इससे यह सिद्ध हो गया कि दोनों ही 
रीतियोंसे भाव सूचित होता है ॥ २२ ॥ 
अधिकेरधिकेश्वाणियोगेः साध्वसबिच्छेदनम्‌ ॥ २३ ॥ 
पहिले पहिलेसे उत्तर २ अधिक २ अभियोंगोंकों करके उसके डरको दूर 
करना चाहिये॥ २३ ॥ 
अधिकैरधिके: प्रूवपूर्वम्प: साध्वसविच्छेदनम्‌ । प्रायेण परयोधित्परपुरुषेषु 
ससाघ्वसा भवति ॥ २३ ॥ 
प्राय: परनारियाँ परपुरुषोंमें भयभीत ही हुआ करती हैं, इस कारण 
थूर्वे २ से उत्तर २ अधिक अभियोग करने चाहियें | २३ ॥ 
भीतरके अभियोग | 
आन्तरानधिकृत्याह--.- 
भीतरके आभियोगोंका अधिकार छूकर कहते हैं कि--- 
ऋरमेण च विविक्तदेश गमनमालिड्गन चुम्बन ताम्बू- 
लस्यग्राहण दानानते द्वव्याणां परिवलेनं जुह्यदेशामि* 
मशेनं चेत्यभियोगाः ॥ २४॥ 
क्रमशः: एकान्तमें जाना, आलिंगन, चुम्बन, पानका देना, दानके अन्तमें 
द्रव्योंका परिवतेन और उसके गुद्यदेशका स्पर्श ये अभियोग होने चाहियें।।२४ 
क्रमेण चेति यदैकान्तेन गतसाध्वला तदा विविक्तदेशगमन यस्मिन्प्रच्छने 
देश तिष्टति | तत्र चालिट्टनादयः प्रयोक्तब्या: । गुद्मदेशामिमशेनं क॒थ्षोरुमूल- 
विमदेनम्‌ । जघने उत्क्षित_केन || २४ ॥ 
जब यह जान जाय कि, मरी ओरसे इसका भय निकल गया तो उसके 
पास अकेल्में जाय, जिस गुपचुपकी जगह बठी हो वहां आलिंगन आादि- 
कोंका प्रयोग करना चाहिये । वहां क्रमशः गुह्यदेश यानी काँख ओर उरुमू- 
छका मर्दन तथा उत्तक्षिप्रकसे जघनका मर्दून करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


अभियोगाः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (७९३ ) 


न मिलछनेकी जगह ! 
अभियोगस्याविषयमाह--- 
जहां अभियोग न करना चाहिये उस जगहको बताते हैं, कि--- 
यत्र चेकाभियुक्ता न तत्ञापरामामेयु्रीत ॥ २५ ॥ 
जिस जगह एकसे मिल छ, उस जगह दूसरीसे न मिले || २५ ॥ 
यत्र चेति गृहे | अपरामिति द्वितीयां नाभियुल्लीत | २५ || 
जिस घरकी एक ख्रीसे मल छू या जिस घरमें एके मिल छे उस घरमें 
दूसरीके साथ न मिले ॥| २५ ॥ 
घरवाढी रेंगाली बुड्ढीकों रैगना । 
तत्न या बद्धाउभूतविषया प्रियोपरहेश्व ताझुपण- 
हीयात्‌ ॥ २६ ॥ 
वहां जो वृद्धा खेलीखाई हो उसे कुछ दे लेकर अनुकूल बना ले ॥२६॥ 
प्रियोपग्रहैश्वेत्ति प्रिय यदा स्वसुखकारणं तदैवोपग्रह: | उपग्रद्यते अनेनेति | 


उपगृह्य स्वीकृत्योपन्यस्यात्‌ | २६ ॥ 

जिस घरमें छाकर अपनेकों मिलना हो उस घरमें कोई ऐसी बुड्ढी हो 
जिसने जवानीमें खूब व्यभिचार किया हो; उसे सुख देनेवाली वस्तुओंको 
देकर अपनी ले, क्योंकि वही उसके अनुकूछ बनानेका साधन है | इसीसे 
काबूमें आती है । उसे अपना कर उसीके घर इन धन्दोंकों करे ॥ २६ ॥ 


व्यभिचारके स्थानोंपर साहित्य । 
विश्वनाथजीने व्याभिचारके स्थान गिनाये हैं। वे कामसूत्रके बताये स्थानोंसे 
अधिक हैं, इस कारण उन्हें भी यहां दिखाते हैं कि--- 
सा०द्‌०- क्षेत्र वाटी भग्नदेवालयों दूतीग॒ह वनम्‌ । 
मालयं च उ्मशानं च नद्यादीनां तटी तथा। 
एवं क्ृताभिसाराणां पुंश्चछीनां विनोदने । 
स्थानान्यष्टी तथा ध्वान्तच्छन्ने कुत्नचिदाशयः ।?? 
अरहर व ज्वार आदिंक बड़े २ ससस्‍्योंवालू खेत, घरकी बर्गाची, फूटे व 
सूने मादिर, दूतियोंका घर, माली आदिके घर, श्मशान, नदी गुद्दा आदि 
एकान्तके स्थान और वन ये व्यभिचारिणीयोके व्यभिचारके स्थान होते हैं। इन 
सब स्थानोंमें दूततियोंके घरोंमें सुगमता पड़ती है, फिर भी उन दूतियोंके घर, 


(७९४७ ) कामसूचम ॥ [ अधि० ९५९ ,अ०२- 


एजिेनकी कि जवानी ढल चुकी हो | इसी कारण कामसूत्रकारने दूतियोंका 
घर लिया है । दूतियोंके विषयमें इतना तो अवश्य कहूंगा कि इस क्ममें 
प्राय; बड़ी २ ऊपर॒की सर्यफें देखी जाती हैं । सरकारका इतना कड़ा प्रबन्ध 
है तो भी कुट्ननखाने चलते ही हैं| कभी २ तो इनमें बड़े २ रोमहर्षण काण्ड 
हो जाते हैं । अपना तो जहांतक विचार पहुँचता है इनके विषयमें यही 
निश्चय है कि शहरोंमें कुट्टनखाने एवम्‌ गावोंमें खेत इस प्रयोगमें आते हैं । 
अनेकों ख््रियाँ खसमों के ल्यि भी कुट्टिनीका कृत्य करती देखी सुनी जाती 
हैं । प्यारोंको प्रसन्न करनेवाली कुट्टिनियोंकी तो आज संख्या या फेसन 
साल्ूम कर लेना भी कठिन है। जो व्यवस्थित मंदिर हैं वे कदापि कुट्टन- 
खाने नहीं हो सकते | परकीय खस्लीपुरुष उन्हीं मंदिरोंमें संयुक्त दो सकते हैं 
जिनमें कि सुनहट रहती है । दूतीघए नहीं तो लिजेनस्थान या वन भी 
संकेतस्थान होते हैं कि--- 
का०प्र ०-८ पश्य निश्चलानिस्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते बलाका । 
निरमलूमरकतभाजनपारिस्थिता श्भुशुक्तिरिव ॥॥ ?? 
देख ! कमालिनियोंके पत्रोंक बीच बलाका निश्चल व निष्पंद विराज रही 
जे. ४५ रु निर्मल $, पु 
हैं; जिस प्रकार कि मरकतके निर्मेठ भाजनपर शंखकी शुक्ति विराजा करती 
। इसमें निश्चय निष्पन्द कहनेसे उसने एकान्त बता दिया है। नदीके 
किनारे भी एकान्तके संकेतस्थलू होते हैं, साहित्यमें इसका भी व्यवहार 
किया है कि-- 
का०प्र०-“ उपपरिसरं गोदावर्य्या: पारित्यजताध्वगा: । 
सरणिमपरो मागस्तावद्‌ भवद्धिरवेक्ष्यताम्‌॥ 
इह हि विहितो रक्ताशोकः कयाडापि हताशया । 
चरणनलिनन्यासोदच्चन्नवांकुरकआुकः ॥ ?? 
ए राहगीरों ! गोदावरीके किरानेको छोड़कर दूसरे रास्तेक्रो देख छो, 
क्योंकि वहां किसी हताशाने अशोकके ठोकर मार दी जिससे उसपर अंकुर 
ब्् | पु 9 (७ [पु पु 
आ गये हैं | यहां नदी किनारे गई हू पर उसे मिला नहीं है, इस कारण 
पैरकी ठोकर मारी है ॥ 
ध्यान देन योग्य वात । 
छोकावत्र भवत:--- 
अन्यत्र दृष्टसंचारस्तद्धतों यत्र नायथकः । 
न तत्र योषितं कांचित्सुप्रापामपि लड्स्‍डयेत ॥ २७॥ 


अभियोगा: ] दीकाहइयोपेतम्‌ ! (७९५ ) 


इस विषयमें दो ज्छोक हैं कि-जिसके पतिने जहां दूसरी किसी ल्लीका 
व्यभिचार देखा हो वहां किसी सुलूम झीसे भी न मिल्ठे ॥॥ २७ ॥ 
यत्रेति यस्मिन्यूहे नायिकाया मतों अन्यस्यां योषिति दृष्टसंचारों इष्टामिगमों 
न तत्र गृहे सुप्रापामपि सुलमामपि लंवयेदधिगच्छेदित्यर्थ: || २७ ॥ 
जिस घरमें नायिकाके पातिने किसी दूसरी जल्लीका व्यभिचार देखा व 
सुना हो उस घरमें किसी सुलभा ल्लीके साथ भी न मिले || २७ || 
न मिलने योग्य झ्लिये । 
श्र » 47 ॥ #१ [ ्‌ ्ध 
खाड्ुतों राक्षतों थातों सशच्चश्रूकों व याषतमन्‌ 
न तकंयेत मेधावी जानन्प्रत्ययमात्मन३ ॥ २८ ॥ 
इति श्रीवात्स्यायनाये कामसूत्रे पारदारिक पत्चमडथिकरणे 


|» औ « विश 


परिचयकारणान्यभियोगा: ट्वितीयोडध्याय: | 


शंकित, रक्षित, भीत और सासवाली स्रीको कभी न चाहे; यादे अपना 
विश्वास हो तो ॥ २८ ॥ 


शह्लितामभियोक्तारे जाताशज्जाम्‌ | रक्षितां शत्तरिमि: । भीतां पत्यु; । सश्व- 
>श्रकां श्वश्वधिष्टितां न तकेयेत । जानन्प्रत्ययमित्यहमत्राशक्त इति निश्चयम- 
गच्छन्‌ । इत्यमियोगाश्चतुश्चत्वारिंशं प्रकरणम || २८ ॥ 


.इति श्रीवात्स्यायनीयछामसपृत्रटी कायां जयमन्नलाभिधानायां विदग्धान्ननाविरदकातरेण 
गुरुदत्तेन्रपादाभिधानेन यशोधरेणकत्रकझृतसूत्रभाष्यायां पारदारिके पश्मे- 


| >.प 


5घिकरणे परिचयकारणान्यभियोगा द्वितीयोड्घ्यायः | 

जिसकी उपश्य करनेवालमें शंका हो, जिसे रखानेके लिये सशस्त्र व्यक्ति 
० हक पतिसे अप जिसकी [पु ० 
हों, जो पातिसे डरती हो, | सास सदा जिसके पास रहती हो ऐसीकी 
० ० ०. प ;् पु ज . 
ओर कभा हाथ न डाले, यदि अपना निश्चय हो कि में इसमें असमर्थ हूं॥ 
यह्‌ अभियोग नामक ४४ वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ २८॥ 

इति श्री पं०द्वीपचन्द्रशर्म-तनूज सवतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० माधवाचायनिर्सित कामसूत्र तथा जयमझ्लछाके द्वितीय 
अध्यायकी पुरुषाथप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


€ ७९६ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि० ५ ,अ० ३६- 


तृतीयोषध्याय३ । 
भावपरीक्षा प्रकरण ॥ 


सत्यप्यभियोगे धीराः प्रगल्मपरी क्षिण्यो या: ज्लियसता न निर्मिन्नसद्भावास्त- 
तश्व न तासु विशेषामियोग इति भावपरीक्षोच्यतते-- 
अभियोग होनेपर भी धीर गहरो परीक्षा करनेवाछी जो ल्वियाँ होती हैं 
अपने सद॒भावको जलदी प्रकट नहीं करतीं, इस कारण उनमें विशेष अभि- 
-योग होना चाहिये, इस कारण भावपरीक्षा कहते हैं-- 
अभियोग करते हुए ही देखे । 
अभियुआ्ञानो योषितः प्रद्ग॒त्ति परीक्षेत | लथा भाव 
परीक्षितो भव॒ति । अभियोगांश्व भतिणद्वीयात्‌ ॥ १ ॥ 
अभियोग करता हुआ ख्ाीकी प्रवृत्तिकी परीक्षा करे, जिससे भावकी 
परीक्षा हो जाय | वह जो अभियोग करे उनका उत्तर दे ॥ १ ॥ 
प्रव्नत्ति चेष्टा परीक्षेत | अनया हि परीक्षितया माव: परीक्षितो भवति । 
तत्कायेत्वात्‌ ॥ १॥ 
प्रव्नात्ति यानी चेष्टाफो पाहिचाने। चेष्टाकी परीक्षा कर लेनेपर भावकी पर्राक्षा 
हो जायगी, क्योंकि भाव ता चेष्टाका कार्य्य है ॥ १॥ 
भाव न दिखानेवचाली दूतीले । 
कं साध्येत्याह--- 
वह कैस सिद्ध करनी चाहिये ? यह बताते हैं कि- 
मन्त्रमवृण्वानां दूत्येनां साधयेत्‌ ॥ २ ॥ 
मंत्र न प्रकट करनेवाली चतुराकों दूतीसे सिद्ध करे ॥ २॥ 
मन्त्रमदृण्वानामिति सांप्रयोगिक॑ भावमप्रकाशयन्तीं दूत्या साधयेत्‌ | प्रग- 
स्मत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
जो संप्रयोगके भाबोंकों प्रकट न करे उसे दूतीसे सिद्ध करे, क्योंकि 
प्रगल्भा स्त्री दूतीके द्वारा ही हाथ आती है ॥ २ ॥ 
दुविधाम फेँखी । 
अप्रतिग्हयाभियोगं पुनरपि संखज्यमानां द्विधानूतमा- 
'नसां विद्यात्‌ । तां ऋमेण साधयेत्‌ ॥ ३ 0७ 


मभावपरीक्षा ] टीकाद्योपेतम्‌ । ( ७९७) 


७, 


अभियोंगोंकों विना स्वीकार किये भी फिर संसर्ग की हुईकों दुविधामें 
कँसी जाने, उसे क्रमसे सिद्ध करे ॥ ३ ॥ 


अप्रतिगृद्यामियोगं नायकेन क्रियमाणं प्र॒त्याख्याय घुनरपि कियन्तों दिवसा*» 
न्स्थित्वा संसज्यमानां नायकेन संसर्ग यातां द्विघाथूतमानसां विद्यात्‌ | परीक्ष- 
णीयत्वात्कि कुर्यामहं न वेति तां ऋरमेण साधयेत्‌ || ३ ॥ 

नायकके किये हुए अभियोगोंका शत्याख्यान करके [फिर भी कुछ दिनों» 
तक ठहरकर फिर भी नायकसे संर्ष्ट हो तो उसे इस दुविधामें फैंसी जाने, 
कि “में करूं वा नहीं ? वह पर्रक्षा करती है या वह परोक्षाके योग्य है, इस 
कारण उसे ऋ्रमसे सिद्ध करे ॥ ३ ॥ 

जवरदस्तीवाली । 
अत्र विशेषमाह--- 
इस विषयमें जो विशेष है उसे बताते हैं कि--- 
| 4२ की अली. । [ ५» अिि ; | (03.5 

अप्रतिश्हाभियोगं सावशॉषमलकता व पुनदृश्यत 

तथेव तमभिगच्छेच्च विविक्ते बलादुअ्रहणीयां विद्यात्‌ ॥४॥ 

जो अभियोगॉको बिना ग्रहण किये भी फिर पहिलेसे अधिक सिंगरी 
दीखे तो उसी तरह उससे मिले। उसे एकान्तम जबरद॒स्तीसे करानेवाली समझे।॥ 

सविशेषमिति यथा पूर्वेमल्ुक्रियमाणा अतः सविशेषमलंकृता पुनर्नायकेन 
दृश्येत तथैवामिगच्छेत्‌ [ च ] नायिकां विविक्ते स्थितां बलादुगृद्दीयाद्धठादूगृह्मां 
वियात्‌ ॥ ४ ॥ 

जैसे पहिले सिंगरी रहती थी, इशारेबाजी किये पीछे जब नायककी दृष्टि 
आवे तो अधिक सिंगरी आये तो आप भी उसके सामने सिंगर करके ही 
जाय । उसको एकान्तमें खड़ीकों जबरद॒स्तीसे करानेवाली समझे ॥ ४ ॥ 

अत्यन्त परिचयसे साध्य । 

बहूनपि विषहतेषमियोगान्न च चिरेणापि प्रयच्छत्या- 

त्मान सा झुष्कप्रतिग्राहिणी परिचयविघटनसाध्या ॥ ५॥ 

जो बहुतसे भी अभियोगोंकों सह जाय ओर इसी तरह आधिककाल 
बीतनेपर भी अपने शरीरको न दे तो उसे सूखा आभियोग करनेवाली जाने, 

यह अत्यन्त परिचयसे सिद्ध की जा सकती है ॥ ५॥ 


(७९८ ) कामसूतम्‌ ॥ [ अधि०९.अ०३- 


धीरत्वाद्नह्नपि विषहते ये ये क्रियन्ते | न च चिरेणापीति-बहुमिरपि दिवसेः। 
झुष्कप्रतिग्राहिणीत्यथैशून्यानभियोगान्प्रतिग्रहीतुं शीलूमस्या: । अतिपरीक्षणीय- 
त्वात्‌ । पारिचयविघटनसाध्येति पारिचयापयनसाध्या ॥ ५ ॥ 

जो स्री इतनी धीर हो, कि अपने ओर दूसरेके सभी अभियोगोंको सह 
जाय पर अनेक दिनोंके बीत जानेपर भी अपनेकों न दे तो जान जाय कि 
ध्यह्‌ अर्थशून्य ही अभियोगोंकों अ्रहण करती है यह अत्यन्त पर्यक्षा चाहती है? 
इसकी इस बातकों अतिपारेचयसे दूर करके ही सिद्ध की जा सकती है ॥५॥ 


महुष्यके चित्तकी अनित्यता । 
कथ तदपनयनात्सिध्यतीत्याह--- 
उसके दूर करनेपर कैसे सिद्ध हो सकेगी इस बातको बताते हैं कि-- 


मल॒ष्यजातेश्वित्तानित्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 

मनुष्यजातिका चित्त अनित्य हैं ॥ ६ ॥ 

मनुष्यजातारिति तचित्तामिधानम्‌ । चित्तानित्यत्वादिति मनसश्वलत्वात्‌ । 
यतो विच्छिने पारिचये पुनः स्वयं संघत्त ॥ १ ॥ 

मनुष्यजाततिमात्रका वित्त अनित्य यानी चंचल होनेके कारण, एक बात 
पर स्थिर नहीं रहता है, इस कारण परिचयके टूट जानेपर भी फिर स्वयम्‌ 
परिचय कर लेती है ॥ ६ ॥ 

चित्तकी चंचलतापर दृष्टान्त । 

कामसूत्रप्रणेता ही चित्तको चंचल मानते हों यह बात नहीं है, किन्तु सर्भी 
शासत्रकारोंने चित्तको चंचछ माना है। योगशास्त्र तो चित्तकी चंचछताकों 
मिटानेंके लिये ही प्रवृत्त हुआ है। बाकीसे सभी शाख्य्रोंका भी यही कार्य रहा 
है, कि चित्तकों सावधान करें । जिन व्यक्तियोंने जिन कर्मॉंको नरक॒का साधन 
समझकर कभी स्वीकार नहीं किया कोई दिन ऐसा आया है कि वे भी उसके 
लिये छालायित देखे गये हैं, अत: इस मनका कभी विश्वास न करना चाहिये | 
केवल मलनुष्योंन ही चित्तको चंचल समझा हो यह बात नहीं है, किन्तु देवता 
भी इसे चल दी समझते हैं, वह भी यहां तक कि इन्द्र जैसे देवराज अगस्त्य 
जैसे मद्दात्माका भी विश्वास नहीं करते । एकब्रार महर्षि अगस्त्यर्जाने इन्द्रके 
लिये, देनेके विचारसे हृवि तयार की तथा तयार छोनेपर उसे इनन्‍्द्रके बदले 
मरुतोंकों दैना चाहा, इसपर इन्द्र आकर दुःख प्रकट करने ऊगा कि--- 


भावपरीक्षा ] टीकाह्योपेतम्‌ । ( ७९९ 3 


४ ज्ञ नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यदद्भुतम्‌। 
अन्यस्य चित्तमभिस्चरेण्यम्रुताधीत विनश्याति ॥| ?? 
जब मेरे लिये तयार की हुई वस्तु ही मुझे नहीं मिल रही है तो फिर भी मुझे 
मिल जायगी, इस वातकों कोन जानता है, क्योंकि चित्त चंचल होता है । बहुत 
संभवहै कि यह भी विचार टछ जाय | चंचल चित्तका कया ठिकाना है, क्यासे क्या 
कर डाछे। महात्मा विश्वामित्रकों मेनकाका कामी तथा बिल्वर्ंगछसे कामी सूर- 
दास सर्ीखे महात्मा बन जाते हैं। इसो चित्तने बड़ी २ सदाचारिणियोंकों कंज- 
शैकी सूरतमें एवम्‌ कंजरियोंको तपस्विनियोंकी सूरतमें दिखा दिया है, इसी 
कारण सनन्‍्तछोग इस पापी मनका कभी विश्वास नहीं करते । यही कारण है 
कि प्रोषितपातिकाकों सदा साससुसरोंके पासमें रहनेके लिये कहा है । 
किसीके भी पीछे छगा जाय रातादिनका पीछा करना बुरा होता है फिर 
लख्ियोंके विषयमें तो बात ही क्या है। जो व्यभिचारिणी होती हैं उनका तो 
यह हाल ही है कि “ सालाबृकाणां हृदयान्येता ?? उनके हृदय तो भेड़ियाके 
जिगर ही समझो,रही साधारण !|ख्लियोंकी बात, उनके लिये भी यही बात है कि-- 
८४ रहो नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्राथयिता नरः। 
तेन नारद नारीणां सतित्वमुपजायते ॥ ?? 
कुछ ऐसी भी हैं जो भूमण्डलका भूषण हैं। और २ देशोंसे भारतमें 
अब भी महाराजा चापकी महारानी जेंसी निकर सकती हैं । पर ज्यों २ 
भारत अपनी मर्य्यांदासे हटता जाता है चारित्र्य भी गिरते ही जाते हैं । 


७५० 


चतुर दूती योग्य । 
अभियुक्तापि परिहरति, न च संखज्यते | न च प्रत्या- 
चष्टे । तस्मिन्नात्मनि च गोरवाभिमानात्‌ । सातिपरि- 
चयात्कूच्छूसाध्या । म्मज्ञया दूत्या तां साधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मिली हुई भी छोड़ देती हैः संसगे नहीं करती भ्रत्याख्यान भी नहीं करती 
वह उसमें और अपनेमें दोनोंमें गोरव मानती है वह अत्यन्त पारिचय होने- 
पर तकलीफसे मिलती ह । उसे चतुर दूतीसे सिद्ध करे || ७ ॥ 


१ इस वाक्यका यही तात्पय्यें है कि-डपाय तो जहां तहां रहे, संसर्ग करके भी फिर नहीं 
मिलती, यह संसर्ग नहीं करती इस वाक्यके योगसे पूर्वका तात्पप्ये हो जाता है, इसी कारण 
फिर संसर्ग नहीं करती यह कहा नहीं तो * मिलकर छोड देती है ? इसी वाक्यसे प्रधका 
तात्तय्यें इल हो जाता, क्योंकि वह उसीके वश है । 


(<०० ) कामसखूच्रमू । [अधि० ९ ,अ० ३-- 


अभियुक्तापि पारिहरति | अभियोगं पारिहत्यापि काचित्संसग यातापीत्याह | 
न च॒ संरूज्यते इति तस्या आत्मन्यभिमानात्‌ | न च प्रत्याचष्ट नायिका (यक) 
मेकान्तेन । तत्मिन्नायके च गौखवामिमानात्‌ | सातिपारिचयात्क्च्छूसाध्या तस्या 
हायतिधीराया अतिपरिचयेन गौरवामिमानौ ऋृच्छूयन्स्फुटयति । ममज्ञया दूत्या 
साध्या | तद॒शत्वात्‌ ॥ ७॥ 
कोई अभियोगको छोड़कर भी एवम्‌ कोई संसगेको पाई हुई भी फिर 
संस नहीं करती, क्योंकि उसे अपना गोरव भाषित होने रूगता है | एक० 
दम उसका यह भी नहीं करती कि अपमान ही कर दे, क्योंकि वह नाय- 
कको भी अच्छा आदमी समझती है । यह बात निश्चित है कि जो अतिधीरा 
होती है वह्‌ अत्यन्तपरिचयसे गौरव और अभिमानोंकों धीरे २ तोड़ती हुई 
स्फुट होती है ऐसी स्त्री ममज्ञा दूतीसे सिद्ध की जा सकती है॥| ७ ॥ 
उपेक्षणीया । 
तत्र विशेषमाह--- 
इस बविषयमें जो विशेष है उसे बताते हैं कि--- 
सा चेद्मियुज्यमाना पारुष्येण भत्यादिशत्युपेक्ष्या ॥ < ॥ 
अपनेपर अभियोग करनेपर जो निठुरतासे उत्तर दे उसकी उपेक्षा कर दे॥ 
पारुष्येण प्रत्यादिशति निष्ठुरवाक्येण प्रत्याचष्ट | उपेक्षितामियुनञ्नीत ॥ ८ ॥ 
जो अपना निराकरण कठोर वाक्योंसे करे, उसपर उपेक्षाकी दृष्टिसे 
उपाय करे ॥ ८ ॥ 
इसमें भी विशेष । 
अत्रापि विशेषमाह--- 
इस विषयमें भी जो विशेषता है उसे बताते हैं कि---- 
पुरुषयित्वापि तु प्रीतियोजिनी साधयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
जो कठोरता करके भी प्रीति जोड़ना चाहे उसे फिर सिद्ध कर ॥ ९॥ 
परुषमुक्त्वापि प्रीतियोजिनीं प्रीतियोजनशीलां साधयेत्पुनरभियुल्नीत | तस्या 
जातविप्रतीसारत्वात्‌ू ॥ ९ ॥ 
जिसका ऐसा स्वभाव हो, कि पहिले कठोर बोले और पांछे प्रेम जोड़ें, उसे 
फिर पानेके लिये उपाय करे, क्योंकि उसका बह विश्वासपात्र तो बन ही 
चुका है ॥ ९ ॥ 


मावपरीक्षा ] टीकाद्वयोपेतम । (<४०१ ) 


खदनखे लिद्ध होनेवाली। 

कारणात्संस्पशेनं सहते नावबुध्यते नाम द्विधामूत- 

आनसा सातत्येन क्षान्त्या वा साचथ्या ॥ १० ॥ 

किसी कारणसे स्पशेनकों इस तरह सहती हो मानों कि जानती ही नहीं; 
ठुविधामें फँसी हुई वह, निरन्तर सहनसे सिद्ध होती है ॥॥ १० ॥ 

कारणादिति कुतश्विन्निमित्तात्संस्पशेनममियोग॑ सहते | न शुब्कप्रतिग्राहि- 
णीत्यर्थ: । नावबुध्यते नामेति नायकामिप्रायमजानतीव संस्पशेन सहते सैवं- 
भूता द्विघाभूतमानसा परीक्षणीयत्वात्सातत्येन क्षान्त्या साध्येति | अविच्छेदेन 
संस्परशस्य क्षमणं कार्यमित्यर्थ: || १० ॥ 

किसी कार्य्यवश या किसी वहाने छूने व अभियोगोंकों सह लेती है वह्‌ 
सूखे ग्रहण करनेवाली हैं । जो नायकके अभिग्रायकों न जानती हुईकी तरह 
स्पश व अभियोगोंकों सहती है उसे दुविधामें फँसी हुई समझनी चाहिये 
वह चिरकालतक पर्यक्षाके योग्य हैँ या वह भी किसीको जाच लेना चाहती 
है । उसे निरन्तर शान्तिसे सिद्ध कर छे यानी निरन्तर स्पश वा अभियोग 
सहन कराना चाहिये अथौत्‌ उपायोंसे बाज न आना चाहिये ॥ १० ॥ 

अधिककांश्िणीकी पहिचान । 

समीपे शयानायाः खुप्तो नाम करमृपारे विन्यसेत्‌ | 

साप खुप्तवापक्षत । जाम्रमता त्वपञ्चुद'्धयाअंबयागा- 

कांक्षिणी ॥ ११ ॥ 

समीपमें सोती हुईसीके ऊपर, सोतेहुएकी तरह ऊपर हाथ रखे । वह भी 
सोती हुईंकी तहर उपेक्षा कर देंगी । जागती हुई तो आधिक अभियोग चाह- 
नेवाली उसे हटा देगी ॥ ११ ॥ 

समीपे शयानाया आन्तराभियोगेन प्रदइत्ति परीक्षेत | सुप्तो नामेति कृतक- 
मपदिश्यापनयति | किमर्थमित्याहई---भूयो5मियोगाकांक्षिणीति | अन्यथा कि 
सुप्तेनिव न्यस्तः कि वामियोगार्थ कृतकसुप्तनेति संदेहः | ११ ॥ 

पासमें सोती हुई्की चेष्टाकी परीक्षा, भोतरके आभियोगसे कर ले | पास 
सोती हुईके ऊपर जब सोता हुआ बनकर हाथ फेरता है तो जब वह सोता 


समझती है तो सह लेता है पर जब यह ध्यान होता है, कि बनावटी नींद 
५१ 


(८०२३ ) कामसूत्रस ॥ | अधि ० ५.अ ० ३- 


है और मुझे जगी जानता है तो हटा देतो है, इस हटानेका मतछूब अधिक 
अभियोग चाहना है । नहीं तो सोतेने डाला वा बनावटी नींद्वालेने डाला, 
इस विषयमें संदेह ही रहेगा ॥ ११ ॥ 
एतेन पादस्योपारे पादन्थासों व्याख्याल३ ॥ १३ ॥ 
इस कथनसे पादके ऊपर पाद रखना भी बता दिया ॥ १२॥ 
एतेन हस्तन्यासेन || १२ ॥ 
इस हाथ रखनेके विधानसे परोंके रखनेका [विधान भी बतलछा दिया ॥१३ 
सुप्तालिड्भन । 
तस्मिन्पर्ते लूथः सुत्तसंछेषणझुपन्रमेत ॥ १४ ॥ 
निर्ईन्द हाथ, पैर रखने छगनेपर, सुप्त आह्िंगन प्रारंभ करे ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्निति हस्तन्यासे पादन्यासे च | प्रर्धत निबन्धनत्वेन प्रवत्ते | सुप्तसं- 
'लेषणमिति-कृतकसुप्ताया आलिड्डनमेवोपक्रमेण ( त ) चुम्बनादिकम्‌ ॥ १३॥ 
जब आनन्दसे बिना किसी हिचकिचाटके साथ हाथ पर रखने रूग जाय 
तो वह बनावटी नींद छेती हुइका आलिंगन करे एवम्‌ क्रमशः चुम्बना- 
पक करे ॥ १३ ॥ 
प्रगढभा । 
तदसहमानासुत्थितां द्वितीयेडहनि प्रकातिवातिंनीम- 
भियोगार्थनीं विद्यात्‌। अददयमार्नां तु दूतोसाध्याम्‌ १४ 
.._ उसको न सहकर उठी हुए दूसरे दिन जैसीकी तसीको अभियोग चाह- 
'नेवाली जाने एवम्‌ जो प्रकृतिस्थ न दीखे तो दूतीसे सिद्ध करे ॥ १४ ॥ 
तदिति संल्ृषणम्‌ | उत्यितां शयनात्‌ | प्रकृतिवर्तिनीमकुपिताम | अमि- 
योगाथिनीं विद्यात्‌ ।' द्श्यमाना पुनरभियुज्ञीतेत्यर्थ: । अस्या अप्रगब्भत्वात्‌ | 
अद्श्यमानान्तु प्रकृतिवर्तिनीं दूतीसाध्यां [ विद्यात्‌ ] तद्दिषयत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 


यादि आलिंगनकों न सहकर शयनसे खड़ी हो जाय पर दूसरे दिन शान्त 
दीखे नाराज न दीखे तो जान ले कि अभियोग चाहती है, इस कारण फिर 
अभियोग करे, उसे जान ले कि यह प्रगल्भा है। जो ऐसी.न दीखे दूसरे दिन 
भी तनी माल्म हो तो दूतीसे सिद्ध करे, क्योंकि ऐसे स्थल दूतियोंके ही हैं ॥१४ 
चिरमहदृष्टापि प्रकरतिस्थेव संखज्यते कृतलक्षणां ताँ 
दर्शिताकारामुपक्रमेत्‌ ॥ १५ ॥ 


भावपरीक्षा ] टीकाद्दयोपेतम्‌ ॥ € <०डे ) 


बहुतदिनोंमें देखनेके वाद भी ग्रक्ृतिस्थ ही संसग करती है ॥ लक्षण करन 
और आकार दिखानेके बाद फिर उसे अभियोग करे ॥| १५ |! 

यदा तु तदसहमानोत्यिता चिरं बहुन्दिवसान्दष्टा सत्ती घुनरपि प्रकृतिस्थैवा- 
कुपिता संसुज्यते संस करोतीति यद्प्येव तथापि कृतलक्षणां तामिति जाताव- 
सरां दर्शिताकारामुपक्रमेताभियुज्ञीत | तत्या अतिशयेनाप्रगव्भत्वात्‌ || १५ ॥ 

वह विना सहे उठी हुई नायिका तो बहुत दिलोंके बाद देखनेपर अक्क- 
तिस्थ शान्तभावसे ही संसगे ऋरती है। यद्धि यह बात हो तो भी- उसका 
मौका देख, हाव भाव दिखानेपर ही मिले, क्योंकि वह अत्यन्त चण्डूलछ है. १५५ 

चादहनेवाली 

अनभियुक्ताप्याकारयति । विविक्ते चात्मानं दछो- 

याति । स्वेपशुगद्॒दं वद्ति । स्विज्नकरचरणाहुलिः 

स्विन्नखुखी च भवति । शिरःपीडने संवाहने चावों- 

रात्मानं नायके नियोजयाति ॥ १६ ॥ 

बिना अभियोग किये भी भावसूचक आकार दिखाती है तथा एकान्तमें अपन» 
नेको दिखाती है । बोलती है तो कंपके साथ गद्गद बोलती है । हाथ पैरों 
और मुँहपर पसीना आ जाता है, शिरके दबाने एवम्‌ पेरोंके मसलनेमें अप- 
नेकों नायकके निमित्त लगा देती है ॥ १६ ॥ 

अंभियुक्तेति। अमियुक्ता तावद्भावसचकमाकारं दरोयत्येव | तत्र च यदि 
वदति सवेपथु सगद्गृदम्‌ । स्विन्नकरचरणांगुलिः स्विन्नमुखी च मवत्येकान्तेनाहित- 
भावत्वातू ॥ १६ ॥ 

विना मिली हो चाहें मिली दो, अपने आवको बतानेवाले मुख और 
आखोंके आकारको दिखाती है एवम्‌ एकान्तमें अपने शरीरके गुप्तअंगोंको 
भी दिखा देती है । वहां कांपती हुई गदगद होकर बोलती है । हृदयम एक- 
दम सात्विकभावके उदय होजानेपर इन अंगेपर पसीना आ जाता है | 


भावमें आकार ही इस प्रकार करने छग जाती है॥१६ ॥ 
पवादनेवालीका पर दाबना । 


आतुरासंवाहिका चेकेन हस्तेन_संवाहयन्ती द्वित्ती- 
येन बाहुना स्पशेमावेद्यति छेषयति च। विस्मि- 
तमावा ॥ १७ ॥ 


(८०७ 9) कामसूत्रम्‌ ॥ [ अधि० ५,अ० ३+- 


कामातुर हुई जब पेर दाबती है उस समय एक हाथसे पैर मसछतती 
हा] कप 25 आ ऐप श्र 
जाती है और दूसरे हाथसे रपशे बताती जाती है तथा एवम्‌ नायकके स्पशके 
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बिना चाकित हुईं दूसरे हाथसे स्पशे करती जाती है ॥ १७ ॥ 


आतुरेति । आतुरामेकान्तेन प्रगल्मयेत्‌ । एवमवस्थापि विविक्ते नायक 
दूत्ादम्युक्ते | संवाहिका चेति कदाचिदप्रगल्भा संवाहनद्वारेण ग्रद्गत्ति दशें- 
व॒त्ति । स्पशेमावेदयतीत्यात्मीय॑ नायक ज्ञापयति । विस्मितभावेति विस्मि- 
ताख्यो मावो यस्या:। स्पर्श निवेदयमाना ताउत्स्पश विना जातविस्मया सती 
तेनेब द्वितीयबाहुना छेषयति छोघष करोति ॥ १७ ॥ 
अपने प्रति कामातुर हुई नायिंकाकों एकदम प्रगल्भता दिखाये, ऐसी हुई 
भो नायिका दूतके द्वारा नायकको एकान्तसें वुछाकर उसके साथ मिलनेके 
उपाय करती है | जो विशेष चण्डूल नहीं होती वह्‌ स्त्री कभी पैर मसलनेके 
द्वारा भी अपनी प्रवृत्तिकों दर्शाती है। कभी अपने स्पर्शकों नायकके प्रति 
बताती जाती है । यह करती हुई जिठया वह चाहती है उतने स्पशके विना 
उसके हृदयमें अचरजका भाव पेदा हो जाता है, कि यह कैसा है फिर उसी. 
भावसे दूसरे हाथद्वारा ख्छेप करती हैं !! १७ ॥ 
निद्रान्धा वा परिस्पृश्योरुभ्यां बाहुभ्पामापे तिछ्ठति । 
आलिकेकदेशमूवॉरूपारे पातयति । ऊरुूमूलसंवा- 
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हन नयुक्ता न आतलामयात । तत्व हस्तमकमावे- 
चले न्यस्याति । अड्भसंदंशेन च पीडित॑ विरादप- 
नर्यात ॥ १८ ॥ 
अथवा नींदमें अन्धी होकर दोनों हाथोंसे भी उसका आहिंगन करके 
उरुओंसे खड़ी होती है । अपने छिछाटके एक देशको उरुओंपर गिरा देती 
है ॥ जांघोंकी जड़को मसलनेमें छगनेपर, हाथोंकों नीचेकी ओर नहीं करती । 
एक हाथको निरन्तर.वहीं रखा रहने देती हे,शरीरसे कुछ देर दबानेसे हटाताहै॥ 

वारब्दो मिन्नक्रमे | उभाम्यां बाहुभ्यां कृतकनिद्रा परिस्पृश्यापि ऊरुम्यां 
विष्टति । अलिकैकदेशमग्रभागं पातयति । संवाहयन्ती न प्रतिलोमयति | तत्सं- 
वाहन स्यात्‌ । तत्रैवेत्यूसमूले | अविचलन न्यस्यति तन्न ज्ञाष्या (१ ) न व्यापा- 
स्यति । मां भूजधनपाश्वसंस्पश इति | अज्जसंदशेन चेत्यूरुद्यसंदशान नायकेन 
यीडित चिरादपनयति। मा भूदिच्छाविधातो5्स्पेति ॥ १८ ॥ 


आवपराक्षा ] टीकादहयोपेतम्‌ | ६ ४०५ ) 


अथवा नींदका वद्ाना करके दोनों हाथोंसे अच्छी तरह छूकर भी उछू- 
जॉंसे ठहरती है। अपने लिलारके अग्ममागक्नों नायकपर गिरा देती है ॥ 
असलतीहुई भी हाथक्नों जघनकी तरफ ही बढाया चाहती है नीचे नहीं ले 
जाती, एक हाथकों तो वहां रख ही देती है| विन्ा कहे उससे काम नहीं 
करती जब नायक यह चाहता है कि यह भेरा कहीं जघन न छू ले तो वह 
उसके हाथकों अपनी दोनों जांबोंके वीचमें देकर दबाता है तो कहीं देरें 
जियादा तकलीफ पड़नेपर छोड़ती हे कि इसकी इच्छाका विघात न हों, जिससे 
यह कहीं नाराज न हों जाय ॥ १८ ॥ 

आतिश्झेव॑ नायकामियोगान्पुनद्धिती येष्हांने संवाह- 

नायोपगच्छति ॥ १९ ॥ 

वह नायिका उसदिन इस प्रकार नायकके अभियोगोंका अहण करके दूसरे 
दिन फिर पेर ससलनेके लिये आती है ॥ १९ ॥ 

नायकामियोगानिति-तस्थामवस्थायामन्यदा वा नायकाभियोमान्ब््ला तीर 
भाव प्रतिगृह्य पुनःसंवाहनायोपगच्छति कार्यस्यानिष्पन्नत्वात्‌ू || १९, || 

इस अवस्थामें अथवा और किसी समय नायकके आशभियोंगोंकों स्वीकार 
करके दूसरे दिन फिर पेर दवाने आती है, क्योंकि उसका काम पूरा नहीं 
छुआ ॥ १९ ॥ 

नात्यथ संखज्यते । न च परिहरति ॥ ३२० ॥ 

अत्यन्त संसर्ग भी नहीं करती एवम्‌ न छोड़ती ही है ॥ २० ॥ 

नात्यर्थमिति | कदाचिदतिपैयाद्गूढभावैव प्रद्ृत्ति द्शेयति, स्वयं नात्यन्तं 
संसुज्यते | न च पारहरत्यमुम्‌ | २० ॥ 

कभी २ अत्यन्त धीरवाली होनेके कारण भावक्रों छिपाकर ही प्रश्नत्ति 
दिखाती है स्वयम्‌ अत्यन्त संसर्ग नहीं करतो । पर उस नायकहों एकदम 
छोड़ती भी नहीं ॥ २० ॥ 

विविक्ते भाव दश्शेयांते निष्कारण चांग्रूढमन्यत्र 

प्रच्छन्नप्रदेशात्‌ ॥ २१॥ 

एकान्तमे बेबात भाव दिखाने लग जाती है। नर समुदायमें छिपे 
आव दिखाती है ॥ २१ ॥ 9 अं 


€<४०६ ) कामरूत्रभ्‌ ॥ [ अधि० ५९ ,अ० ३-- 


विविक्ते भाव दशेयति मान्यो ज्ञास्यति अन्यत्र प्रच्छन्नप्रदेशाज्जनसंवाधे गूढ्ढ॑ 
भाव दर्शयति ॥ २१ ॥ 

दूसरा न जानेगा यह समझकर एकान्तमें भाव दिखाती है । एकान्तकी 
जगहसे दूसरी जगह जनसमुदायमें छिपे तोरपर भाव दिखाती है ॥। २१ ॥ 

कथमसौ गूढ इति........ ---०-------०० । इति ॥ २२ ॥ 
४ बह कैसे गूढ है ? इससे आगे टीका टूटी हुई है इस कारण ऐसी ही 


मस्सज्ञा दूती योग्य । 
संनिकृष्टपारिचारको पमोग्या सा चदाकारितापि तथेवब 
स्यात्‌ सा मर्मक्षया दूत्या साध्या ॥ २२ ॥ 
जो पास रहकर सेवा करके भोगी जा सके वह इंगिताकार दिखानेपर 
भी ऐसेकी ऐसी रहती है । वह उसके रहस्योंके जाननेवाली दूतीसे सिद्ध 
की जा सकती है ॥ २२ ॥ 
थोथे चोंचले । 
व्यावतमाना तु तकणायातल भावपरात्षा ॥ श्ड्टे॥ 
जो इशारेबाजी करती हुई भी हटजाय उसपर विचार करना चाहिये, 
यह भीतरक मनसे कर रही हू वा ऊपरके चोंचलेमात्र ही हैं ॥ २३ ॥ 
भावपरीक्षा पशञ्चचत्वारिश प्रकरणम्‌ ॥ 
यह भावपरीक्षा नामक ४५ वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 
द्वितीय ओर ठतीय अध्यायका उपखंहार । 
भवनन्‍्ति चात्र छोकाः 
यहां अब छ्वितीय और तृतीय अध्यायका उपसंहार कहते हैं, इस विषयमें 
पांच ःछोक हैं कि--- 
आदो परिचय कुयोत्ततश्व परिभाषणम्‌ । 
परिभाषणसंमिश्र॑ मिथश्वाकारवेदनम्‌ ॥ २४ ॥ 
सबसे पहिले देखनेका [सिलासिछा जमाये। पीछे गहरी वातोंका ढंग 
पकड़े । वातोंमें ही परस्परके भावोंका निविदन और पहिचान हो जानी 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
प्रत्युत्तरेण परयेच्चदाकारस्य परिप्रहम । 
ततोषमियुज्जीत नरः ख्वियं विगतसाध्वसः) २८ ॥ 


मावपरीक्षा ] टीकाइयोपेतम । (८०७ ) 
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आकारका स्वीकार श्रत्युत्तके साथ हो त 
हाथ डाले ॥ २५॥ 
आकारेणात्मनो भाव॑ या नारी भाक्मयोजयेत्‌ 
क्षिप्रमेबाभियोज्या सा अथमे त्वेब दुशोने ॥ २६॥ 
जो व्वी आकारके साथ अपने भावको पहिले ही जोड दे | वह तो पहिली 
बारके ही देखने भालनेमें जलदी ही रँग लेनी चाहिये ॥ २६ ॥॥ 


छक्ष्णमाकारीता या तु दशयेत्स्फुटछुत्तरम्‌ । 
सापि तत्क्षणासिेद्धेति विज्षेया रतिलालसा ॥ २७ ॥ 
जिसे ॥छप तारपर इशारा |कंया जाय आर पारस्फुठ उत्तर द्‌ बह भी 
उसी समय सिद्ध है उसे जान लेना चाहिये कि रति चाहती है || २७ ॥ 


जारायामशप्रगढनायों परा।क्षण्यां व याषात । 

एष खूक्ष्मो विधिः पोक्तः सिद्धा एबं रुकु्ट ख्वियः २८॥ 

इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे पारदारिके पश्चमे5घिकरणे 
भावपरीक्षा ठ॒तीयो5घ्यायः । 
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इति भ्रीवात्स्यायनीयकामसूत्रटीकार्यां जयमन्नलाभिधानायां विदग्धाज्ननाविरदकातरेण गुरू 
द्त्तेद्रपादाभिघानेन यशोधरेणकरत्रकृतसूत्रभाष्यायां पारदारिके पश्चमेडघि- 
करणे भावपरीक्षा तृतीयो5्घ्याय३ 
जो धीरा हो, चतुर न हो, बहुत परीक्षा करता हो तो ऐसी खि्रियोंमें सूक्ष्म 
विधि कहा है, क्‍योंकि ख्रियाँ तो सिद्धसी हो हैं यह बात स्पष्ट ही है ॥ २८ ॥ 
इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशर्म-तन्दूज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० माधवाचार्यनिर्मित कामसूत्र तथा जयमद्भलाके तृतीय 
अध्यायकी पुरुषार्थप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


१ खंकेतकालमनखऊं विट॑ ज्ञात्वा विदग्धया । 
इंषब्नेत्रार्पिताकूतं छीकापझं निमीलितम्‌ ॥ 
किसी जारने इशारेसे यद्द पूछा कि क॑ब मिलोगी तो डससे उसनें आँखको मौंचकर खेलक' 
_खिछा कमल बन्द कर दिया | यद रातिके मिलनेका संकेत दो गया । 


( <०८ 9) कामसूत्रम । [ अधि०५,ज० ४-- 


चतुर्थोष्ध्याय३ । 
दूतियोंके कार्नामोंका प्रकरण । 
«०० ०००० ----० ०» योगासंभवस्तत्र दूतीप्रयोग इति दूतीकर्माण्युच्यन्ते--- 
इसी अधिकरणके दूसरे अध्यायके दूसरे सूत्रमें बता चुके हैं, कि जहां 


स्वयम्‌ प्रयोग न कर सके वहां दूर्ताका श्रयोग करना चाहिये, इस कारण 
4 दूतियोंके कालेकारनामे ? बताते हैं--- 


दूती लाध्य । 
2 67% ३, ७ < * ब्ए 6 
दर्शितेड्विताकारां ठ॒ भविर्लद्शोनामपूर्वा च दृत्यो- 
पसपयत्‌ ॥ १ ॥ 
जिसने इशारे कर दिये और भाव दिखा दिया हो पर कभी २ दीखे, 
उसे अथवा जो अपूबे स्त्री हो उसे, दूतीके द्वारा प्राप्त करे ॥ १ ॥ 

इद्विताकारी दरशेयित्वा काचिदात्मान न दशेयति च कार्ययोगात्तामपूर्वा 
चापरिचिताम] न दर्शिताकारामित्यर्थ: । दृत्योपसपयेदात्मसमीप॑ ढोकयेत्‌ ॥ १॥ 

कोई २ स्त्री ऐसी भी होती है, कि मुरदँ और आखोंमें सुहृब्बतकी लटक 
दिखाते हुए इदारेवाजी करके भी काम पड़नेपर अपने शरीरकों नहीं दिखाती 
उसको एवम जो बिलकुल अपरिचित हो कभी इशारे ओर मुँह एवम्‌ आखोंकी 
रंगत न द्खाइ हो उसे दूती द्वारा अपने पास बुला छे ॥ १॥ 

निरुष्टाथा, परिमिताथां ओर सखंदेशद्वारीके लामान्य कार्य । 

मूलभूतास्तिस्रो दूंत्यः---निम्रष्टाथो पारिमिताथों पत्तरहारी चेति। [ तासां ] 
सामान्येन कर्मोण्याह-- 

ग्रद्यापि अगाड़ी आठ तरहकी दूतियाँ बताई हैं पर जड़ ये तीन ही द्ती 

हैं निरष्टाथो, परिमितार्था और संदेशहारी । इन तीनों तरहकी दूतियोंके 
कास सामान्य रूपसे कहे देते हैं-- 

१ « दूती विधेयमछुना यादग वक्ष्यामि तद॒पि खंक्षेपात्‌। 
प्रथममतिशीछ्योगादाख्यानायेविंशेषयेद्नाम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रुतिशोभासोभाग्यदमन्चो षधिकाव्यरतिरदस्यानास्‌ । 
घटयेत्‌ कथाप्रसड्रान्‌ न्रूयाद्‌ विश्वाससुत्पाद्य ॥ रे ॥ ?” 

कोक कहते हैं कि दूतीकों जो काय्ये करने चाहियें उन्हें बताये देता हूं । पद्दिले तो अप- 

नेको अच्छी दिखाये उसकी प्रशंसा करे, कद्दानी सुनाना प्रारंभ करे । कामसूत्र या जय» « 


दूतीकर्माणि ] टीकाद्योपेतम्‌ । («४०९ ) 


सेना शीलतो5चुप्राविश्याख्यानकपटेः छुभगंकरणयो- 
गेलॉकव्त्तान्तेः कविकथामिः पारदारिककथालिश् 
तस्याश्वरूपविज्ञानदाश्षिण्पशीलालुभबंधामिशय ला 


५०५ 
रखयत्‌ ॥ २ ॥ 
(4 [३ प ७ ७ ७. # 8 .# ७७, 
दूती अच्छा स्वभाव दिखाकर इसके भीतर घुसे, पीछे कपट भरी बातोंसे, 


सुन्दर करने आदिके योगोंसे, दुनियाँकी वातोंसे, कवियोंकी बातोंसे, पराई 


नारो ओर पर पुरुषकी प्रीति सनी कहानियोंसे एवम्‌ उसके सोन्द्य्य, विज्ञान 
चतुरता ओर शीलकी प्रशंसा करके, उसे अपनी स्नेहिनी वना के ॥ २ ॥ 
शीलढत इति-शीलेनादावनुप्रविश्य विश्वालाथ शीकवती स्थात्‌ | आख्या- 
नकपटैरिति-यमुपदिश्यास्यानकानि चित्रलिखितानि । सुभर्गकरणैयोंगिवेक्ष्य- 
माणै: । लोकद्गत्तान्तै:-पुराणनित्न्धनें: | कविकथामिरिति-कविभिर्नबद्धा मिर्तरि- 
न्दुमतीप्रश्मतिमि: । पारदारिककथामिर्गोतमबृहस्पत्यादिदाराणामिन्द्र चन्द्रादिमि- 
रपहरणकथामि: । अनुप्रविश्य कि कुयोदित्याह---तस्या इति-नायिकाया रूप 
वर्ण संस्थानं च | [ विज्ञानदाक्षिण्यं ] शात्नकलासु दाक्षिण्पमानुकूल्यम्‌ | शी 
सुस्वभावता । तेषां प्रशंसामभि: ॥ २ ॥ 
अपना विश्वास वधानेके लिये अपनेको उसे शीलवतीसी दिखाये, जिसका 
उद्देश लेकर आख्यान कहे, उन्हें चित्रमें लिखे दिखा दे, कि देख यह उनका 
फ्ोटू है। ओपनिपदू प्रकरणमें “ पुभगंकरण? योग कहेंगे। पुराणोंमें छिखी हुई 
डुनियाँकी ऐसी ही बातें सुनाये । कवियोंकी बनाई हुई विन्दुमती आदिकी 
किस्सेकहानी सुनाये । दूसरेकी छुगाइ और दूसरेकी ख््रीक प्रेमकी कहानी 
सुनायं। तथा गांतम, बृहस्पाते आ।दृका झस्लियोंके इन्द्र ओर चन्द्र आदिसे हर- 
नकी बातें सुनाये। इस प्रकार उसकी विश्वासिनी बनकर क्या करे यह बताते हैं, 
कि उस स्त्रीके सान्द॒य्ये, छावण्य और छुढोलता उसकी जानकारी एवम्‌ उसके 
कला कोशल व अच्छे स्वभावकी प्रशंसा करके उसे अपनी अनुरागिणी बनाले॥ 
पतिखे द्वष गद्दाना । 
कथमेवंविधायास्तवायमित्थंभूतः पतिरिति चानुशमयं 
आहयेत्‌ ॥ ३॥ 
“-मगला यह कद्दता है, ॥+क नायकर्का कथाएं सुनाये । श्रति, शोभा ओर सोभाग्यके देनेवाले 
रतिरदृप्य बताये आर २ भी वार्ते सनाये जब अपनेपर विश्वास हो जाय तो रंग जमाना 
आरंभ कर दे । 


६ <१० ) कामसखूचम्‌ ! [ अधि०९,अ०४- 


इतनी अच्छी तुझे ऐसा पति केसे मिला ? यह्‌ कह कर उसे पति पानेसे 
श्श्चात्ताप और पतिसे छ्वेष पेदा करा दे ॥ ३ ॥ 


कथमेवंविधाया यथोक्तगुणाया इत्थंभूतो वैरूप्पादिग्रकारमापन्रः | अनुशये 
विप्रतीसारं ग्राहयेत्‌ [ न ] भद्गकमापतितं यदहमनेनोढेति || ३ ॥ 

(१) देख तू कितनी अच्छी ओर कितनी सुन्दर है । (२ ) तेरा पति 
कुरूप और काला केसे हुआ ? ऐसी २ बातें बना, उसे पतिसे लड़ा दे 
ओर कहे कि यदि में इसे व्याही होती तो अच्छा न होता । में तो इसमें 
छात भी न मारकर दूसरेकों पकड़ छेती ॥ ३ ॥ 

3 एप 
न तव छुभगे द्वास्यमापि कतु युक्त हाते बूयात्‌ ॥ ४ ॥ 
ऐ सुभगे ( ३ ) यह तो दासस्‍्यकर्स सी करने छायक नहीं है ॥ ४ ॥ 


सुभग इत्यामन्त्रणं जनसौभाग्यख्यापनार्थम्‌ | दास्यमपि,किसु तव पतित्वम|॥ ४ 

तू तो सुन्दरी हैँ, तुझे जनोंके सौभाग्योंकी क्या कमी हैं । यह तेरे तलुए 
भी सहरानेकी योग्यता नहीं रखता, पति बनना तो जहां तहां रहा ॥ ४ ॥ 

मन्द्वेगतामीष्योलुतां शठतामकृतज्ञताँ चासंभोग- 

शीलता कदयेतां चपललामन्यानि व यानि तस्मपिन्‌ 

ज॒प्तान्यस्या अभ्यारों सति सद्भावेषतिशयेन माषेत ॥५॥ 

(४) यह बड़ा सीरा है, (५) ईर्ष्या करनेवाल्गा है, ( ६ ) धूर्त है, (७ ) 
अहसान न माननेवाला,( ८ ) संभोगकों अच्छा न समझनेवाला, कदाचारी 
और चपल हे । इन दोषोंके सिवा और भी जो उससें गुप्त दोष हों उन 
सथोंकों उसके पासमें आकर कहे | यादि पति उत्तम हो तो और भी अधिक 
दोष दिखाये ॥ ५ ॥ 


मन्दवेगतां च भाषेत यदि सा चण्डवेगा | उपकक्षणं चैतत्‌। शीघ्रवेगतां 
च यदि चिरवेगा | असंभोगशीलतामिति-विषयान्मोक्तुमशीलताम्‌ | कदये- 
तामहीनकायताम्‌ । अन्यानि चेति पारुष्यनैधृंण्यदाम्मिकत्वादीनि | तस्मिन्‍्पत्यौ। 
अस्या अभ्याश इति नायिकाया: समीपे यथान्यो न अ्वणोति । सत्ति सद्भाव 
इति विदग्धत्वें सति | अतिशयेन भाषेत येन सा तथैव प्रतिपयते ॥ ९ ॥ 

यदि ख्री तेज हो तो उसके पतिको सोरा वताये । यह उपलक्षण ह, इससे 
यह भी सिद्ध होता है कि यादे ख्री देरतक उहस्नेवाछी हो तो उसके पति के 


दूतीकर्माणि टीकाहयथोपेतम्‌ ! (८११) 


शीघ्र ही स्खलित होनेवाछा बताये । कह दे कि यह विषय भोग कर ही नहीं 
सकता पर चाह आधिक रखता है इनके सिवा और भी दोष दे, कि कठोर 
है, निर्देय है, कपटी है. घूर्त ह्वे | इनके सिवा उसके पतिमें गुप्त दोष बताये ॥ 
इन बातोंको इतनी सफाइसे इतने पाससे कहे कि कोई दूसरा न सुन सके ॥ 
यदि उसकी पतिमें अच्छी बातें हों ऑर वह अपना कहना मानती हो तो 
अत्यन्तदोष बताये, जिससे वह वसा ही मान | ५॥ 


येन च दोषेणोद्विग्नां लक्षयेत्तेनेवालुमविशेत्‌ ॥ ६ ॥ 

जिस दोषसे उसे अकुलायी हुई देखे उसी दोषसे उसे पतिविस्युख करदे ॥$ 

येन चेति प्रत्यक्षीकृतेन तद्दोषेण तेनैवैनामनुप्रतिशितू | कथितमेव मया 
यथायं दोषबहुल इति || ६ ॥ 

(९) श्रत्यक्ष किये हुए जिस दोषसे उस स््रीको व्याकुछ देखे, उसी दोंपको 
लेकर कहे, कि अभी तो तुझे एक ही दोषका पता छगा है मैंने तुझे बताया है 
न ? कि इसमें दोप ही दोष भरे पड़े हैं । ( १० ) इस तरह पश्चात्ताप और 
पातेसे गहरा बैर करा दे ॥ ६॥ 

यदासो सुगी तदा नेव छाशतादोष१ ॥ ७ ॥ 

यादि यह्‌ मृगी हो तो फिर पुरुषका शश होना दोष नहीं है ॥| ७॥ 

नेव शशतादोष: कि त्वश्वत्वदोषो वाच्य: ॥ ७ ॥ 

याद्‌ इसका सदनमंदिर छोटा हो तो पुरुषका छोटा साधन बताना दोष 
नहीं हो सकता) उस समय पुरुषका साधन बड़ा बताना या होना ही दोष 
होगा । यही कहना चाहिये ॥ ७॥ 

एतेनेव वडवाहास्तिनीविषयश्चोक्तः ॥ ८ ॥ 

इससे वडवा और हस्तिनीका विषय भी कह दिया ॥ ८ ॥ 

एतेनेवेत्यनन्तरोक्तेन स्वजातीयन्यायेन | वडवाहस्तिनीविषययोगे न दोषों 
वृषत्वमश्व॒त्वं च । कि तु शशत्वं दोष: ॥ ८ ॥ 


अभी कहे गये इसी स्वजातीय नन्‍्यायसे वडवा और हस्तिनीके विषय 
योगमें अश्वपना और बृषपना दोष नहीं है, किन्तु शश होना दोष है ॥ ८ ॥; 
इसका संग्रह | 
८४  छूपकंलाविज्ञानं शी क॒ तव क चायमीचँशोभर्ता 
घिगूदेवमाचितावैमु्ख तारुण्यं ते विडम्बयाति | 


€<१२ ) कामसूतचम्‌ । [ अधि ० ९,अ० ४-- 


ईप्यीलुरकँतवेदी मेँदुवेग: शाव्येवसातिराविद््रध: | 
दासोडपि ते न युक्त: पातिरमयाकष्ट मित्यायै: । 
पातिदूषणगणवचनर्वराग्य॑ रँम्ययदेनाम्‌ ; 
यास्मन्न॒दावंजते सा दांप॑ भूयस्तसमंतर पल्ववयत्‌ । ?? 
इस प्रकार इन सूत्रोंका संग्रह किया गया है बाकी बातोंका पातिके दूषण 
वचनोंसे संग्रह हो जाता है। जो झछ्लोकमें नंबर दीखते हैं उनका अर्थ सूत्रोंके 
उन्हीं नम्बरोंमें है इस कारण स्छोकार्थ मिन्न नहीं किया है । 


इसपर गोणिकाएुच । 
दृत्योपसपयेदिति सामान्येनोक्तमत्र गोणिकापुत्रदर्शनमाह--- 
तो साधारण रीतिसे कह दिया कि दूतीसे पास बुछाये | अब इस्ीपर विशे- 
धरूपसे कहे गोणिकापुत्रके मतको कहते हैं कि--- 


नाथकाया एवं तु विशाश्यताछुपलूभ्य दूलीत्वेनो 

पसपयत्तथमसाहसायोां सूक्ष्मभावायां चांत गाण- 

कापुत्रः ॥ ९ ॥ 

नायिकाका ही विश्वास पात्र बनकर दृतीपनेसे अपने यहां बुला ले, जो 
पहिली ही वार साहस करती हो अथवा सूक्ष्म भाववाढी हो | यह गोणि- 
कापुत्रका मत है ॥ ९ ॥ 

विश्वास्यतामुपलम्य दूतीस्वेनोपसपयत्‌ | कस्मिन्विषय इत्याह---प्रथमसाहसा- 
यामिति । या प्रथम चारित्रं खण्डयति | सक्ष्ममावायामस्फुटभावायाम्‌ | एतद- 
ज्ञुगतमप्रतिषिद्धत्वात्‌ू ॥ ९ ॥ 

विश्वास योग्य बनकर दूर्तापनेसे बुछवाये । किस विषय ? इसका उत्तर 


देते 


चद्‌ हदें क- जा पाहछा हा बार अपन शालका बगाड़ता हो अथवा जो अपने 
०० 
भावका खुलासा न करता हो ।? यह गांणेका पुत्रका सत सबके अनुमत है. 
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क्याक इसका कहां भी नषध नहां ह ॥ ९ ॥ 


नायककी ओर झुक़ान्नेका ढंग । 
सा नायकरुप चारतमतुलामतों व्यामेताने च 
कथयेत्‌ ॥ १० ॥ 
वह दूती नायकके चरित्र, सीधापन ओर र॒मणके आदि, मध्य ओर अन्तके 
आवोका वणन करे ॥ १० ॥ 


दूतीकर्माणि ] टीकाहयोपेतम ) € «१३ ) 


चारितमनुलोमतामानुलोम्यं कामितानि चेति त्रिवि्ध॑ कामितं॑ रतस्यारम्म्क 
मध्येबवसाने च ॥| १० ॥ 

(१ ) इसी प्रसंगमें (२) नायकके उत्तम चरित्र बताये, उसके आलुलोम्य 
( सीधे पनको कहे ) एवम्‌ सृत्रके बताये कामित (आभावोंको) कहे, कि मिल 
नेके समय पाहिछे ऐसा होता हे बीचमें उसका यह ढंग होता ह तथा अन्तका 


यह हाल हूं ॥| १० ॥ 

प्रतसद्भावायां च युक्‍त्या कार्यशरीरामित्थं बदेत ॥११॥ 

यादि नायिकाका सद्भाव हट जाय तो युक्तिके साथ अपने काय्येके स्वरू- 
पको इस प्रकार कहे ॥ ११ ॥ 

प्रस्तसद्भावायां नायिकायां सत्याम्‌ | अन्यथोक्ते दोषकरणमपि स्थात्‌ | 
युक्‍त्या न यथाकर्थचित्‌ | यदर्थ दूतीकव्पस्तत्कायशरीरम्‌ | इत्यमिति वक्ष्य- 
माणप्रकारम ॥ ११ ॥ 

(३ ) यदि यह देख ले, कि इसका मुझपर विश्वास हूं ऑर यह अपने 
सद्भावकों हटाकर, मुझसे गप्पें करती है तो कहे विना इसके जाने कहनेपर 
दोष करना भी हो सकता हे कहे तो युक्तिके साथ कहे इसी तरह न कहे | 
जिस कामके लिये दूतीकल्प कहा गया है, उस काय्यके स्वरूपकों कहे उसके 
कहनेकी रीति नीचे बताई है कि-॥ ११ ॥ 


ठाणु विचित्रमिद सुमगे, त्वां किल दृष्ठाम॒त्रासाविरत्थ 

गातपुत्रो नायकश्वित्तोन्माद्मछुभवति । प्रकृत्या सु“ 

आरः१ कदा|नचिदन्यत्रापाराकुष्टपूवसतपरुवां ॥ तता5- 

धुना शकक्‍यमनंन मरणमष्यजञ्ञुभावतठामात वणयत्‌ ॥१२॥ 

(४७) ए परम सुन्दारे (५) में तुझे एक विचित्र बात सुनाऊं, ( ६ ) तू 
सुन (७ ) उस प्रासिद्ध खानदानका फलाना, ( ८ ) तुझे उस जगह द्खकर, 
(५९ ) पागल हो उठा है, (१०) वह ग्रक्नतिसे सुकुमार हे, कर्भा किसी जगह 
उसने कष्ट नहीं उठाया । वह तपस्वी है, (११ ) वह तुझ विना पाय, (१२) 
तड़फ २ कर मर जायगा ॥ १२॥ 

विचित्रमिदं यदन्यामिः काम्यमानो5पि त्वां इश्ठापि चित्तोन्मादमनुभवति | 
एवं च सुभग इत्यामन्त्रणमर्थवद्भवति | किलेति त्वे इृष्टासीति परोक्ष ममेत्याह | 


(<१४ ) कामसूत्रम्‌ । ( अधि० ९,अ० ४- 


इत्थं गोत्रपुत्रो न यस्य कस्यचित्पुत्रः | कार्येस्थ बलीयर्त्वं दशयन्नाह--प्रक- 
त्येति । अन्यत्रेत्यन्यस्थाम्‌ | अपरिक्धिष्टपूरवेस्तद्चन [ कर ] ल्वात्त्लवीणाम्‌ | तप- 
स्वीत्यनुकम्पायाम्‌ | शक्यमनेन सरणमप्यन्नुभवितुं--विनश्य (ड्क्षय) तीत्यथः १२ 
यह वात बड़ी विचित्र हैं कि, हम उसे चाहती है फिर तो भी तुझे देख- 
कर, चिंत्तके पागलपनेका अनुभव करता है । इस प्रकार उसे “ए सुभगे? 
यह कहना सार्थक होता है, कि तू इतनी सुन्दर है, कि जिसे दम चाहती हैं 
वह हमारी तरफ ऋजु न होकर तुझपर पागल हुआ जाता है । सूत्रके किल 
शब्दका यह तात्पय है कि तू उसने देखी है यह वही हमसे कहता है । 
वह ऐसे घरानेघरका लड़का है ऐसा वैसा नहीं है, कि ऐरोगेरोंका छोकड़ा 
हो । कार्यको बडीय ( अधिक बलवान ) यानी अधिक करणीय दिखानेके 
लिये कहती है, कि वह स्वभावसेही बड़ा नाजुक है| उसने. दूसरी जगह 
यानी किसी दूसरी सुन्दरीके विपयसें इतना कष्ट नहीं उठाया | तपस्त्ी 
कहना उसे द्यापात्र दिखाना है | उससे सरणका अज्ञुभव कर छेना हो सकता 
है, इसका मतलब यही है, कि वह तेदी चाहमें नष्ट हो जायगा ॥ १२॥ 
इलका संग्रह । 
£ ज्ञायकेगुणगण भणिति कुय््यादेवं अ्रसंगेन | 

उत्पाद्य सौमनस्थ॑ ज्रूयात्सुभगे शृणुष्व यज्चित्रम ॥ 

चित्र॑ किमपि व्यातिकरमर्सों युवा कुसुमसुकुमारः । 

दंष्टिश्नुजज्जीदष्टस्तव साखि ! संदेहमारूढः | 

श्वासिति स्विद्यति मुद्मयति सन्तापस्तस्य को5पि दुवोरः ॥ 

त्वन्युखचन्द्रसुधारसमग्राप्य प्राणिदी नासो । 

स्वप्नेडापि तस्य सुभगे ! कदाडपि नेदग विकारोडभूत्‌ ॥ ?? 

पहिले जो उसने उसके पतिकी निन्‍्दा प्रारम्भ कर राखी थी, उसी प्रसं- 

गके वश होकर, नायकके गुणगणोंको सुनाये । दझावें सूत्रका तात्पय्य गुण- 
गणोंके सुनानेमें ही आजाता है । ग्यारहवें सूत्रके भावकों लेकर ही यह कहा 
है, कि उसका सद्भाव प्राप्त करके ही कहे । नं० ४ से छेकर बारहतक सब 
बारहवें सूत्रका भाव है । सूत्र देखकर कहा है तो कोक यह कहते हैं कि 
तेरी दृष्टिरूपी सौपने खा लिया है । सॉपके कांटे हुएकों अम्नत चाहिये वह 
तेरे मुखमें है यादे उसे न मिलेगा तो वह मरेगा ही । जिसे जहर चढता है 
वह श्वास छेता है, उसे पसीना आते हैं और मूर्श्छित भी होता ही है।ए 
सुन्दरि ! उस विचारेने कभी ख्व्राबमें भी ऐसा विकार नहीं देखा | 


दूतीकर्माणि ] टींकाद्योपेतंस्‌ । € <१५ 2 


दुवाराका काय्य | 

तत्र सिद्धा द्वितीयेषदाने वाचि वक्के दछ्याँ च असाद- 

सुपलक्ष्य पुनरापि कर्थां अवलेयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

इसमें सिद्ध हो जानेपर दूसरे दिन वाणी, सुख और आखोंसें असन्नता 
आकर फिर वातें शुरू कर दे ॥ १३ ॥ 

तत्रेति तस्मिन्नभिधीयमाने सिद्धा न प्रत्याख्याता | वाचि वक्ने चदृष्टणां च 
त्रिष्वपि प्रसाद प्रसनताम्‌ | कथां प्रवर्तेयेत्सामान्याम्‌ || १३ ॥ 

( १ ) ऊपरके सूत्रोंकी कही हुई वातोंके कहनेपर भी वह वात न काठे 
। उस दिन बातको यहीं तक छोड़कर, ( २ ) दूसरे दिन वह आते ही 
'पप्यारस बोले चहरा प्रसन्न मिले एबम्‌ अपनेकों देख कर आखोंमें खुशी छा 
जाय तो ( ३ ) फिर साधारण बातें चीतें प्रारंभ कर दे ॥ १३ | 

श्रण्वत्यां चाहल्याविमारकशाकुन्तलादीन्यन्यान्यथाँपे 

लोकिकानि च कथयेत्तयुक्तानि ॥ १४ ॥ 

जब वह बातें घुनने लगे तो अहिल्या, अविमारक और शकुन्तछा आदि- 
कोंकी बातें तथा दूसरी २ परनारी ओर परपुरुषोंकी छोकिक बातें सुनाये॥१४ 

श्वण्वत्यां स्कथाम्‌ | अहल्या गोतमभायों तयोत्कण्ठितया देवराज: कामितः। 
अग्निहोत्रकेना (णा) प्नि परिचरण वधूर्नियुक्ता | सा च कुण्डादुत्थितेन मूर्तिम- 
ताम्रिनां कामिता | जातगर्भा च तां श्वशचुरः कुलदोषभयादटब्यां तत्याज | 
प्रसूता च सह सुतेन ( सा सुतम्‌ | त॑ ) शबरसेनापतिरपत्यबुद्धया संवर्धित- 
वान्‌ | तत्पुत्रश्चाजाविकसमूहेन बालवयस्त्वात्क्रीडमान: पारिअमन्‌ क्षीरपानान्महा- 
बलो5भूत्‌ । येन शिश्युरेव हस्तग्रहणादजाविकं॑ जघान | सेनापतिरप्यन्वर्थेमस्य 
नाम चक्रेडविमारक इति । ततः प्रइृद्धयौवनः कदाचिद्राज्ञोडटव्यां समावासि- 
तस्य दुहितरं हस्तिना व्यापायमानां तं हत्वा रक्ष | ततों जातोत्कण्ठा [ सा ] 
स्वयमेव पार्णि ग्राहितवती । तयुक्तानि पारदारिकयुक्तानि ॥ १४ ॥ 


(४ ) गौतमकी स््रीका नाम अहिल्या था, उसने बड़ी उत्कण्ठाके साथ 
देवराज इन्द्रको चाहा था। अम्निहोत्रकने अपनी बघूकों अप्निक्री परिचर्य्या 
करनेंके लिये नियुक्त कर दिया था। वह कुण्डसे उठ खड़ेहुए अभिदेवने चाही 
थी । जब उसके गर्भ रह गया तो श्वसुरने कुलदोषकी बजहसे बनमें छोड़ 


६ <१६ ) कामसूचम्‌ । ( अधि ० ९,अ० ४- 


दी । उसने पुत्र पेदा किया वह पुत्र उसके ही साथ था । उसके पुत्रकों 
सिल सेनापतिने पुत्र मानकर बड़ा किया । वह्‌ लड़का बच्चा होनेके कारण 
भेड़ बकरियोंके समूहके साथ खेलता हुआ घूम फिर कर दूध पी पी बड़ा 
बलवान हो गया, इस कारण बालक ही वह हाथसे पकड़ कर, मेंढा ओर 
बकरोंकों मार डालने छगा । सेनापातिने भी उस्तका यथा गुण नाम अविमारक? 
रख दिया । वह कभी युवा होकर बनमें समावासित राजाकी लड़कीको 
जिसे कि हाथी मारे डाल रहा था उस हार्थीकों मारकर बचा दिया । इसे 
देख उस लड़कीके हृदयमें उसकी उत्कण्ठा हों गई । उससे उसे अपने आप 
अपना हाथ पकड़ा दिया । ऐसी बातोंके सिवा और २ भी परनारी और 
परपुरुषोंके प्रेमके विषयकी बातें सुना दे ॥ १४ ॥ 


बवृषतां चतुाषाष्टावेज्ञतां सोभाग्य व नायथकरय ॥ 
छाथनोीयता (या) चारुण पभच्छन्ने संभयो्ग मूतमलूत- 
पूब वा वणयत्‌ ॥ १५ ॥ 


नायकका बृषपना, चोंसठ कछाओंका ज्ञातापना, सौभांग्यशालिता, और 
उसका उत्तमताकों बतातेहुए उसके हुए अभूतपूव पाहिलेके छिपे मिलनों 
झुलनोंकों बताये॥ १५ ॥ 


बृषतां व्यवाय ( यि ) ताम्‌ | चतुःषष्टिविज्ञतामिति गीतादिकायां पाश्चाढि- 
कायां विज्ञताम्‌ | सौमाग्य॑ पुरुषेणाप्यमिलषत (१? ) इति। छांघनी [य | 
थैति यां ल्लियं छाघते । प्रच्छन छोकस्पाविदितम्‌ | एवं चाभूतमपि भूता- 
“मिव जातम्‌ ॥ १५ ॥ 


(५ ) नायककी सहवासकी शक्ति वताये, नायककी गाने, बजाने ओर 
मिलने झुलनेकी चॉसठ कलछाओंकी निपुणता बताये | उसके भाग्यशालीपनेकों 
बताये, जिसे कि पुरुष चाहा करते हैं । उसे कैसी २ स्लियाँ चाहता हैं. यह 
भी वता दे । इसकी वातें दुनियाँ नहीं जानती | उसके नहींहुए मिलन झुलड- 
नोंकों भी हुओंकी तरह कह दे एवम्‌ जिसकी यह प्रासिद्धि हो कि यह किसीसे 
भा नहीं मिली, उसे भी झूठे ही कह दे, कि उसके मिलनेवाली है ॥ १५ ॥ 

इलका सामान्य खंग्रद | 
इत्युक्ते यादि सदने पुनेरपरेजु: समेत्य कथयेत्‌। 
वृत्तमहिल्‍्यादीनां सलाध्यं खीसज्भमाभियाक्तु: । 


दूर्तीकर्माणि ] टीकादयोपेतम्‌ । (८१७) 


आोकका उत्तराध तेरहवें छोकके भावको छेकर बनाया है | चौदहवें सूत्रक 
आव चौथे नम्बरमें आगया है। पांचवें नम्त्ररमें पन्‍्द्रहवें सूजका भाव दे 
अन्तर इतना ही है, कि जयमज्जलाने पूरा लिख दिया है पर इन्होंने अजुवाद- 
मात्र ही किया है | कोकार्थ-यादि पाहिछे दिनकी बातें सह छी जायँ तो दुसरे 
दिन फिर आकर वेसी ही बातें बनाये | अहिल्यादिकोंके इतिहास तथा नाय- 
कके प्रशंसनीय परख्रीसंगोंको भी वता दे । 
इन बातोंमं आकारकी पहिचान | 


आकार चास्या लक्षयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
दूतीकों चाहिये कि नायककी बातोंके सुनानेके समय, उसकी भावभ- 
ज्विकी परीक्षा करे ॥ १६ ॥ 
आहि ( क्रि ) यते गृद्यते भावो येनेति वाक्कायव्यापारोजत्र गृद्मयते || १६ ॥ 
शरीर और वाणीके जिन व्यापारोंसे मनका भाव टपकता है उनको अच्छी 
तरह पहिचान ले, कि इसका भाव है वा नहीं ॥ १६ ॥ 
भावको चतानेवाछे व्यापार । 
तदेव दरशेयन्नाह--- 
जिन वातोंसे दूती भावोंका पता लगा लेती हैं उन्हें बताते हैं क्रि--- 
सविदसितं दृष्ठा संभाषते ॥ १७॥ 
देखकर हँसती हुई बोलती है ॥॥ १७ ॥ 
सविहसितमिति संभाषणक्रियाविशेषणमेतत्‌ ॥ १७ ॥ 
(१) हँसनेके साथ ? यह संभाषणक्रियाका विशेषण है, दर्शनका नहीं | 
इससे यह अर्थ होजाता हे, कि देखकर हंसती हुई भाषण करती है ॥ १७ ॥ 
आसने चोपनिमन्त्रयते ॥ १८॥ 
सम्मानपूर्वक आसनपर बैठनेके लिये कहती है ॥ १८ ॥ 
उपनिमन्त्रयते इदमासनमास्थतामिति ॥ १८ ॥ 
(२) यह आसन है,इसपर बैठ जाओ, यह सत्कारपूर्वक कहती है॥१८॥ 
कासितं क शयितं क आुक्त क चेष्टितं कि वा कृतमिति 


पृच्छाति ॥ १९ ॥ 


१“ एवं प्रयुज्यमाने छक्षयितव्यस्तदीय आकार ?”? इस प्रकार प्रयोग करती 
बार उसके आकारकों देखे । 


५२ 


(८१८) कामसूत्रम ॥ [ अधि० ५९ .अ० ४-- 


(३ ) कहां बठी ? कहां साई ? कहां भोजन किया ? कहां चेष्टा है ? 
क्या कर रही है ? क्‍या किया ? यह पूछती हू ॥ १९ ॥ 

चेष्टितं आन्तम | कृतमवश्यकतेव्यमिति प्रच्छति | तेन द्वारेण नायकसंबद्ध 
किचिदमिधास्यतीति ॥ १९ ॥ 

यानी तेरी चेष्टा तो अमिसी रही है । अपना अवदय करनेका काय्ये पुरा 
कर दिया क्‍या ? इसके पूछनेका मतरूब यही हू कि इस पूछनेसे यह नाय० 
कके संवन्धसें कुछ कहेगी ॥ १९ ॥ 

विविक्ते दशेयत्यात्मानस्‌ ॥ २० ॥| 

(४ ) एकान्तमें अपनेकों दिखाती है ॥| २० ॥ 

विविक्ते दशेयत्यात्मानं रहस्य किश्विद्क्ष्यतीति || २० || 

एकान्तस इसलिये अपनेको दिखाती है कि कुछ रहस्य कहेगी ॥२०॥ 

आख्यानकानि नियुद्धे ॥ २१ ॥ 

बातें शुरू करती है॥ २१ ॥ 

आख्यानकानि नियुक्तेडश्चवतिकथनाथ नायककथां वा करैिष्यतीति ॥ २१ ॥ 

( ५ ) अधीरताकों कहनेके लिये गप्पें शुरू करती है । अथवा यह मत* 
लब रहता हैं, ॥क॑ बात छेड़नेपर यह नायकका बाते कहेगा ॥ २१ ॥ 

चिन्तयन्ती निःश्वालाते विजम्मते व ॥ २२॥ 

कुछ सोचती हुई गरमश्वास छेती और जँभाई केती ह ॥ २२ ॥ 

चिन्तयन्तीत्यभ्युद्गत ( तद्गत ) मानसा निःश्वसिति । विजुम्भते मदनलालूसा ॥ 

(६ ) उसमें अपना मन छगाकर सोचती है । उसीसे गरम श्वास लेती 
है । (७ ) जँभाइके बहाने अपने +- सात्विकआवको प्रकट करती है । यह 
मदन (काम) की छालसासे होता है ॥ २२ ॥ 


प्रीतिदा्य च ददाति ॥ २३ ॥ 
प्रीतिसे दिये जानेवाली चीजोंको देती है ॥ २३ ॥ 


न 


प्रीतिदायमिति यत्प्रीत्या दीयते कटकमुत्तरीय वा तदस्यै ददाति ॥ २३॥ 


+ कामसूत्रके ९६ वें पृष्ठमें मोद्ायितके उदाहरणम यह दिखा चुके हैं 
नायककी तारीफ की हैं, इसपर नायिकाने शरीर तोड़ा और जँभाई ली दे । उसने आकर 
उसकी इस द्ाकों नायकके सामने सुनाया है। 


बूतीकर्माणि ] दीकाहयीपेतम्‌ । (<१९ ) 


(८) ग़ड़ले, धोती, चुनरी आदि जो वस्तु अमसे दी जाती हैं उन्हें 
उस दूतीकों देती है ॥ २३ ॥ 


इष्टएत्सवंडु च स्मरात ॥ २४ ॥ 
इृष्टोंमं ओर उत्सवोंमें उसे याद करती है ॥ २४७ ॥॥ 


इष्टेषु कार्येपूत्सवेषु च स्मरति कथमद नायातेति || २४ ॥ 
इष्ट काय्यॉमें और उत्सवोंमें याद करती है, कि इस समय तुम क्‍यों नहीं 
आयीं ॥ २४॥ 


पुनदझनालुबन्ध विछुजाते ॥ २५ ॥ 

फिर मिलछनेकी कहलछाकर छोड़ती है ॥ २५ ॥ 

पुनदेशनानुबन्धमिति पुनर्मया द्रष्टब्यासीति प्रेघयति || २५ || 

(९ ) आप फिर मुझे मिलना यह कहकर भेजती है ॥| २५ ॥ 

साधथुवादिनी सती किमिदमशोमनमामिधत्स इति 

कथामछुबलन्नाति ॥ २६ ॥ 

( १० ) आप साँचाधारी होकर यह्‌ कया कहह करती हैं, यह वात 
कथामें छगा देती है ॥ २६ ॥ 

साधुवादिनीति त्वदशैनं नामश्रवणमपि त॑ सुखयतीति दूत्या कथायां प्राव- 
तितायामाह---साधुवादिनी सती किमिदमशोमनमयुक्तममिधत्से इत्यभिधाय 
कथामनुबन्नाति प्रवर्तेयति ॥ २६ ॥ 

जब दूती उससे यह कहती है, कि तेरा दीख जाना और नामका सुन 
लेना भी उसे सुखी करता है और वातें तो जहां तहां रहीं; तो वह आप 
सौचाधारी इत्यादि कहकर बातोंको शुरू करा देती है ॥ २६॥ 

नायकरुय शाठयचापल्यसबद्धान्दाषान्ददाते ॥ २७ ॥ 

नायककी धूतता और चंचलता संबन्धी दोषोंकों देती है || २७ |॥ 

दोषान्ददातीति शठोड्सौ न निब्याजं व्यवहरति छोके | चपलश्व नैकर्यां 
रमत इति ॥ २७॥ 

(११) बड़ा धूत है, बेशर्म होकर योंही कहता फिरता है । बड़ी चंचल 
चृत्तिका है, एकपर तो कभी टिका ही नहीं रहा ॥ २७ ॥ 

पूबपबत्त च तत्संद्शोनं कथामियोग॑ च स्वयथ॒मकथ- 

यनन्‍ती तयच्यमानमाकांक्षति ॥ २८ ७ 


|... >>. जल लक के कक टन कि किक किक किक 


( <२० ) कामसूतस्‌ | [ अधि० ९,अ ० ४-- 


जहां २ उसने नायकको देखा या नायकने उसे देखा, इस बातकों और 
जिस तरह बातोंकी योजना हुई इसको अपने आप बिना कहे यह चाहे, कि 
यह सुनाये ॥ २८ ॥ 

तत्संदर्शनमिति नायकदर्शनं यत्तस्याः पूवप्रवृत्तं यत्र [यत्र ] यदा यथा | 
कथामियोगं च पुनः पुनः कथायोगं पूवेबृत्त स्वयमकथयन्ती लजया तयोच्यमान 
दूत्या कथ्यमानं कांक्षति तेनापि सुख स्थीयत इति ॥ २८॥ 


मी . 


(१२ ) उसे जिस २ जगह नायकने वा उसने जेंसे २ नायककों देखा, 
उन सत्र बातोंकों एवम्‌ वारंवार वातोंके सिछसिलेकों शर्मके मारे न कहती हुई 
भी यह चाहती है कि यह मुझे सुनाती चली जाय | इन बातोंसे भी उसे सुर 
ही मिलता हैं ॥| २८ ॥ 

नायकमनोरथेषु च॒ कथ्यमानेजु सपारिमव नाम हसाते। 

न च निवेदतीते ॥ २९ ॥ 

नायकके मनोरथ कहे जानेपर तिरस्कार दिखाती हुई हँसती है; पर यह 
नहीं कहती कि उसका मनोरथ सिद्ध होगा ही ॥ २९ ॥ 

नायकमनोस्थेष्विति स दिवसो भविष्यति यत्र पादपतनैः प्रसांदिताया अधर 
पास्यामीत्येवमादिषु दूत्या कथध्यमानेषरु सपारिभवर्मिव हसति दूरात्‌ ( दुराशा ) 
डाठस्य धू्तेस्पेति | न च निवंदति निश्चयेनामिधत्ते सिध्यत्येव तस्य मनोरथ इति २९ 

दूती जब नायकके नामसे इस प्रकारकी बातें कहती है कि “ वह कोनसा 
दिन होगा जो उसके चरणोंमें शिर रख उसे सना उसका अधरामसृत पान 
करूंगा ? तो आप यह कदती हुई हँसती है कि उस धूर्तकी यह दुराशामात्र 
ही है । अनेक वातें होनेपर भी वह निमश्चयपूर्वक्त यह नहीं कहतो कि वह 

कामयाब होगा ही ॥ २९ ॥ 

विषयका खंग्रह | 

टृष्ठा त्रवीति सस्मितमोग्तिक एवोपवेशयति। 
प्रच्छैति भोजनशयने आख्यॉन दिशति रहँसि वा मिलति ॥ 
नि:श्वेसिति जृम्भँते वा स्ववित्तर्मस्थे ददाति किल्चिद्‌ वा । 
योन्‍्तीमेष्यति पुनारिति वर्देति कथं साधुवादिनी भवदी ॥ 
वक्ति किमप्यसमजसमित्युक्त्वा तत्कैथां भजति | 
किन्न करोमि वेचस्तव किन्तु शठोंडसावतीव मे भर्ता ॥ 


५३ 4७ ७ ०७. 
दूत्तीकर्माणि ] टीकाद्रयापतम्‌ | ( ८२१ 2 
इन झछोकोंमें कामसूत्रके भावोंकों बतानेवाले आकारोंका संग्रह किया हूँ ६ 
नंबर एकमें सत्रहवाँ, दोमें अठरहवाँ, तीनमें उन्नीसवाँ, चारमें वीसर्वा, 
पांचमें इकीसवाँ, छ:में और सातमें बाइसवाँ, आठउमें तेईसवॉ, नोमें पच्ची- 
सवा, दशमें छव्बीसवाँ तथा ग्यारहमें सत्ताइसवाँ एवम्‌ बारहें अट्ठाइंसवां 
सूत्र आ जाता है । सूत्रके नम्बरोंके अछुसार इनका अथ समझना चाहिये । 
उनतीसवें सूत्रमें कामसूत्रक्रार तो यह कहते हैँ कि नायकके मनोरथ कहे 
जानेपर तिरस्कार दिखाती हुई हँसती है पर कोकजी यह्‌ भी कहते हूँ कि 
वह दूतीसे यह कहती है कि में तेरा कहना तो कर देती परन्ठु मेरे मालिकका 
स्वभाव बड़ा ही खराब हैं वह्‌ जान जायगा तो मुश्किछ हो जायगी | तथा 
अट्टाईंसका अज्ञुवाद भी करते हैं. कि-“ हसति च तस्य विकार श्र 
भूयरतु सोपहासेव ?? 
आक्रारके पहिचाननेका फल | 
विषये (शेषे) ण नायिकापा आकारे रक्षिते कि फलमित्याह--- 
नायिकाको झुक्रातीवार जो आकारकी पदिचान बता रहे हैं उसका क्या 
फल है ? इस प्रश्नका उत्तर देते हूँ कि--- 
७२३, ५ ऐप 
दृत्यंनों दाशताकारों नायकाभश्षज्ञानंटपद्हयंत ॥ रे०छत 
९5 पर जे पर कर पु जप कप ०५ 
बताई हुए रीतिसे जिसके आकार देख ले दूती उसे नायककी पुरानी 
वातोंसे अनुरक्त करे ॥ ३० ॥ 
नायकाभिज्ञानिरिति नायकस्प तया सह पूवर व्याइत्तानि तैरुपबूंहयेदत्य- 
न्तमनुरक्तां कुयोतु ॥ ३० ॥ 
०० स्‌ः अर जे ७ जय] 30५ 9१ 9] 
सत्रहवें सूत्से लेकर पीछेके २९ वें सूत्र तक जो भाव बतानेवाले व्यापार 
का +> -ह ५ ) ० अप 
बताये हैं, उन्हें देख लेनेपर, सायकरकी पुरानी रंगरेलीकी वातें सुना २ कर 
उसे पूरी अनुरक्त कर ले ॥ ३० ॥ 
हू] ह कक -] 
असंस्त॒तां तु गुणकथनेरठु॒रागकथामिश्रावजमगेत्‌ ॥ ३१॥ 
बिना परिचयवालीको तो प्रेमक्नी वातें आर उसके गुण सुना २ ऋर 
उसकी ओर झुकाय ॥| ३१ ॥ 
असंस्तुतामित्यपरिचिताम्‌, अभिज्ञानासंभवात्‌ | नायकस्प गुणकथनैरनराग- 


कथाभिश्चावजयेत्‌ ॥| ३१ ॥ 
जिसका नायकसे कोई परिचय ही नहीं है उस नायिकाके साथ नायकूक 
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€ <९२२ ) _कामसूत्रम्‌ । [अधि०९,अ० ४-- 


पुरानी बातें भी कहांसे आयगी ? क्योंकि कोई मुल्शकात तो है नहीं। उसे 
नायकके गुण और प्रेमकी कथाएँ सुनाकर ही उसकी ओर झुकाये ॥ ३१ ॥ 
दूतीकर्मेपर आचाय्योका मतभेद्‌ । 
अन्राचायाणां मतभेदमाह--- 
दूतीकाय्यपर जो आचारय्योका मतभेद है उसे बताते हैं कि-- 
नासस्लतुतादष्ठाकारयादूत्यमस्तात्यादालाकः ॥ श्र 
जो अपरिचित हैं जिसका भावसूचक आकार नहीं देखा गया उनका 
दूतीकर्म नहीं हो सकता, यह श्वेतकेतुका मत है ॥ ३२ ॥ 
नासंस्तुतादष्टाकास्योरिति ययोन पारिचयों न चाकारदशनं च तस्मिन्विषये न 
दूृत्या कम विषयो वास्ति । यत्रेदमुक्तम---' कृतपरिचयां दर्शितेज्लिताकारां 
कन्यामिवोपायतो5मियुञ्ञीत ? || ३२ ॥ 
जिनमें न तो परिचय है एवम्‌ न जिन्होंने भावसूचक्र आकारको ही देखा, 
उन स्त्रीपुरुषोंके विषयमें दृतीकर्म नहीं है, न वह इसका विषय ही हे । अथवा 
वह उपायका विषय हो भी सकता है, नहीं भी । इस विषयसें ह्वितीया- 
ध्यायके आभियोग प्रकरणमें 'क्ृतपरिचयाम्‌? यह पहिला ही सूत्र रखा है ॥३२ 
असंस्तुतयाराप संखष्टाकारयोरस्तीति बाश्नवीयाः ॥ रे दे 
विना जान पहिचानके भी मिले हुए आकारवाछोंके विषयमें दूतीकम है 
यह बाशअ्रवाय आचार्य्याका मत हू ॥ ३३ ॥ 
संसष्टाकारयोस्तयोरसंस्तुतयोरप्यवस्थाकारस्यैव दूत्यं मित्त्रत्वात्‌ू | यथोक्तम:- 
* आकारेणात्मनो भावं या नारी प्राकप्रदशयेत्‌ | क्षिप्रमेवामियोज्या सा प्रथमे 
चैव दर्शने ? || ३३ ॥ 
अपारिचित भी हों पर आपसमें इशारेबाजी हो जायँ तो उनके अवस्थाका 
आकार ही दूतीका कार्य है, क्योंकि वही उनका मित्र है। यह बात तीसरी 
अध्यायके संग्रहके अन्तमें कही भी है, कि- जो स्त्री पहिली वारके देखनेमें 
ही अपना भाव दिखा दे उससे उसी समय मिल लेना चाहिये ? ॥ ३३ ॥ 
सस्तुतयोरप्यसंछुष्टाकारयोरस्तीलि गोणिकापुत्रः ॥३े४॥ 
गोणिकापुत्रका सत है, कि अपरिचित और विना आकार मिले हुओंका 
भरी दूतीकर्म होता है ॥ ३४ ॥ 
असंस्ष्टाका स्योरिति व्यामिश्रभावत्वात्तदाकारो5पि ससष्टठञुुद्"ो मवति । ततश्र 
त्योरपि । यत्रेदमुक्तम्‌---' धीरायामप्रगल्भायाम्‌ ? इत्यादि || ३४ ॥ 


दूतीकर्माणि ] टीकाह्योपेतम्‌ ! € <२३ ) 


मिला हुआ भाव होनेके कारण वह आकार भी ससग होनेपर शुद्ध हो 
जाता है | इस बातकों भी उपसंहारके अन्‍्तमें धीरायामग्रगल्भायाम्‌ ? इस 
ज्छझोकसे बताया है ॥ ३४ ॥ 


2". 


असंस्तुतयोरदष्ठाकारयोरापि दूः [दिति वात्स्या- 

यन।; ॥ २३५ ॥ 

इसपर वात्स्यायन आचार्य्यका मत है कि- विना परिचयके एवम्‌ आप- 
सके इशारे देखे हुओंका भी दूतीकर्म हे, दूतीके विश्वासपर ? ॥| ३५ || 

दूतीप्रत्ययादिति दूतीसामर्थ्यादसंस्तुतयोरपि | अस्मिन्‍्पक्षे त्रितवाभावेडपि 
दूत्यमस्ति । यत्रेदं वक्ष्यति---'कौतुकाचाजुरूपौ युक्ताविमौ परस्परस्य” इति ३५ 

याद दृततम बल हा एवम्‌ दृताका दाना विश्वास करते हा ताय भा दताक 
वषय वन्न सकते हू | पाहेछे सतसम ।वेना पारचय आर आकार मिले दताकमंका 
निषेध था | दूसरा मत भले ही अपरिचित हों पर आकार मिल जाने चाहियें 
यह था। तीसरे पक्षमें जान पहिचानमें दूतीकर्म था। पर इस चौथे पक्षमें 
विना ताना बात्ाक भा दुताकम ॥रकंय॑ जानका वेधान हैँ ॥ ३५॥ 

वस्तुओंका भेजना । 

तासां मनोहराण्युपायनानि ताम्बूलमलुलेपन स्रज- 

मछुलीयक वासो वा तेन प्रहितं दशेयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

अपरिचितोंकों मनोहर ( १ ) भेंट, ( २ ) पान, केशर, (३ ) साला, 
छाप आर भजा हुआ वस्ध [दखाये ॥ ३६ ॥ 

तासामित्यसंस्तुतानाम | मनोहराषप्युपायनानि कोशलिकास्ताम्बूछा[दी]नि ३६ 

कोशलिका और पान आदि ये मनोहर मेंट ही हैं ॥ ३६ ॥ 


तेषु नायकस्य यथार्थ नखद्शनपदानि तानि तानि 

च चिद्वानि स्युः॥ ३७ ॥ 

उनमें नायकके यथाग्रयोजन नाखून और दाँतोंके तथा वे वे चिह्न हों ॥३७॥॥ 
तेष्त्युपायनेषु | यथार्थमिति यथाप्रयोजन च संप्रयोगयूचकमेव चिह्वं स्थात्‌॥ 
जो चीज भेजी जायँ, उन सबपर संयोगसूचक निशान होने चाहियें ॥३७॥ 


वाससि च कुछ्कमाइ्मज्लालिं निद्ध्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 
कपड़ोंपर केसरके थापे रख दे ॥ ३८ ॥ 


(८२७) कामरूचस्‌ । [ अधि० ६,अ० ४-- 


कुंकुमाड्ुमञ्जलिमिति कुंकुमेना्लितमञ्ञर्लि निदध्याद्था प्रतिबिम्बमुत्पद्यते | 
तत्त्वदाराधनपरोडर्य जन इति ख्यापनाथम्‌ ॥| ३८ ॥ 

बलस्मों पर इस प्रकार छापे रखे जिससे हाथोंके पूरे चिह्न वल्मपर उतर आयें | 
इसके रखनेका यही प्रयोजन है कि प्रयोज्यापर यह विदित करना कि--- 
यह जन तेरा आराधन चाहता है ॥ ३८ ॥॥ 

पन्नच्छेद्यानि नानाभिप्रायाक्ृतीनि दायेत्‌ । लेखपत्र- 

गर्भाणि कणपन्नाण्यापीडांश्य ॥ ३५ ॥ 

अनेक तरहके अभिश्रायकी आक्ृतिवाले पत्रच्छेय्य करे। कर्णपत्र और 
आपाड भी इस रीतिसे बनाये कि उनमें लेखपत्र छिपाकर रखा जा सके ३९॥ 

नानामिप्रायाकृतीनीति नानाभिप्राया रतिशोकक्रोधविस्मयादिभावसूचना 
जआक्वति: संस्थान येघाम्‌ | लेखपत्ञगरभाणि मध्ये लेखपत्तं प्रक्षिप्य वेष्टितानि | 
आपीडांश्व लेखपत्नरगर्मान्‌ ॥ ३९ ॥ 

पत्रच्छेय्यक स्वरूप राति, शोक, क्रोध और विस्मयादिके भावके सूचक हों | 
कणैपत्र ओर आपीडके भीतर खत लिखऋर डाल दे फिर लमेड़ दे ॥ ३९ ॥ 

तेषु स्वमनोरथार्यापनम्‌। पधरतित्रारूतदाने चेनाँ 

नियोजयेत्‌॥ ४० ॥ 

उन लेखोंमें अपने मनोरथकों बताये ॥ ४० ॥ 

मनोरथाख्यापनमिति लिखित्वा च लेखा ( खै: ) आचक्षीत । प्रतिप्राभृत 
प्रतिकोशलिका ॥ ४० ॥ 

मनोरथोंका जाहिर करना यह्‌ लिखकर लेखोंद्वारा कह ॥ ४० ॥ 

सत्रार्थ-संग्रह ॥ 
इत्याकारप्रकटनमालोक्य प्रासृतत नियुंज्यात्‌ | 
तांम्बूलकुसुमलेपनदानैरुपबृंहयद्‌ भूयः ॥ 

जब यह जान जाय कि इसकी पूरी इच्छा है तो नायककी ओरसे नायि- 
काकों प्रेमोपह्ार मिलने चाहियें। उनमें पान, फूछ और लेपन होंने चाहिये। 
आऔर भी क्या २ भेंट होना चाहिये यह भी कामसूत्रने बता दिया है. ॥ 

एवं कृतपरस्परपरिग्रहयोश्व दूतीप्रत्ययः समागमश। ४१ ॥ 


इसप्रकार एक दूसरके हृदयमें चाह. पेदा करके दूर्ताके विश्वासवाला समा- 
गम होता है ॥ ४१ ॥ 


बूतीकर्माणि ] थदीकाद्वया पेतम्‌ । (८२५ >) 


कृतपरस्परपरिग्रहयोरिति कृतान्योन्यस्त्री कारयो: | दूतीप्रत्ययः ( समागम:ः ) 
तयेव तदानीं निर्दिस्यमानत्वातू ॥ 9१ || 


आपसम एक दसरेके स्वीकार कर लन॑पर दुतीद्रारा समागम हांता ह, क्याक 
उस समय वहां नर्देश करता हू ॥ ७१ ॥॥ 


स ठ॒ देवतामिगमने यात्रायामुद्यानक्कीडायां जलाव- 
तरणे विवाहे यक्ञव्यसतनोत्सवेष्वस्युत्पाते चौरचिश्ञ्म 
जनपदस्य चक्रारोहणे अक्षाव्यापारेषु तेज तेबु च कार्ये- 
प्विति बाश्रवीयाः ॥ ४२ ॥ 


वह समागम तो ( १ ) देवपूजनको जातीबार, देवयात्रामें, (२) वन 
विहारमें, (३) जछके तरनेमें, (४) विद्वाहम, (५ ) यज्ञ, (६ ) झत्यु 
और (७ ) उत्सव, (८) अज्िक्रे उत्पातमें, (९ ) चोरोंके हल्लेमें, राजके 
परिवर्तनमें, खेलतमासोंमें और उन उन काय्यॉमे होता है, यह बाअवीयोंका 
सिद्धान्त है ॥| ४२ ॥ 

देवतामिगमने देवताममिप्रूजयितुं यद्वमन तत्र | यात्रायां कस्पाश्चिदेवताया: | 
जलावतरण इति यदा स्लातुं जनसमूहो जलमवतरति न चालक्ष्यते स्थानात्स्था- 
नान्‍्तरगमनम्‌ । अग््युत्पाते दह्ममानात्प्रातिवेश्यगरृहाद्गृहान्तरगमरन संभवति । 
चौरविअमे चौरा: किलर पतन्तीति | अत्र सिध्यति ( ? ) | चक्रारोपणे जनपद 
निवेशयितुं स्वीकारारोपणे ( १ ) । तदाद्मनुस्थापितप्रकारत्वात्त्नीजनो न सुखी 
भवत्ति । तेषु तेषु च कार्येष्विति येष्रु येष्रु जनानां संमदः शून्यता वा || 9२ ॥ 


जहां बहुतसी मिलकर देवपूजनकों जा रही हों, किसी देवताकी यात्रामें । 
जब स्नान करनेके लिये जनसमूह जलूमें तरता है उसमें, एक जगहसे दूसरी 
जगह जाना नहीं दीख पड़ता। जब कि जलत हुए पड़ोंसीके घरसे दूसरे घरमें 
जाना होता है । जब कि यह हल्ला मचता है कि डाकेवाले आ रहे हैं हुशि- 
यार हो जाओ। ऐसे मोकोंपर समागम सिद्ध हो सकता है । देशकों अपन 
राज्यमें मिलानेको प्रजासे स्वीकार करानेके समय भी समागम हो सकता ह, 
क्योंकि ऐसे समयमें कोई प्रकार तो उपस्थित रहता नहीं, इस कारण स्त्रियाँ 
सुखी नहीं रहती | अथवा उन काय्यॉमें ऐसा हो सकता है जिनमें जनसमु- 
दाय इकट्ठा होता है अथवा जनशूज्य रहता हो ॥ ४२ ॥ 


(«२६ 9) . कामसूत्रमू । ह [ अधि०९,अ ० ४- 


खगम्मह । 
६६ [पु प ३ 0७ डे जी ७७. पु 
इति सुघटितसद्भावा व्यसनविवाहोत्सबे यागे। 
उद्योनयात्राजलावतारे हुतवहोत्पीते प्राविचिन्तितात्यये ?? 
जब दूती देखे कि इनमें सद्भाव बँध चुका है तो इन २ समयोंमें उसे 
मिला दे । अनुवादकने चोर आदिके भ्रयके समयोंका व्यसन शब्द्से महण 
कर लिया है | 
दूवीके घर मिल्तना | 
सखीभिक्षुकीक्षपणिकातापसीमवनेजु खुखोपाय इति 
गोणिकापुत्रः ॥ ४३ ॥ 
सहेली, साधनी, भिखारिनि, संन्‍्यासिन और तपाश्विन इनके घरमें मिलना“ 
झुलना सुखके साथ हो सकता है । ऐसा गोणिकापुत्रका मत है ॥ ४३ ॥ 


सुखोपाय इति यदैवेच्छति तदैव भवति ॥ ४३ ॥ 
इनके घरमें तो जब चाहे तब समागम हो सकता है ॥ ४३॥ 


दूतियोंपर एक दृष्टि । 
पहिले अधिकरणके पाँचवें अध्यायमें दूती व इनके शुणोंकों बताया है, 
यहां इनका मुख्य विषय हैँ, इस कारण यहां फिर स्मरण किया है । कल्याण- 
महने इनका संग्रह किया है कि-- 
४ मालछाकॉरवधू: सखी च विधवा धोत्री नटी शिल्पिनी, 
सैरमप्री प्रतिगहिंकाथ रजेंकी दांसी च सम्बन्धिनी । 
बाला प्रत्नजिता च भिक्षुवनिता तऋस्‍्य ' विक्रेत्रिका, 
मान्यों कारुवधू विदग्धपुरुषै: प्रेष्या इसा दूतिकाः ॥?” 
गॉन्धिकी, स्थिर भाववाली कॉली, 'चतुर॑पुरुषोंके यहां प्रायः शुकसारिका 
आदिकी प्रतिमा ये दूती होती हैं | इसमें जो नम्बर दिये हैं वे कोकको लेकर 
हैं। कोक कल्याणमछसे इतनी और अधिक मानते हैं । अनंगरंगने-रजकी, 
मालिनि, धात्री, योगिनी, प्रतिवेशिनी, सखी, गोपालिका, चेटी, नापिती इन्हें 
दूतीकर्मयोग्य बताया है । सम्बन्धिनी दूती--सम्बन्धिनी भी दूती कर्म 
कर सकती हैं, इसका कारण यह है, कि उसपर विश्वास बना रहता है । 
घरके आलनेजानेमें किसी प्रकारकी शंका नहीं करते | इस कारण यह सबसे 
अयंकर होती है | कन्या संग्रयुक्तकमें यही शोचकर यह कहा है कि हो सके 
तो किसीको उसके पास छोड़ दे जो सम्बन्ध प्राप्त कर ले। जो दूतीके काममें 


दूतीकर्माणि दीकादइ्दयोपेतम्‌ ॥ ( ८२७ ) 
निपुण होती हैं उन्हें कोई सम्बन्ध मिछ्ठ जाय तब तो उन्तका भाग्य ही जग 
गया । नहीं तो किसी न किसी तरहका सम्बन्ध पंदा कर ही छती हू । हमने 

वारवधूविवेचन ? में देखा था कि वेश्या या चारित्रहत्न माता या वेश्या 
माता अपनी लड़कीका कुट्टिनीपना बड़ी सावधानीके साथ कर जाती हू ॥ 
कामसूत्रकारने कुछटाकों भी एक प्रकारकी वेश्या ही माना ह। यादे ऐसी 
माता हों तो न जाने वह अपनी लड़कीसे क्या २ खेल खिला जाती ह। यादें 
माता न भी हो तो भी ऐसी ल्ियाँ बने जहां तक माता या वहेनका ही 

सम्बन्ध बनाती हैं । न जाने ये क्या ९ कर करा डालती हैं । यही कारण 
हे कि छोग ऐसी स्लियोंकों कभी विश्वासपात्र नहीं मानते । संकेतस्थानामं 


दूतीका घर तो पहिलछे वता ही [दिया गया है । 
तस्या एव तु गेहे विदितनिष्क्रमप्रवेश चिल्तितात्य- 
यमतीकारे प्रवशनमुपपन्न निष्क्रमणमविज्ञातकालं च 
तन्नित्यं खुखोपायं चेति वात्स्यायनः ॥ ४४ ॥ 
इसपर वात्स्यायन आचाय्यंका तो यह मत है, कि उस नायिकाके घर 


ए 


भी हो सकता है; यादिे उसके घुसने ओर निकलनेका मार्ग विदित हो॥ 
जिससे मोंकेपर अपना बचाब किया जा सके ॥ ४४ ॥ 

तस्या एवंति नायिकाया: | निष्क्रम्यते प्रविस्यते च येन मार्गेण तदुभ्ये 
विदितं वीक्षितं यत्र गेह इति। तदप्यविज्ञातकालूमनियतकालं प्रवेशनं निष्क्रमर्ण 
चोपपन्न युक्तमनुपलक्ष्यमाणत्वाद्भवति। प्रवेशनं निष्क्मर्ण चानित्यं तस्या: तदा- 
संनिहितत्वात्‌ । न सख्यादिगृहेषु | सुखोपायं च विदितमार्गत्वात्प्रतिविहितदो- 
षत्वाच || ४४ ॥ 


जिस घरमें जिस मार्गसे निकाला जा सके वह ओर जिससे घुसा जा 
सके वह देखे हुए हों । वह भी ऐसा हो कि जिसके जाने और आनेके सम- 
यका किसीकों पता न हो कि कौनसे समय घुसता तथा कोनसे समय निक*० 
लता है तब ही छिपकर जाना आना हो सकता है । वह सदा पास ही है 
तो जाना और आना सदा नियत समयपर नहीं होता पर सखी आदिंके घर 
ऐसा नहीं हो सकता, कि जब तबायत चाहें तब चला जाय | यही उपाय 
सुखपूर्वक हे, क्योंकि आने जानेका रासता माल्म है और दोषोंकों दूर कर 
ही दिया है ॥ ४४ ॥ 


( <२८ ) कामसखूत्रम्‌ | ([ अधि०९,अ०४- 
दूतीयोंके भेद । 
सामान्येन कमोप्युक्त्वा दूतीमेदं प्रदर्शयन्नाह--- 
सामान्यरूपसे दूृ/तियोंके काछे कारनामे बताकर अब दूतियोंके भेद 
बताते हैं, कि-- 


निरूष्टाथों परिमिता्थोां पत्नहारी स्वर्थद्ती मूढदूती 


आयादूता सूकदूता वातदूताी चलते दूलोावेशबा३ ॥ ४५ ॥ 


] 


निरृष्टाथो, पारिमिताथा, पत्रहारी, स्वयंदूती, सूढदूतो, भाय्योदूती, मूक- 


दूती ओर वातदूती ये दूतियोंके छः भेद हैं ॥ ४५ ॥ बे 
निरझ्ष्टाथा दूती । 

नायकस्य नायिकायाश्व यथामनीबषितमथंठछुपलम्य 

स्वघुद्धचा कार्यसंपादिनी निस्लुष्ठार्था ॥ ०६ ॥ 

जो नायक और नायिकाकी सच्ची इच्छाके अजुसार मतछबको जानकर 
अपनी बुद्धिसे काय्ये संपादन करे उसे “निरूष्टोर्था दूतीः कहते हैं।। ४६ ॥ 

यथामनीषितमिति-यथेप्सितम्‌ । इयमेवाकृतपरस्परपारिग्रहाौ ( यथा संप्रयु- 
ज्येतेति त्रिविध कार्य संपादयति | ) यथा तावनुरज्येते यथा कृतपरस्परपारि- 
अहो संप्रयुज्येते तत्त्रिविध कार्य संपादयति । दूती निसृष्टार्थेति इंदे करणीय- 
मित्येतावतोडयथैस्य निसृष्टत्वात्‌ ॥ ४६ ॥ 


यही निरष्टार्था दूती स्री और पुरुषोंके मनकी सच्ची चाहको ताड़कर, 
से मिल जाये उसी तरह तीन तरहके काय्येका संपादन करती है, यानी 
जिन्होंने परस्परमें पारिग्रह नहीं किया वे मिल जाये, इस तरह करती है। 
जिस प्रकार उनमें प्रेम हो जाय यह कारवाई भी करती हैँ । आपसमें परि- 
अह किये हुए भिछ जायें यह काय्ये भी इसी दृतीका होता है । इससे केवल 
यहां कहा जाता हूं, [के इस कासकोी कर दे आर कुछ नहांँ कहा जाता; 
याकां यह सव आप ही कर गुजरती है, इस कारण इसे “ निर्ष्टाथां दूती ? 
कहते हैं ॥ ४६ ॥ 


च्ये [] े कप न 
१८४वबुद्ध्वकस्य खमीदित आत्मधियवारभेत या काय खा द्वि निस्ष्टार्थो क्ता।? 
अल आल . कप ५ कप [3 ये 
जिसकी ओरसे कोय्य करें उसके अभिप्राथमात्रकों जानकर अपने ही बुद्धिबल्से कार्य 
संपादन कर दें, वह “ निमृद्यर्था ! दूती है। 


कक कीलिशमिकीकिनीललिक नील िकििविफरसीककक कक. 


दूतीकर्माणि ] टीकाद्वयो पेतम्‌ । (८२९ ) 


अस्या विषयमाह--- 
यह दूती किस स्थरूमें कार्य्य करती ह इस बातकों बताते हैं कि--- 
इलका विषय । 

सा पायेण संस्तुतसंभाषणयोः ॥ ४७ ॥ 

यह प्राय: जिनमें जानपहिचान व बातचीत है, उन्तका कार्य्य करती है ४७ 

संभाष्यत इति सभाषा संभाषणम्‌। छत्यल्युटो बहुरुम? इति व्युट्‌ । संस्त॒तरै 
च तौ संभाषणौ च । यदि वा संस्तुत च संभाषणं चययोरस्तीति मत्वर्थीयो- 
5कारः | तयोः प्रायेण दुश्यते । अन्यतरप्रयुक्ता विषयशुद्धिगोचरत्वात्‌ ||४७॥ 

संस्तुतसंभाषणयों: ? इसके दो अर्थ किये हैं, कि या तो जिनकी 


अर जे चर 


दोनों तरफके वचन हों या बातें ओर जानपहिचान दोनों हों। यह दूती उन्नमें 
काय्ये कर सकती है इसे नायक नायिका दोनों ही ऑचित्यका विचार 

करके प्रयुक्त करते हैं ॥ ४७ ॥ 

नायिकया अयुक्ता असंस्तुतसंभाषणयोरापि ॥ ४८ ॥ 

नायिकाकी भेजी हुई बिना परिचय ओर विना वातचीतके भी कार्य 
करती है ॥ ४८ ॥ 

नायिकया च प्रयुक्तया प्रायेणासंस्तुतभाषणयोरपि परिचितावेव केवर् न तु 
संभाषणमनयोरस्ति | यत इदमुक्तम---“आदौ परिचय कुर्योत्ततश्च॒ परिभाष- 
णम््‌ ? इति । तथा संभाषमाणो5षपि नायकः संस्तवत्वात्सुसाधन इति प्रायेण 
इश्यते | न तु नायकेति | ४८ ॥ 

नायिका इसे ओऔचित्यका विचार करके बिना वातचीत हुए भी सामान्य 
पारिचयमें भी भेज सकती है | इसीकारण यह कहा गया है कि-“ सबसे 
पाहिले पारेचय होना चाहिये, फिर पारेभाषण हो ?? यह वात पारिस्फुट है 
कि जिस प्रकार वोल चालवाला नायक ग्रस्तुत होनेके कारण भल्ली प्रकार 
सिद्ध कर लिया जा सकता है, उसी तरह स्तलियाँ सिद्ध नहीं हो सकती हैं ४८ 


“समर? उपसर्ग पूर्वक 'भाष व्यक्तायां वाचि? धातुप्ते < संभाष्यते ? इस लछोकिक विश्नदमे 
गुरोश्व हलः? इस सूत्रसे “अ? प्रत्यय द्वोकर 'संभाषा? शब्द बनता है । इसका पर्याय संभा- 
षण दे रहे हें, यह “कत्यव्युटो बहुलमू? इस सूत्रसे “ल्युट ”प्रत्यय होकर “ संभाषण > शब्द 
बनता है । यद्द वात पहिले पक्षकी है । दुसरे पक्षमें मत्वर्थीय * अ ? प्रत्यय करके 
निर्वाह किया हैं। 


६ ८३० ) कामसूत्र [ अधि ०५ .अ० ४- 


कोतु॒काच्ााउुरूपो सुक्ताविमों परस्परस्येत्यसंस्तुत- 

योरपि ॥ ४९ ॥ 

यदि निर॒ृष्टार्था दूती दोना बरावरवालॉंके मिलानेमें युक्त हों उन्हें वह्‌ 
बिना देखे मिल भी मिला देती है ॥ ४९ ॥ 

प्रायेण युक्ताविमा समानशीलवयस्त्वात्परसंयोजने युक्ताविति निरृष्टार्थाया 
यदा कौतुकमुत्पयते तस्माचासंस्तुतयोरपि द्वष्टल्या न॒तु॒प्रायेण । तथाविधा- 
थैस्य कादाचित्कत्वात्‌ू ॥ ४९ ॥ 

याद्‌ यह दूती अपनी इच्छासे प्रेरित होकर उन्र बराबरवालोंको 
मिलाना चाहती है, जो कि वराबरकी आयुके हैं तो प्रायः उनमें भी यह 
कर गुजरती है पर ऐसा कभी २ ही होता है ॥ ४९ ॥ 

परिमितार्था दूती । 

०: शक] (२५७०-७० ० ० 0 ० 5, द्य 
कायकद्ंशमानयागंकदण चोपलअूय आंष सपादय- 
तीति परिमिताथों ॥ ९० ॥ 
काय्येके एक देश यानी अभियोगके एकभागकों जानकर, बाकीका उपाय 

स्वयं कर ले तो वह < परिमिताथथों दूती ? होती है ॥ ५० ॥ 
कार्यस्यामियोगस्यैकदेशमसमापितमन्यतरस्मादुपलम्य शेषमसमापित संपा- 
दयतीति पारिमिताथों | परिमितः परिच्छित्नोडथोंडस्था इति ॥ ५० ॥ 


नायक व नायिका दोनोंमेंसे किसीसे काय्ये व अभियोगक्रों विना पूरा 
सुने व पाये जितना बाकी हो उसे स्वयं संपादन कर देनेवाली “ परिमितौर्था 
दूती ? हुआ करती हू । इसके इस नामका कारण यह है, कि इसका प्रयो- 
जन परिमित रहता है, यानी इसे कार्य्य करनेका एकदेश तो मिल जाता है 
बाकीका ही ढूंड़ना पड़ता है ॥| ५० ॥ 
इसका विषय । 
विषयमाह-.- 
यह दूती किस जगह कार्य करती है, इस बातको बताते हैं कि-- 
सा दृष्टपरस्पराकारयोः प्रविरलद््शनयोः ॥ ५१ ॥ 
१ “लिड्रेनोन्नोय या काप्य शेष सम्पादयति स्वयमेवैषा परिमितार्थों का।? 


जिसे कुछ डपाय और बातें बता दी जायें बाक्रका आप ही छन्‍्दाज कर ले एवम 
उस कार्य्येका संपादन कर दे तो ५५ परिमितार्था ?? कहाती है । 


दूतीकर्माणि ] टीकाहयोपेतम्‌ । ( «३१ ) 


जहां स्रीपुरुषोंने आपसमें एकदूसरेकी श्रेमचेष्टाएँ देख छी हों पर कमी २ 
दीख पड़े तो उनमें यह अपना काय करती है ॥ ५१ ॥ 
इृष्टपरस्पराकारयोरित्याकारगप्रहणेन दृष्ट परस्पर €? ) नान्यत्किचित्तयों: 
कार्यशषं संभाषणम्‌ | प्रविरतदशनयोरमियोगशेषम्‌ || ५१ ॥| 
£ दृष्टपरस्पराका रयो:? जो इसमें आक्रारम्रहण किया है इसका यह तात्पर्य 
है कि-जिन्होंने आपसमें देख लिया, उनका और कुछ कार्य्यशेष संभाषण 
नहीं है । कभी २ एक दूसरेकों दिखाई ही पड़ते हैं उनमें अभियोग 
होष है ॥ ५१ ॥ 
पत्रद्दारी दूती । 
संदेशमात्र प्रापयतीति पत्रहारी ॥ ५२ ॥ 
जो संदेशमात्रको प्राप्त करे उसे पत्रहारी कहते हैं ॥ ५२॥ 
संदेशमात्रमिति कार्यस्य स्थिरत्वात्तन्मात्र पत्त्रेण वचसा [ वा ] प्रापयतीति 
पत्नहारीत्यथं: ॥ ५२ ॥ 
[२ कार्य्यके स्थिर होनेसे केवल उतना ही पत्रद्वारा व वाणीसे इधरसे उघर 
ओर उधरसे इधर प्राप्त करावे उसे “ पत्रहारी ? कहते हैं ॥ ५३ ॥! 
इसका विषय । 
कस्मिन्विषय इत्याह--- 
यह पत्रद्यरी दूती किस विषयमें होती है ? यह बताते हैं कि-- 
सा प्रगाढसद्धावयोः संरबृष्टयोश्व देशकालसंबोध- 
नाथम्‌ ॥ ९३॥ 
जिनमें गहरा प्रेम है अथवा जो मिल चुके हैं, उन्हें एक दूसरेके मिलने- 
झुलनेकी जगह समय बतानेंके लिये होती है ॥ ५३ ॥ 
प्रगाढसद्भावयो: | संप्रयोगं प्रत्यमिमुखत्वात्‌ । संसष्टपोश्व कृतसंसर्गयोश्व 
द्ष्टन्या । किमर्थमित्याह--देशकालेति | अस्मिन्‍्काले स्थाने वानयो: समागम 
इति प्रबोधनाथेमन्यतरेण युज्यते सा ॥ ९३ ॥ 
जो एक दूसरेसे मिलनेकी भ्रतीक्षा करते हों अथवा जिनका संसर्ग हो 
चुका हो उनमें होती है । इसका कार्य कया है? यह बताते हैं कि इस 


१ “ संरदष्टयोस्तु नेत्री सन्दश पत्रह्दारी स्यात्‌” जो पारेचितोंके संदेशको 
इधर उधर पहुँचाये उसे “पत्रद्यारी ? कद्दते हे । 


] 
] 


( <डहे२ ) कामसूत्रम्‌ ॥ [ अधि०५,अ० ४-- 


समय इस जगह हमारा तुम्हारा मिलना होगा, इस बातकों एक दूसरेको 
समझानेके लिये एक दूसरा इसका प्रयोग करता है ॥ ५३ ॥ 
स्वयं दूती । 
०. ए ५ ९5 >> 
स्वयंदूती ( विल्लिष्टाथों ) द्विविधा । तत्रेका पराथा या परेण प्रयुज्यते ॥ 
द्वितीयात्मार्था सां स्वयंदूतीति द्वितीयं नाम लभते | तस्या विधिमाह--- 
स्वयंदूती दो तरहकी होती हं---एक तो वह जो दूसरेके लिये दूसरेने 


प्रयुक्त को हा, दूसरा वह जा अपने लगय॑ हां। जां अपने लिये हांता ह्वै 
डरस स्वयदूता कहत ह्‌ ॥ यह कस प्रकार करता हूं, इस वातका बतात हू के-+५ 


दोत्यन प्रहितान्यया स्वयमेव नायकमणिणच्छेदजा- 
नती नाम तेन सहोपभोगं स्वने वा कथयेत्‌ । गोत्र॒स्ख- 
लित॑ भाषा चास्य निन्‍्देत्‌ | तब्यपदेशेन स्वयमीष्यो 
दश्श येत्‌। नखदशनचिद्वितं वा किचिदृद्यात्‌। भबते5ह- 
मादों दाठुं संकलिपतेति चामिद्धीत। मम झायाया का 
रमणीयेति विविक्ते पर्यठयुज्षीत सा स्वयंदूली ॥ ५४ ॥ 
दूसरीने दूतीभावसे भेजी हुईं स्वयम्‌ ही नायकके साथ मिल ले | विना' 
जानती हुईसी उसके साथ स्वप्रके सहवासकों कहे । अपने पतन तथा इसकी 
स्त्रीकी निन्‍्दा करे, उसके बहाने अपने आप ईर्ष्या दिखाये वा नाखून और 
दाँत लगाकर कुछ दे । और यह कहे कि मेरे मायापोंने पहिले आपको ही 
व्याहनेका संकल्प किया था | मुझमें ओर आपकी ख्लीमें दोनोंमें सुन्दर कोन 
है । एकान्तमें जो सब ओरसे अनुयोग करे उसे “ स्वयंदूती ? कहते हैं ॥५४॥ 
दौत्येनेति दूतक्रियया अन्यया नायिकया प्रहिता या स्वयमेव नायकम मिग- 
च्छेत्कामयेत्सा स्वयंदूतीति संबन्ध: | अभिगमोपायोपदेशमाह---अजानती 
नामेति | अद्य सपने त्वयाहं किलोपभुक्तेति | गोत्रस्खलितं निन्देत्‌ रैंदश तद- 
स्मदीयं नाम भूतं येन त्वया भायोहयत इति | भाया चास्य निन्‍्देत्‌-युक्तमा- 
हृपितुं यदेयं रूपवती स्थात्‌। तद्बबपदेशनेति गोत्रस्खलितमपदिश्य स्वयमीष्यां 
दर्रोयति । नखादिचिह्वितं भावसूचनार्थम्‌ | किंचिदिति ताम्बूलावसरे रागादि- 
कमर ( १) दद॒तीति चालुरागह्यापनार्थमिदं ब्रूयादित्याह--भवतेति | का 
रमणीयेति | ( अथ ) को ज्ञास्यतीति ॥ ५४ ॥ 


दूत्ीकर्माणि ] टीकाहयोपेलमू । € «३१ ) 


जिसे कोई दूसरी नायिका अपनी दूती बनाकर जज, किन्तु जो उसका 
ध्यान छोड़कर आप ह्वी उससे मिल ब्रेठे उसे “ स्वयंदूती ?? कहते हैं । 
यह पू्वापरी संबन्ध है । उस दूतीके मिलनेके उपाय बताते हैं. कि-“विना० 
जाने हुए दी कह दे कि आज रातको आपने मुझे स्वप्नमें पाया, यह बिल 
कुछ सच है? यह कहकर अपने पतनकी लिंदा करे, कि आज हमारी ऐसी 
तकदीर हैँ कि आप हमें न बुला, अपनी ल्ीकों ही बुलाते हैं । यदि वह 
सुन्दरी होती तो बुलाना भी ठोक था । इसी पतनके बहाने आप ही इण्या 
दिखाने लग जाय । अपने भावको जतानेंके लिये बस्तुमें नाखून और दाँतोंके 
निशान करके उसे दे, पान देनेके समय रागादिकोंमें यही व्यवस्था करे और 
दे । पिताका देनेके संकल्पक्रा नाम अपने प्रेमको दिखानेके लिये लिया 
जाता है तथा उसका प्रेम जाननेके लिये पूछा जाता है, कि तुम्हें कौन अच्छी 
लगती है । एकान्तमें इसलिये क्रिया जाता है कि कोन जानेगा ॥ ५४ || 

मवयदूतीले मिछनेका स्थरू । 
विविच्ते अर रे ७ [>> प] 

तस्या विविक्ते दशेन प्रतिग्रहश्य ॥ ५९५ ॥ 

उसका दशन और भ्रातिग्रह एकान्तमें होना चाहिये ॥ ५५ ॥ 

उसे अकेलेमें ही दौखे तथा जब स्वीकार करे या संदेश ले दे तो कोई न 
होना चाहिये ॥ ५५ ॥ 

दूखरी तरदहकी स्वयंदूती। 

प्रतिश्नहच्छलेनानयामानि संधायास्याः संदेशश्रावणद्वा- 

रेण नायक साधयेत्‌ तां चोपहन्यात्सापि स्वयंदूती॥५९६॥ 

प्रातिग्रतक्ते बहाने दूसरी अभिसन्धान करके उसके संदेश सुनानेके जरि« 
येसे नायककों सिद्ध कर छे उसको नायकतक न पहुँचने दे तो वह भी स्वयं 
दूती ही है॥ ५६ ॥ ; 

स्वयंदूत । 
एतया नायकोष्प्यन्यदूतश्व व्याख्यातः ॥ ५७ ॥ 


१३८ दौत्यमिषेणान्यस्या नायकमेत्यात्मगुणभावान्‌ । 
व्याजन बेदयन्ती स्वाथ घटेत्‌ स्वयंदूती ॥?? 
जो किसीके दौत्यके बहने नायकके पास पहुँचकर किसी बहाने अपने गुणोंक्ों निवेदन 
करे व अपना काम बना ले उसे “ स्वयंदूती ? कहते हैं। 
५रे 


€ «३४ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि ० ६ ,अ० ४- 


नायक भी जिस प्रकार दूसरेका दूत बनकर अपना कास बनाता है वह 
भी इस स्वयंदूतीके निरूपणसे कह दिया गया ॥ ५७॥ 

जो काम स्वयंदूती करती है वही < स्वयंदूतत ? भी करता है॥। ५७ ॥ 

प्‌ 2 2७ ््ठ द््ती [० 

नायकणनणायो उऊुग्धां वेश्वास्थायन्नणयालुशावश्ण नाथ- 

कस्य चेष्टितानि पृच्छेत्‌ । योगाज्शिक्षयेत्‌ । साकार 

मण्डयेत्‌ । कोपमेनां आहयेत्‌ । एवं च परतिपद्यस्वेति 

श्रावयेत्‌ । स्वयं चार्यां नखद्शनपदानि निर्वेतेयेत्‌ । 

तेन द्वारेण नायकमाकारयेत्सा झूढदूती ॥ ५६८ ॥ 

नायककी भोलीभाली ख्लीको विश्वास दिला, विना किसी कष्टके उसके 
दिलके भीतर घुसकर उससे नायककी बातें पूछे, योगोंकों सिखाये, अभिप्राय 
सूचक सिंगार करे; पतिसे उसे नाराज कर दे, कि इस प्रकार कर यह सुना दे। 
आप उस ख्त्रींके शरीरमें नाखून और दाँतोंके निशान कर दे । उसे छेशके 
छाया जो नायककों अपनी चेष्टा समझाये उसे 'मूढदूती? कहते हैं ॥ ५८ ॥ 

साकार मण्डयेत्‌ स्वाभिप्रायसूचनार्थम्‌ ॥ कोपमस्समिन्प्राहयेत्‌ आत्मनो5पीर्थो 
दरशॉयितुम । चपलो5यमन्यस्यां सक्तः किमस्ति येन न कुप्यसीति | एवं च 
प्रतिपयस्व यथाहमाचक्ष इति तां श्रावयेत्‌ ॥ तत्प्रतिकूलां मामनुकूलां ज्ञास्य- 
तीति । स्त्रयं चास्यां भायोयां नखदशनपदानि विदधीत, संप्रयोगामिलाषस्याप- 
नाथम्‌ | तेनेति छेशपथोक्तेन ( १ ) द्वारेग । नायकमाकारयेदाकारं ग्राहयेत्‌, 
येनासौ संप्रयोगार्थनीति विद्यात्‌ । सेति भायों । मृढ़दूती दूत्यथोपरिज्ञाना- 
दिय॑ परीक्षा द्र॒ष्टन्या ॥ ५८ ॥ 

इशारे सूचक संडन करना अपने आशयको बतानेके लिये है | अपनी भी 
ईप्यों दिखानके लिये स्रीको नाराज करे, कि: “ यह बड़ा चपल है, दूसर्रमें 
आसक्त रहता है फिर कया बात है जो तू इसपर नाराज नहीं होती । में 
जैसा कहती हूं उस तरह कर ? यह बात उसे सुनाये । न करनेपर अपनी 
अराचि दिखाये, कि अब मैं तुझसे इसी बातपर नाराज हूं. फिर प्रसन्न हो 
जाऊँगी यह तू देखेगी । आप भी नायकसे अपने मिलनेकी इच्छा दिखानेके 


१ इसी तरह जो भेद दूतियेके हें, वे दू्तोंके भो दो सकते हैं । 


दुतीऋर्माणि ] टीकाह्वयोपेतम्‌ । (४३५ ) 


लिये उसकी स्लीके नाखून और दाँव छगा दे ॥ उन दोनोंकी लड़ाईके छारा 
अपने आशयको पूर्ण श्रकट कर दे, कि यह सुझसे मिलना चाहती है | उस 
स्रीकी वह आया 'ूढदूती ? है| क्योंकि वह उसका इस अकार दूतीपना- 
कर गुजर रही है, कि जो उसे भी इसका पता नहीं | इसी तरह जिसे यह 
पता न चले कि दूतीपना किया जा रहा है और दू्ीपना करे उसे * सूढ- 
दूती ? कहते हैं यही इस दूतीकी परीक्षा है ॥॥ ५८ ॥ 

इसका उत्तर इसी द्वारा ॥ 


तस्थास्तयेव मअत्युत्तराणि योजयेत्‌ ॥ ५९ 0 
उसके देनेके जबाबको उसे ही दे दे ॥ ५९ ॥ 
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तस्या इति नायिकायाः । तथैवेति मृढदूत्या ॥ प्रत्युत्तराणि प्रत्यमियोगान | 
यदि नायिका ॥ १९ ॥ 

जो मूढदूतीसे काय्ये ले रही हो, उसे नायकक्नो जो उसके आकारका 
उत्तर देना चाहिये यानी बदलेका जो करना चाहिये वह उसीके साथ कर 
देना चाहिये यदि नायिका हो तो ॥ ५९ ॥ 

६ नायकोडप्यन्यदूतश्व व्याख्यातः ? इत्युक्त च॒ तत्र गोचरे लज्वायां वा यदि 
स्वयं दौत्यं न प्रतिपयेत तदा स्वभायेया तामाकास्येद्त्याह--- 

४ छप्पनवें सूत्रमें नायककों भी अन्यका दूत होकर स्वयं दूर्तीके काय्ये 
करने चाहियें? यह कह दिया है | यदि नायककों देखकर लज्जा हो या लज्वाके 
सारे स्वयम्‌ दूतीपना न कर सके तो अपनी खींके द्वारा अपनी चेष्टाएँ बताये 
और अनुकूल करे, इसी लिये सूत्र करते हैं कि-- 

स्वभायां वा मूठाँ प्रयोज्य तया सह विश्वासेन योज- 

पित्वा तयेवाकारयेत्‌। आत्मनश्र वेचक्षण्यं प्रकाशयेत्‌ । 

सा भायां दूती तस्यास्तयेवाकारग्रहणम्‌ ॥ ६० ॥ 


३ “ज्ुग्धां नायकभाय्यों यत्नादू विश्वास्य या रह: पृष्ठा । 
अभिवाषलिड्रमादौ तेन द्वारेण नायक गमयेद ॥?? 
नायककी भोली स््रौकों प्रयत्नके साथ अपनी विश्वासपात्र बना ले | फिर नायक राति- 
चेष्टाका पता लगाये । फिर उसकी ल्लौको इस प्रकार सजाये जो उससे सजानेवालौका पता 


लग जाय एवम्‌ इसी प्राक्ियाके द्वारा नायकसे मिल ले तो वह नायकल्ली उसकी 'भूढदुतीःहुई। 


€ <३६ ) कामसूत्रमू । [ अधि० ५ _अ७ ४- 


अपनी बेसमझ सत्रीकों उसके साथ मिलाकर विश्वासपात्र बना उसीसे 
अपने भावको उसे समझाये | अपनी चतुरताको प्रकट करे तो उसे भआाय्यादूती 
कहते हैं | माशूकाका भाव उसी ख्रोसे जाना जा सकता है ॥ ६० ॥ 

मूढामज्ञाम्‌ । विज्ञां हि विकल्पयति मामनया योजयतीति । विश्वासेन हेतुना 
योजयित्वा तयेवाकारयेत्सभार्यया आकार ग्राहयेत्‌ । वैचक्षण्य॑ कलाकौशल 
तथैव प्रकाशयेत्‌ | सा भायादूती पन्चहारीप्रकारा | तयैव भायोंदूत्या तस्या 
नायिकाया आकारम्रहण प्रत्युत्तरं प्रथममित्यर्थ: || ६० ॥ 


समझदार होगी वह तो जान जायगी कि इस कामको मुझे इसके साथ 
मभिलाता है, इस कारण वेसमझ ही चाहिये। कार्य्य करनेका साधन है, अपना 
विश्वासपात्र बना देना । उस खत्रीकों अपनीके द्वारा ही अपने भावकों सम- 
झवा दे । अपने रतिक्रोशल आदिको डसीके द्वारा प्रकट करा दे। यह भार्य्या- 
दूतो पत्रहारी जेसी ही है । उस भाय्यादूतीसे उस नायिकाके प्रथम प्रत्युत्त- 
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रको ग्रहण करे, जो कि उसने अपन इशारे आदिके बद्लेमें दिया हो ॥ ६० ॥१ 
मूकदूती । 

यदि स्वभायाया न गोचरस्तदा कि प्रतिपयेतेत्याह--- 

यदि वहां अपनी सत्रीके मिलनेकी जगह न हो वा स््रीको न दीखे तो क्या 
करना चाहिये, इसके बारेमें कहते हैं कि--- 

बालां वा परिचारिकामदोषज्ञामदुड्टेनोपायेन पहिणु- 

7. दर जज ऐ 47. 4 
यात्‌ । तत्र ज्नाज़ कणपत्त्र वा गूढलखान धान नखद- 
० _ अरे 5 
खशानपद्‌ वा सा खूकदूता। तस्यास्तयतर प्रत्युत्तरपाथनम्‌॥ 
जिसे भले बुरेका ज्ञान न हो एसी बालक परिचारिकाकों शुद्ध उपायसे 


भेज । उसक साथ जान पहिेचान हा जानंपर माछाम वा कणपत्रम गूढ 
लेखोंको रख दे आर नाखून्त आर दाताके ।नशान कर द्‌ । इस तरह जो 


१८ अपि नायकः स्वभाय्यां प्रयोच्य तद्बत्‌ समायोज्प । 
प्रकटयति नागरत्व तां भाय्यां दूतिकां प्राहु: ॥!? 


यदि नायक किसीके पीछे अपनी स्लोकों लगाकर उसकी विश्वासिनी बनाकर पीछे उसके 
द्वारां अपने आकारको व्यक्त करे तो इसे “ भाष्योदूती ? कहते हैं । 


दूतीकर्माणि ] पिकाद्रयोपेतम्‌ । ६€<#७ ) 
काय्ये करे उसे “ मूकदूती ?? कहते हैं । उसके 


ये 
घन 


नायिकासे माँगे ॥ ६१ ॥ 


बारां वा परिचारिकां नायक्रोचिताम्‌ | अदोषज्ञामघूतीम्‌ । अदुप्टेनेति बाल- 
ऋऔडनकादुपाःन | नायिकागृह प्रतिदिन प्रहिणुयात्‌ | तत्रति तस्यां जातपारि- 
चयायां गूढलेखविधान च वाचयित्वा मां नायकोडप्याकार्यतीति सा प्रतिपयते। 
नखदशनपदानि च स्रजि कर्णपत्रे वा निदध्यादिति योज्यम्‌ | सा मूकदूती ॥ 
आथोनमिमावनात्‌ | इयं पचहारीप्रकारा | तस्या नायिकायास्तगैव प्रत्युत्तरप्रा- 
थैनम्‌ | यदि तया कर्णपत्त्राप्पत्म यृहीतं॑ किमत्र मृगयसीति ॥ ३११ ॥ 


आतिउत्तरकों उसी 


जो बालिका नोकरानी धूर्ता न हो एवम्‌ नायिकाके पास भेजने छायक 
हो उसे बालक्रीडा आदिके उपायसे उसके घर प्रतिदिन भेज दे | यदि उस 
बालिका परिचारिकाके साथ गहरा परिचय हो जाय तो गूढलेख इसलिये 
भेजे जाते हैं कि जिनको वॉचकर यह जान जाय कि नायक भी चेष्टा करता 
है। ये निशान माछा वा क्णपत्रपर होने चाहिये । इस इधर उधरके करने* 
वालीको मूकदूती कहते हैँ, क्योंकि वह इस , वखेड़ेका मतलब नहीं समझ 
पाती । यह भी एक्प्रकारकी संदेशहारिणी जेसी ही होती है, उस नायि- 
काने उत्तरकों उसीसे मांगना. चाहिये । यदि वह कणैपन्नसे पत्र उठाकर 
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ध्यानसे बाँचे तो उससे पूछे कि क्या ढूंढती हो ॥ ६१ ॥ 
वाठदूती । 
यत्र बालाया अप्यगोचरस्तत्र कि प्रतिपयेतेत्याह--- 
जहां यह बालिका भी वहांतक न पहुँचनेके कारण कामयाब न हो वहां 
क्या करना चाहिये ? इस विषयमें कहते हैं कि-- 
पूर्वप्रस्तुतार्थलिड्रसंबद्धमन्थजनाग्रहणी य॑लोकिकार्थ 
ब्यथ वा वचनअआुदासीना या आ्रावयेत्सा बातदूती | तस्या 
अपि तयेव प्रत्युत्तरपरार्थनमिति तासां विशदेषाः ॥ ६२ ॥ 


१ बाह्यां परिचारिकां वा दोषज्ञां भेषयेत्लततम्‌ । 
तत्र सज्जि कणपत्र शढ सन्देशमालिझय ॥ 
जिस बिचारीको कुछ भी पता नहीं है ऐसी बालक,परिचारिकाकों माला दा कर्णेपत्रपट 
-गूढ सन्देश लिखकर भेजे तो इसे * मूकदूती ” कहते हैं। 


€ <३८ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि ० ९.अ० ४- 


पहिलेकी बातोंके बोधकोंसे युक्त जिन्हें कि दूसरा आदमी न समझ सके, 
ऐसे इचर्थक समझने योग्य वचनोंकों जो उदासीन सुनाये उसे “वातंदूती *? 
कहते हैं ॥ उस नायिकासे अपनी वातका वहीं उत्तर माँगे । य दूतियोंके 
भेद पूरे हुए ॥ ६२ ॥ 


पूर्वप्रस्तुतेति-नायिकानायकयोर्यद्यूवेप्रस्तुत॑ इत्तं तस्प चिह तेनाभिज्ञानार्थ 
संबद्ध वचनम्‌ | अन्यजनाग्रहणीयम्‌ | तस्यामेव तद्थस्य ग्रहणात्‌ | अतन्र म्लेच्छि- 
तकविकल्पकला द्रष्टन्या | लौक्िकार्थ च लोकविदिताथम्‌ । ब्यथमप्रस्तुताथ- 
स्यापि वाचकत्वात्‌ । उदासीना या नक्कचित्प्रतिप्राययाए ( श्रावयेत्‌ ) सा वात- 
दूतीत्युच्यते । पत्त्रहारी प्रकरैंव चेति । तयैव प्रत्युत्तरप्रार्थन॑ तस्य हि प्रश्नस्य 
प्रतिप्रश्न॑ याचेदित्यर्थ: | तासां विशेषा निरृष्टार्थादीनां स्वयंदूत्यादयों विशेषाः । 
एवमन्येडपि यथासंभवमत्रैव द्रष्टन्या: | यथाहुर्बाभ्रवीयाः--- पुत्रिका चित्ररू- 
पराणि पशवः झुकसारिकाः । सर्वेषां गूढभावानां दूतकर्माणि कुवते ॥!इति॥ ६ २॥ 


नायक और नायिका दोनोंकी जो पदिली चारित्र चित्रणा हो, उस वच- 
नसे उसकी याद आ जाय । जिसे वही समझ सके, दूसरा पासवाला न 
जान सके,यानी उसके तात्पय्यंका उसीमें ग्रहण हो । इस बातची तमें म्लाच्छि- 
तकके विकल्पकी कछाका प्रयोग होना चाहिये! ऐसे शब्द हों जिन शब्दोंका 


सभी प्रयोग करते हों । जो अग्रस्तुत अर्थ हो उसे भी शब्द कहते हों । 
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जो उदासीन हो, यानी जिसकी यह प्रसिद्धि न हो, कि यह ऐसी ऐसी 
हू । ऐसी जो बातें सुनाकर उदासीनरूपसे काय्ये कर गुजर डस “वातदूरता” 


पर 


कहते है । यह भा पत्रहारां जसी हां हू, यही अपने प्रभका नायिकास उत्तर 


मांग ले। निरष्टार्था आदि जो तीन प्रकारकी दती बताई हैं उन्हींके स्वयं- 
दूती आदिक भेद हैँं। दूती दूतोंके दूसरे भेदोंको भी जो मिल संके उसको 
भी इसी तरह समझना चाहिये, जेसा कि बाअव्यके शिष्य कहते हैं कि- 


पुत्रिका, चित्र, पशु, तोता, मैंना ये गृढभाववाले सब्रोंका दूतीकर्म करते हैं॥ 
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१३ “ द्वचथ पूर्व प्रस्तुतमथवा दुल्क्पमन्येन । 
यन्मुग्धया कयाचिद्‌ श्रव्योक्ता वातदूतो सा ॥ ? 
नायक नायिका दोनॉंकी आपसकी बातें द्रथर्थंक वाक्योंसे अथवा इस प्रकारसे बह दे, 


फि दूसरेकी समझमें न आये एवम्‌ अपनी वात भी डदासीनॉकी तरह सुना दें तो इसे 
*« ब्ातदूती ” कद्दते हैं । 


दूतीकर्माणि ] टीकाहयोपेलम्‌ । (८३९ ) 


लाहित्यम दूती ) 

कामसूज्रमें जिस प्रकार दूतियोंकी छीछा सूत्रके रूपमें बताई है तो साहि+ 
त्यने इसे भी पल्वित करके दिखा दिया है । यदि कोई इन वातोंके लिये 
कामसूत्रके साहित्यांशकों किसी दूसरे भावसे देखे तो यह उसकी भूल है, 
यदि वे ओजनरेन्द्रके संग्रहीत सरस्वतीकण्ठाभरणके पांचवें पारिच्छेदपर, 
दृष्टि डालेंगे तो उन्हें इस धातका पता चल जायगा कि साहित्यमें किस 
प्रकार कामशाखत्रका पदार्थ कूट कूटकर भरा है ) साहि० द॒० ने छिखा है 
कि---“ लेख्यप्रस्थापने: स्िग्वेवीक्षितेरंदुभाषिते: | 

दूतीसम्प्रेपणैर्नाय्यां भावाभिव्यक्तिरिष्यते ॥| ?? 

अमपत्रोंकोीं भेजना, प्रेमपूवेक देखना, मधुर भाषण करना एवम्‌ दूती भेजना 
इन कामोंसे ख्लीके भावका पता चल जाता है | यदि विचारके साथ देखा 
जाय तो दूर्तीकल्पका सार तो इसीमें आगया है । स्वयंदूती-ऋामसूत्र ३३६ बे 
पृष्ठमें-/ अधरादि चुम्बनोंके साहित्यमें प्रयोग ?? इस शीपकमेंं नायकों- 
पसुक्ता स्वयंदूती दिखाई है | ५५५ वें पृछमें “ सभी एकसी नहीं ? के 
शीषकमें ग्रामीणा स्वयंदूती बताया हे । साहित्य० ने इसका उदाहरण दिया 
है, कि---“ पान्थ ! पिपासित इब छूत््यसे यासि तत्किमन्यत्र | 

न मनागापे वारक इह्ास्ति घनरसं पिवताम्‌ ॥ ?? 

ए राहगीर ! प्यासासा क्यों जा रहा है, यहां तेरा कोई रोकनेवाला 
नहीं है । मेहका पानी पी छो । यह तो हुआ जाहिरा अर्थ, इसका भीतरी 
अथ यह है कि, ऐ राहगीर ! कामात॑ दीखठा है तो क्‍यों दूसरा जगह 
भज रहे हो ? यादि न हो सके तो एकवार ही रस पी लो, यहांके लिये 
रोकनेवाला नहीं है, बेखंटके आ जाओ, यह स्त्रयंदूती है । कोई संकेत 
बता रही है, कि-“' लुदाति अनाद्रैमना श्वश्रू्मा ग्रहभरे सकले । 

क्षणमात्र॑ यदि सायं भवति न भवति विश्रामः ॥ ?? 
सारे घरभरमें मुझे तो मेरी निर्दयी सास सताती रहती है, कभी होता है 
तो सामके समय विश्राम मिल जाता है । कोई तो इससे भी अगाड़ी बढ़ 
गई है,वह तो किसी राहगीरको अपने सोनेकी जगह भी बताने लगी हे, कि- 
४ धश्र्रत्र निमज्जति अत्राहं गहभरे सकले | 
मा पथिक राच्यन्ध ! शय्यायां निम्मक््यसि ॥ ?? 

यहां सास सोती है, यहां मैं सोती हूं । ए रातके आँधरे राहगीर ! ऐसा न 
करना कि खाटोंमें लद्खड्ाकर गिर जाय । यहां इसी बहाने खाट बता दी 
कि रातको यहां आ जाना। हिन्दीके कवियोंने भी इसका प्रयोग किया है 


 अ सस 


(८४० ) कामसूत्रम ॥ [ अधि० ९.अ०४- 


दो०--४ स्वयंदूतिका दूतपन, कराहे जु अपने काज। 
मग दुगेम कारी निशा, पथिक बसहु इत आज ॥ ? 
क०--८४ दिन ना घरीको घन घारे घहरान छागे, 
अवानि अँधेरी हर हैं आभआ इन्दरनकी । 
पथिक थोरी ही थोरी उमारि अकेली बीर, 
अकुलाइ नाई गही गेल कन्द्रनकी ॥ 
हुमन छतानमें दिखाति ये नजीक ही सी, दूर दूरताई सेतताई मन्द्रनकी | 
काबे पजनेस कोसे दाहिनेहु ओसे कोसे, डगर नगीची बीच बाधा बन्द्रनकी॥?? 
दो०-* बसो पाथिक या पौरमें, यहां न आबे और | 
यह मेरों यह सासुकों, यह ननदीकों ठोर॥ ?? 
निसृश्टाथाँ---इसका कामसूत्रका पूरा पार्ट अदाँ मालतीमाघवकी काम- 
न्दकीने किया है, इसकी कुछ छाया हम कन्यासंप्रयुक्तकमें दिखा चुके हैं । 
जिसे कामसूत्रके निरृष्टार्था दूतीके कृत्य देखनेकी इच्छा हो वह्‌ कामन्दकौकों 
देख ले । इसके विषयमें आधिक विस्तार न करके केवल इतना ही इशारा 
दिये देते हैं, कि जो दुदी मुखसे न कहनेपर भी अश्निप्राय जानकर स्वतः ही 
सब कुछ कर गुजरती हैं वे सब निसृष्टार्था दूती ही हैं । चाहे वे सखी हों चाहे 
ओऔर कोई हों । परिमितार्था--इसे कुछ रास्ता बताना पड़ता है, पीछे 
बाकी ये सब आप सोच लेती ह्‌ । यह निरष्टार्था दूतीसे थोड़ी ही कभ होती 
है । कामन्दकीके बताये हुए उपायोंकों बढ़ाकर जिन्होंने कार्येसंपादन किया 
है वे सब पारिभितार्था ही हैं । इसी तरह दूसरी २ दूतियोंको भी समझना 
चाहिये । स्थान--कामसूत्रने तो दूतीका स्थानमात्र बता दिया है, किन्तु 
केशवदासजीने रासिकाग्रियामें प्रत्येक दूतीका घर बत/या है, इसमेंसे एक दोकों 
उदाहरणमें दिखाते हैँ, कि---““वेषके कुमारिकाकों त्रजकी कुमारिकानि, 
मांझ सांझ केशोदास त्रास पग पेलिके । कामकी छतासी चल प्रेम पाससी 
अमल, राधिकाको बुड्धिबल कण्ठ भ्ुज मेलिके ॥ दौरि दौरि दुरि दुरि पूरे 
पूरे अभिलाष, छाख भांतिके अनूप रूप बहु पेलिक । जनीके आजिर आज 
रजनीमें सजनी री, सांची कीन्द्दी श्याम चोरि मिदिचनि खेलिके ।?? घायके 
घरके मिलनके विषयमें कहते हैं कि--- 
४ आधी रात अधिक अँधरी माँस जे हो कहां, 
राधिकाकी आधी सेज सोह रहो ननन्‍्दुलाल ! ? 


दूतीकर्माणि ] टीकाद्रयोपेतम्‌ । (<४१ ) 


आधीारात हो गई अँधेरीमें कहां जाओगे ? हे नन्‍्दुछाछ ! राधिकाकों आधी 
खाटपर सो जाओ | इसके साथ उन्होंने अ्रथम मिलनके स्थान बताये हैं, कि-- 
दो०-““ जनी सहेली धाय घर, सून घरनि सँचार ! 
अतिभय उत्सव व्याधि मिस, न्‍्योंतों सुवमविद्यर । 
इन हर ठोरानि दोत है, प्रथम मिलन संसार | 
केशव राजा रककां, रांच राख्या करतार ॥| ?? 
कामसूत्रने : जो मिलने मिलानेके ढंग वताये हैं, केशवदासजीने उन 
सबोंको रसिकश्रिया नामक अन्थमें रख दिया है | यह दूतीकल्प व्यवहारका 
साधन एवम्‌ कविताका प्राण तथा व्यवहारका सच्चा उपदेशक हैं | जो इसे 


हम 


जानते हैं उनका संसारी जीवन अच्छा गुजरता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ 
तीनों तरहकी दूती कौन ? 
यास्तिस्रो दृत्य उक्तास्ता: का इत्याह--- 
जो निरुष्टाथा आदि तीन तरहकी दूतियाँ बता$ हैं वे कौनसी होती हैं ? 
इसका उत्तर दत हैं कि--- 
अवन्ति चात्र छोका३--- 
विधवेक्षणिका दासी मिक्षुकी शिल्पकारिका । 
आवेशत्माशु वेश्वास दूलोकाय च वन्‍्दाते ॥ ६३ ॥ 


वंधवा, शकुन द्खनवाला, भिखारिन, महावर लगाने व बार सभारछने- 
वाला, य जलदा ह। घुस जाता है, वश्रासपात्र बन जाता आर दूताक काय्यंकाो 


श्राप्त हो जाता हूं ॥ ६३ ॥ 
प्रविशति । गृहमिति शेष: । विश्वास दूतीकार्य च विन्दति लमते ॥६१३॥ 


इनकी घरके जानेमें रोकटोक नहीं होती, निराबाघ घर चली जाती हैं, 
वेश्वास ओर दूती काय्य सिद्ध कर लेती हैं ॥ ६३ । 
दूतोंके कार्योका खक्षेप | 
संक्षेपण दूतीकमोप्याह--- 
पीछे जो काय्य बता चुके हैं अब उन्हींका सामान्यरूपसे कथ८ करते हैं कि- 
विद्वषं ग्राहयेत्पत्यो रमणीयाने वर्णयेत्‌ 
चित्रान्सुरतसंभोगानन्यासामाषे दशेयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


( «४२ ) कामसखूचम्‌ । [अधि०५,अ० ४- 


पातिसे ेब करा दे । जिससे मिलाना चाहे उसकी प्रशंसा करे । दूसरी 
स्वियोंके भी सामने चित्र सुरत और संभोगोंको दिखाये ॥ ६४ ॥ 


विद्वेष ग्राहयेदिति तस्य रूपादिप्रशंसामिः “अनुशयं ग्राहयेत्‌? इत्यादिना । 
रमणीयानि वर्गयेत्‌ | * नायकस्य चारितमनुलोमतां कामितानि च कथयेत्‌ ! 
इत्यनेन । चित्रान्सुरतसंभोगान्द्रॉयेत्‌ ( इत्यादिना ) €षतां चतुःषष्टिविज्ञतां 
संवर्णेयेत्‌” इत्यनेन | अन्यापत्षामपि तत्सखीनामग्रतो न केवर्ूल नायिकायाः । 
यतस्तास्तस्यै कथयन्ति ॥ १६४ ॥ 


उसके रूप आदिकी प्रशंसा तथा पतिकी बुराई करके स्थायी द्वेष करा दे। 
इस बातकों इसी अध्यायके तीसरे सूत्रमें कह चुके हैं कि-* पतिसे दीध॑ द्व 
करा दे । इसी अध्यायके १० वें सूत्रमें रमणीय बता चुके हैं | यही बड़ाईका 
साधन है । केवल उसी नायिकाके ही सामने नहीं, किन्तु दूसरी उसकी 
सखी सहेलियोंके सामने भी चित्र सुरत संभोगोंकों दिखाये; जो कि वे 
उसके सामने कहें । इस बातको इसी अध्यायके १५ वें सूत्रमें दिखा चुके हैं, 
कि उसे चॉंसठ कलानिधान बताये ॥ ६४ ॥ 


नायकस्याहुराग च पुनश्व रातेकोशालम्‌ । 
प्रार्थनां चाधिकर्नीमिरवष्टम्मं च वर्णयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
नायकके अनुराग और रतिकोशलका वर्णन करे | उससे भी बड़ी बाड़े" 
योंकों प्राथना तथा उसके दृढ निम्थयकों भी बताये ॥ ६५ ॥ 
नायकस्याजुराग वर्णयेत्‌ “श्वुणु विचित्र ? इत्यादिना | पुनश्च॒ रतिकौशहूं 
वर्णयेत्प्रधानत्वादस्य । प्राथेनाँ चाधिकत्त्नीमि: * छाघनीयया चाप्त्य प्रच्छनन 
संयोग भूतमभूतपूर्व वा वर्णयेत्‌? इत्यनेन ।अवष्टम्म नायिकाविषयं निश्चय तद- 
क्ुशयनं स्मशानशयनं वा।.यदुक्तम---'शक्यमनेन मरणमप्यनुभवितुम! इति १५९ 


नायकके अनुरागवर्णनका कथन बारहवें सूत्रसे किया जा चुका है, उसे 
कहकर फिर रतिकोशल कहे, क्योंकि यही प्रधान है । बड़ी २ छ्लियोंका 
प्राथना भी बताये, इस बातकों १५ दें सूत्रके “ ः्छाघनीयया ? यहांसे लेकर 
“वणयेत्? यहाँतक कह दिया है। उसका जो यह निश्चय है,कि या तो उसकी 
गोदमें सोऊंगा या व्मशान॒में सोऊंगा यह भी बता दे, इस बातको बारहवें 
सूत्रके बहुत संभव है मरणका अनुभव कर ले? इस टुकंडेसे कह दिया है ६५ 


बाण ाआआााााणकककाञऊा 


दूतीकर्माणि ] दीकाहयोपेतम्‌ । ( <४३ ) 


5, 


प्रथमेडघिकरणे पटुतादयों गुणा उक्ता दूतानां तेषां पटुता प्रधानमिति 
दरशेनार्थमाह--- 

प्रथमाधिकरणके पांचवें अध्यायमें २१० व २११ वें 
आदि गुण बताये हैं, उन्न गुणोंमें मुख्य पटुता ही है व 
चाहिये, इसी बातकों दिखानेके लिये कहते हें, कि 


असंकाल्पतमष्यथसझु॒त्छाष्ट दोषकारणात । 
पुनरावतंयत्येव दूती वचनकोशलात्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे पारदारिके पच्चमेडथधिकरण 
दूतीकर्माणि चतुर्थोडघ्याय: ॥ 
जस बातका कभा ध्यान हा नहा कया जा सकता, जा के दोओंक 
कारण दूर चला गया है, दूती ऐसे पदार्थकों भी दृती सामने छा उपस्थित 
करती हू ॥ ६६ ॥ 
दोषकारणादिति ब्यावृत्तिकारणात्‌ । नापानकयोग्य इत्यर्थ: परित्यक्तः (१)। 
सरवकस्थितीनविचिन्तितः (? ) | दूती पुनस्तमावतैयत्यमिमुखीकरोति । वच- 
नकौशलात्पटुतायोगात्‌ । इति दूतीकर्माणि षट्चत्वारिशं प्रकरणम्‌ ॥ १६६१ ॥ 


हु अवश्य ही होनी 


इति श्रीवात्स्थायनीयकामसूत्रटीकायां जयमन्नलाभिधानायां विद्ग्धाज्ञनाविरहकातरेण 
गुरुदत्तेन्रपादा भिधानेन यशोधरेणेकञ्रकतसूत्रभाष्यायां पारदारिके पश्चमें- 
5धिकरणे दूतीकरमांणि चतुर्थोंज्ध्यायः । 


दूतीका यह्‌ वल होता है जो सहगोछ्ठीके अयोग्य समझकर छोड़ (दिया 
गया हो जा तालछाबके बगुलंकी तरह वा जूठे प्यालेको तरह पटकनेके योग्य 
बन गया हा ता दूता उस [फेर सामने छा खड़ी करती हूं | यह संब उसका 
वाक्‍्चातुय्य हा है । यह दूता कम्मोंका छियाढीसवाँ प्रकरण पूरा हुआ ६६॥ 


इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशर्म-तनूज सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० माधवाचायानिर्मेत कामसूत्र तथा जयमद्भलाके चतुर्थ 
अध्यायकी पुरुषार्थप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त || 


६८४४ ) कामखूचरम्‌ । [अधि०९,अ०५९- 


पशथ्वमोषष्याय३ ॥ 
इंश्वरोंकी रेंगरेछी का प्रकरण । 

इश्वराणां परगृहप्रवेशाभावात्कामितं न संभवति। प्रायशस्तत्र कथमघिक्रियत 
इति तदनन्तरमीश्वरकामितमुच्यते | 

बड़े आदमी कभी दूसरेके घर नहीं जाया करते, इस कारण उनकी वे 
चाहें पूरी नहीं हो पाती, जो कि साधारणोंकी दूसरेंके घर जाकर पूरी होती 
हैं, तब फिर वे अपनी चाहोंकों किस तरह पूरी करें ? इस बातकों बतानेके 
डिये समर्थोक्ती साध पुजनेका ढंग वताते हैं | 

सप्तथंके परणछर न जानेका कारण ॥ 

यदाह-- 

समर्थ पुरुष क्यों बुरे कार्मोकों नहीं करते या करते हैँ. तो क्‍यों छिपादे 
हैं? इसमें कारण बताते हैं, कि--- 

न राक्षां महामात्राणांवा परभवनशवेद्यो विद्यते। 

'जनेन हि चरितमेषां दृहयतेडछुविधीयते च ॥ १ ॥ 

राजा ओर महामात्रोंका दूसरेके घरमें जाना नहीं होता, क्योंकि महा“ 
जनोंका जो चारित देखा जाता है, उत्तकी सब नकल करते हैं ॥ १॥ 

जनसमूहेनैत्तेषां चारितं इश्यते स्ेदा तदनुगतत्वात्‌ | यदि दुष्ट तदा 
को दोष इत्याह--अनुविधीयते चेति |“ यद्यदाचरति अष्ठस्तत्तदेवेतरो 
जनः? इति ॥ १ ॥ 


| 04० अप 


जनसमूहसें इनके खोंटे चरित नहीं देखे जाते, क्योंकि सदा सब उनके 
पीछे रहते हैं । यादि देखनेमें आ जायेँ तो क्या दोष है ? इसका उत्तर देते हैं. 
कि छोंग इनकी नकल करेंगे, क्योंकि “ जिस कामको श्रेष्ठ पुरुष करते हैं 
उनके पीछे दूसर भी उसी धन्देको किया करते हैं ?॥ १॥ 

इस्तीपर सूख्यका दृष्टान्त ॥ 

तदेव दृष्टान्तेन दशेयति--- 

इसी बातको निम्नलिखित दृष्टान्तसे परिस्फुट किये देते हैं, कि--- 

स्वितारझु॒द्यन्तं च्रयो लोका: पश्यान्ति अनूदयन्ते च । 

गच्छन्तमाष्‌ पश्यन्त्यतुमातछन्त च ॥ २ ॥ 


ईश्वरकामितम, ] टीकाद्योपेलम । (८४५ 9 


हे 


तीनों छोक उगते हुए सूर्यकों देखते हें, उसके उदय होनेपर ही सब 
नींद छोड़कर चेतन्य हो जाते हैं | चलते हुएको भी देखते हैं, उसके साथ 
सभी अपनी क्रियासे भी निनृत्त हो जाते हैं || २ ॥ 

सविता लोकेबु श्रेष्ठ; | तमुयन्त॑ पश्यन्तीति चारितदर्शनम्‌ | अनूचन्ते च 
तस्मिस्तूद्वते सुप्ताः प्रबुध्यन्त इति चरितानुविधानम्‌ | गच्छन्तमपि देशान्तरे 
पर्यन्तीति चारितदशेनम्‌ | अनुप्रतिष्ठन्ते च यथास्व क्रियासु प्रवर्तेन्त इति 


चारितानुविधानम्‌ ॥ २ ॥ 

लोकोंमें सूर्य्य श्रेष्ठ है, इसी कारण उसके उदयकों सब देखते हैं यही 
उसके चरित्रोंका दर्शन हे । उसके प्रकाशित होनेपर सोनेसे जगते हैं यही 
सूर्यके 'चरित्रेक्क नकल है | एक जगहसे दूसरी जगह जाते देखते हैं. यह 
उसके चरित्रोंका देखना है । जो जिसकी क्रिया ह उसीमें ग्रवृत्त हो जाते हैं 
यह चारितकी नकल है ॥ २॥ 

दृष्टान्वका समन्वय । 
जी पे ह (७ ४... ८0 ५ 

तस्मादराकक्‍्यत्वाहहणीगत्वाचेति न ते दुथा कांच- 

दाचरेयु३ ॥ ३ ॥ 

इस कारण अशक्य और निन्दनीय होनेसे उन्हें व्यथ कुछ भी न करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 

परगृहं प्रविश्य ययत्त ( यदन्य ) दाराभिगमनं तदशक्यम्‌॥ महाजनेन 
दृश्यमानत्वातू । गहेणीयत्वाच्नेति-इतरो5पि जनोड्नुविदध्यादिति शिष्टानां 
कुत्सनीय तस्मात्तदर्थ न ते किचिदनुष्ठानमाचरेयुः । निष्फलत्वात्सपरिग्रहेष्वपि 
सुखसंभवात्‌ ॥ ३॥ 

दूसरेके घरमें घुसकर जो दूसरेकी स्त्रियोंक साथ सहवास करना है वह्‌ 
राजा छोकोंसे नहीं हो सकता, क्योंकि इस कामको बड़े आदमी नहीं करते। 
बड़े शिष्टपुरुष बुराई करने लग जायैँगे तो उनकी देखादेखी दूसरे भी करने 
छग जायँगे, इस कारण उन्हें कुछ भी बुरा काम न करना चाहिये। उन्हें सब 
मुख अपनी स्तरियोंमें ही मिल सकता है अतः यह करना व्यथ ही है ॥ ३ ॥ 


१ यही कारण है, कि घम्रयक्षने धमेरांयसे कहा है, कि-“ प्रहाजनो येन गत$ स 
पन्‍्थाः ”? मद्दापुरुष जिस रास्तेसे चलते हूँ वद्दी जगका रास्ता बन जाता है। 


(«४६ ) कामसूचम्‌ | [ जधि० ९,अ०५९- 


आंवश्यकृवापर योग | 
अवदइयं त्वाचरितव्ये योगान्श्रयुश्जीरन्‌ ॥ ४ ॥ 
जो जरूरी ही करना हो तो योगोंका प्रयोग करें ॥ ७ ॥ 
अन्यकारणवशात्सथानान्तरयायिनो वा रागवशादाचारितव्ये | योगानिति 
प्रयोगान्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि ऐसा ही कारण हो कि किये विना न सरे वा स्थानसे किसी दूसरे 
स्थानपर जा रहा हो-यानी कामकी दशों दशाओंमेंसे काम एक स्थानसे दूसरे 
स्थान पर वढ्ता हो तो रागवश हो करना ही पड़े तो प्रयोगोंका अयोग करें॥४॥ 
छोटे अधिक्वारियोंकी बातें । 
ते द्विविधा:--प्रच्छन्ना: प्रकाशाश्र। ईश्वरा अपि द्विविधा:---श्षुद्रा मुख्याश्। 
तत्र क्षुद्रानधिकृत्य प्रच्छन्ममाह--- 
राजाओंके करनेके प्रयोग दो तरहके होते हैं--एक छिपे तथा दूसरे प्रकट | 
राजे भी दो तरहके होते हैं-एक क्षुद्वक तथा दूसरे मुख्य । इनमें छोटे आधि* 
कारियोंके विषयमें कहते हैं कि--- 
आमाधिपतेराशुक्तकस्य हलोत्थज्वत्तियुन्नस्थ यूनो आमी- 
णयोषितो वचनमात्रलाध्या/ताश्वषण्यथ इत्थाचशक्षते!वेदा+ 
गासके युवा सुखिया, आधिकारी व पटवारीके युवा पुत्रकी ग्रामीण स्रियाँ, 
वबचनमात्रस सिद्ध हां सकती हैं। विट छोग उन्हें “चर्षणी? कहते हैं ॥ ५॥ 
ग्रामभुक्त्या युक्तस्याधिकृरतस्य । हलोत्थदृत्तिग्रोमकूटः ॥ तस्य गआमीणैः कषे- 
णहलिका दीयन्ते | तस्य पुत्रस्य | यून इति प्रत्येक योज्यम्‌ । यत्तेषामी श्ररत्वा- 
इचनमात्रसाध्या नाभियोगमपेक्षन्ते कि सर्वो एवेत्याह---ताश्चषण्य इति संज्ञा 
इत्यथ: ॥ ५ ॥ 
आमाधिपतिका अथ तो गामका मुखिया है यह पारिस्फुट है ही, पर जों 
“आयुक्तकस्य ? यह पड़ा हुआ है, कि जो गामके लगान आदि लेनेपर आधि- 
कार रखता हो ऐसे युवककी एवम्‌ जिसे गामके लोग जोतनेके हल व उसके 
लगान देते हैँ जिन्हें अमीन व पटवारी आदि कहते हैं, उनके युवक पुत्रकी 
लियां बात सात्रकी अपेक्षा रखती हैं, आभियोगकी अपेक्षा नहीं रखतीं। क्‍या 
सभी आमीण ऐसी होतो हैं इसका उत्तर देंते हैं कि सब नहीं होतीं जो हैं 
उन्हें चषणी कहते हैं | ये खेत आदिके कार्मोकी किया करती हैं ॥५॥ 


ईश्वरकामितम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ ! € ८४७ 2 


तामिः सह विषिकर्मछ कोछागारमभवेशे द्रृव्याणां 
निष्क्रमणप्रवेशनयोमेवनमअतिसंस्कारे क्षेत्रक्मणि कपो- 
सोर्णातसीशणवल्कलादाने सूचमतियहे द्व्याणां ऋय- 
विक्रयविनिमयषु तेषु तेषु च कर्मखु संभयोग३ )॥ ६ ॥ 
विष्टिकर्म्मेमें उनके साथ कोठेके घरमें जानेपर, वस्तुओंके घरने निकाल» 
नेमें, घरकी सफाई करनेमें, खेतके काममें, कपास, ऊर्णा, अतसी, शण और 
वल्कलके देने, सूतके देने, एवम्‌ वस्तुओंके बेचने खरीदनेमें तथा और भी 
ऐसे ही कामोंमें इनके साथ मिलना हो सकता है ॥ ६ ॥| 
तामिरिति-चपणीभि: सह संप्रयोग इति वक्ष्यमाणन संबन्धः | अन्रोपाय- 
माह--विष्टिकर्म स्विति-सक्तमात्रेण ( ? ) विना यानि पेषणकुट्ननरन्धनादीनि 
कार्याणि तानि विष्टिकमौणि । कोष्टागारप्रवेशे-तत्रत्य॑ कम कतु प्रविष्टामिः । 
द्रव्याणां धान्यादीनां कोष्ठागारान्निष्कामणे तत्र च प्रवेश तत्र कम कतु प्रवि- 
ष्टामि: । क्रियमाणे, भवनप्रतिसंस्कारे-गृहमण्डने । क्षेत्रकमणि वीजानां रक्षणो- 
त्पाटनगदी ....( ? ) । कपौसस्योणोया अतसीशणवल्कलस्य च भाण्डागारात्य- 
त्रकर्तनाय दाने । सत्नस्य च कर्तितस्य प्रतिग्रहे स्वीकारे कतनिकामि: । द्वब्या- 
णामिति धान्यादीनाम्‌ | क्रयविक्रयविनिमयेष्विति क्रेतुं विक्रेतु वा प्रविष्टामिः ॥ 
तेषु तेष्ठु चेति राजकुलप्रवेशहेतुषु ॥ ६ ॥ 
ताभि: सह? इन चर्षणी ( पातित चमारी जातिनी आदिकोंके साथ ) ऐसे 
समयोंमें संप्रयोग मिल जाता है। इस प्रकार “उनके साथ” इस सूत्रके टुकड़ेका 
ध्संप्रयोग:” मिला जा सकता है, इस अगाड़ीके पदार्थके साथ सम्बन्ध है । 
इनके साथ करनेके उपायोंकों वताते हैं कि विष्टि आदि कम्मोमें लगने और 
छगानेपर सक्तमात्रके विना भी कहनेमात्रसे ही हो जाता है। पीसना, कूदना 
और रॉघना आदिक “ विष्टिकर्म ? कहाते हैं | घरके कोठेमे वहाँके कामको 
करनेके लिये घुसी हों । कोठेसे धान आदि निकालने और भरनेके लिये 
वहां घुसी हों । घरका लीपना, पोततना आदि करनेके लिये घुसो हों । 
खेतोंके निराने, काटने आदिके काममें | अण्डारसे कपास, ऊन, अतसी, सन 
और वल्कलकों सूत कातनेके लिये देनेके समय, कातने वालियोंसे कते 


०० 


सूतकों लेनेके समय, ध्रान्य आदिको बेचने या खरीदनेंके समय, इनके 


(<४८ ) कामसूचम्‌ ॥ [ अधि ० ९.अ० ९-- 
कोठोमें घुसी ह॒इ्योंको । दूसरे जो ऐसे ही मोंके हों, जिनमें कि वे अपने 
यहां आयें । य ऊपर बताये हुए मोंके उन्हें पा लेनेके हैं ॥ ६ ॥ 

गवाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, नागर और छोघरी । 
तथा व्रजयाषिद्धि! सह गवाध्यक्षरुयण ॥ ७ ॥ 
ब्रजकी स्त्ियोंके साथ गवाध्यक्षका कर लेना सामूली बात है ॥ ७ ॥ 


गोपीमिगवाध्यक्षस्य दधिमथनादिकर्मछु ॥ ७॥ 

ग्वालिनोंके साथ गोओंके अध्यक्षका मिल छेना भी आसान है, दही मथने 
और दूध निकालने आदिके समय कर सकता है ॥ ७ ॥ 

दिधवानाथा प्रत्नजिताशिः सह खूत्राध्यज्लस्य ॥ ८ ॥ 

विधवा, अनाथा ओर संन्यासिनी ( साधुनी ) आदिके साथ सूत्राध्यक्षका 
मिलना भी आसान है ॥ ८॥ 

स ह्यविष्ठाय राजकीयसतन्नाणि विधवादिभिः करतेनिकरामिः कतयति ॥ ८ ॥ 

वह अधिष्ठाता बनकर राजके सूतकों कातनेवाली विधवा आदिको देकर 
बताता है ॥ ८ ॥ 

म्मज्ञत्वाद्रात्रावडने चाटन्तीमिनोगरहुथ ॥ ९ ॥ 

नागर भी रातके समय रहस्यके जाननेंके कारण गस्त देता हुआ रातके 
घूमनेवालीसे मिल लेता है ॥ ९॥ 

नगरे नियुक्तस्य दाण्डपाशिकस्य च्लरीममंज्ञत्वाद्रात्रावटने चाटन्तीमिः ॥ ९ ॥ 

हाथमें भाला और हथकड़ी छेकर गस्त देनेवाला भी रातके समय गत 
देता हुआ उन खस्रियोंके साथ मिल सकता है, जिनके कि जाने आनेके 
हालकों जानता हो ॥ ९ ॥ 

कमविऋये पण्याध्यक्षरुण ॥ १० ॥ 

बाजारका चौधरी बेचने और खरीदनेके समग्र काम बना सकता है ॥१०॥ 

राजकीयपण्यानि क्रयितुं विक्रयितुं च नियुक्तस्य क्रेतृविक्रेतृल्लीमिः । संप्रयोग 
इति सर्वत्र योज्यम्‌॥ १० ॥ 

जो राजकीय वस्तुओंके खरीदने और बेचनेके लिये नियुक्त रहते हैं, वें 
बेचने और खरीदनेवाली खस्लियोंके साथ. नियबाघ मिल सकते हैं । 
सूत्रसे “ संप्रयोग ? की अनुब्त्ति आर ही है जिसका अर्थ हम “ मिर ढेते 
हैं ? ऐसा करते चढे गय दें ॥ १० ॥ 


ईश्वरका मितम्‌ ] टीकाहयोपेतम ! (८४९ 9) 


ध्> 


बड़े २ अधिक्वारियींकी रैंग रेलियाँ । 

मुख्यानधिक्ृतत्य प्रच्छन्ममाह--- 

अबतक छोटे २ अधिकारियोंकी छिपी हुई रंगरेलियाँ बताई गयी. थीं,. 
अब बड़े २ अधिकारियोंकी भी छिपी रंगरेलियाँ बताते हैं, क्लिन--* 

अष्टमीचन्द्रकोसु दी खुबसन्तकादिष पत्तननगरएखबेद- 

योषितामीश्वरमवने सहान्तःपुरिकालिः३ आयेण ब्ही डा १९ 

बहुलाष्टमी, कौमुदी और सुबसन्तक आदिके दिन राजधानी, जिले और 
वहसील आदिकी ख्रियोंके साथ प्रायः राजभवनमें अन्तःउुरचारिणीयोंके 
खेल होते हैं ॥ ११ ॥ 


खाहित्यम यक्षरात्रि आदि । 

१ अश्मीचन्द्रक--चैत्रक्नी चतुर्थात लेकर आठवीं चाथतक क्रियाँ करती हैं । जिल 
'चौथक्रो ल्लियाँ यवोंके स्त्तरपर डोलती हूं उसे * कुन्दचठुर्थी ? कहते हें । वसन्तके प्रारम्भमँ: 
*उुवसन्तक? द्वोता है, जिस चौथको ब्रियों दोलापर बैठें उथे “आन्दोलनचतुर्थी ? कहते हैं ॥ 
एक सपुष्प शाल्मलिपर चढ़कर <धुनिमीलितक! आदि खेल ४ शाल्मलोक्रीडा ? कद्वाती है । 
तेरसकों कामदेवकी पूजा “मदनोत्सव? कह्दाता हैं । गन्धोदकसे भरे हुए वासनाडी आदिशरोंदो 
ले उनसे प्यारोंका अभिषेक * उद्‌ऋद्वेडिका ? कहती दे । जिसमें उत्तम ब्वियाँ अशोकमें 
लात मारकर उसे पह़वित करें वद * भशोकोत्तंस्निक्रा? है । जिसमें ल्लियाँ आमकी मैजरियोंकों 
तोड़कर एक दूसरीकों सजाएँ उसे “चूतमंज:रैका? कहते हैं /( जिसमें ब्लियाँ मदिराऊे कुल्जेसे 
बकुलकों विऋधित करके फिर उसझे फूलोंको चुनती हूँ उपर “ पुष्पावचायिका ?? कहते 
हैँ । तुझे प्यारा कोन है १ इतना पूछ देनेपर जो प्ियजन पलाश आदिक्ी नई लताओंसे 
मारा जाता है उसे * चूतछतिका ? कदते हैं । पढ्िली वर्षाप्ते उत्तन्न हुए नये 
तृणोंवाली जगदहमें खःईपोई हुइश्रोठे नकडी विवाद आदिके खेल “ नव+न्रिका ? कहाती 
है। जिस सरमें नये कमल खिल हा उसमें जाकर खलना ९ विसखादिका ? है । शकरो- 
त्सवके दिन शक्रपूजा ? होती है । आधिनकी पोर्णमासीके दिन “ कोप्रुदी * उत्सव दोता 
है. । दीपमालिकाको “यक्षयात्रे! कहते हैं । कथे शाधान्य और झकऊधान्योंको भूनकर 
खानेका नाम “अभ्युषखादिका” है । नई ईखका प्रथम चुसना * इशुखादिका? दे । गरमीमें 
पानीमे तिरना 'तोयक्रीडा? कद्ाती दे । नाट्य आदिका देखना “'्रेक्षा” कहाता है । रागक्े 
पदीघ्त करनेके लिये माध्वीक आदेका पीना “मधुपान”? है- ।इन खेल मेंसे यक्षरात्रि, कौमुदी 
और सुवसन्तक इन खलोंको १५२ वें पृष्ठ में समस्याक्रीडार्मे बता घुक्े हैं | तथा सहकारभंजि- 
व, अभ्यूपखादिका, वित्खादिका, नवपत्रिका, उदकक््वेडिका, पांचालानुयान, एकशाल्मलों, 
कदम्बयुद्र, इन्दें देशोंके खेल वताया है ॥ इनके सिवा भोजराजने * आन्दोलनचतु्था, 
अशोकोत्तंत्रिकादिः भी खल बता रिये ह ! इन खलोंकों कामपूत्रों बताया द्वी है पर सादि- 
तने इनको छलित कतिताओंमें कद्दा भी है । यह दगर सरस्वतोरुण्ठाभरणते डिख रहे द। 

पज 


( <५० ) कामसूत्रम्‌ । [अधि०५,अ०५- 


कौमुदी कोजागरः । नागस्कविटों ( नगरखतेटो ) व्याख्याती | पत्तनादिः 
कमुपलक्षणार्यम्‌ । द्रोणमुखश्व ; इश्वरमवन इति यस्य नगरादि [ न _] विद्यते 
तस्य भवने । अन्तःपुरिका अन्तःपुरत्षियः ॥ ११ ॥ 

कोजागरका नाम कोमुदी है । नागएकी वस्तीक्रे प्रकरणमें नगर और 
खबट बता चुके हैं। पत्तनादिक उपलक्षण हैं; इनसे द्रोणमुख आदिका भी 
प्रहण हो जाता हू । जिसके नगरादि हैं वहां वहां उसके घर रनिवासके 
इहनेवालियोंके साथ नगरादिकों झ्लियोंका खेल होता है ॥ ११ ॥ 


तत्न चापानकान्ते नगरखस्तियो यथथापरिचयमन्तःपुरि- 

काणां एृथदपु थग्भो गावासकान्प्रविश्ण कथामिय सित्वा 

पूजिताः प्रपीताश्चोपप्नद्ाष निष्क्रामयेसु३॥ १२ ॥ 

उस खेल्में जाम उड़नेके वाद, शहरक्रों र्थियाँ अपनी २ जानपहिचानके 
अनुसार अन्त:पुरका ख्रयाक आरामतल्याक जुदू २ स्थानाम घुसकर 
धप्पें करती हुई बठती हैं। व उनका आदर करतो हें, वहां पा खाकर 
सामक आसपास हा घरोंका आतो हैँ ॥ १२१ ॥ 


तत्रेति-ऋ्रीडायाम्‌ | आपानकान्त इति-अन्तःपुरिकामि: सर्वाभिः सह पेय॑ 
पीत्वा | तदन्ते विशेषविधिमाह--नगरल्लिय इति । अत्रापि नगरखबटद्रोणमु- 
खत्नलियश्व । भोगावासकानिति पारिमोगश्रदेशान्‌ । कथामिरासित्वेति अन्तःपुरि- 
कामि: सह कथामि: स्थित्वा | पूजिता अन्तपुरिकामि: | प्रपीता इति प्रपी- 
तमासां विद्यत इति मत्वर्थडकार: | उपप्रदोष प्रदोषसमीप निष्क्रामन्ति दिन 
राजभवने5तिवाह्य ॥ १२ ॥ 


० नी 


अन्त:पुरको स्रियोंके साथ वाहिरकी आइई हुई झ्लियाँ पाहिल तो प्याले 
चड़ाती हैं, इसके बाद जो विशेपता होतो है उसे वतात हैं, कि-नगरकी 
ल्लियाँ यानी नगर, खबंट ओर द्राणमुखक्री स्लियाँ, उनके साथ गश्पें करती 
हुई उनके आरामके कमरोंमे बेठतों हैँ | वहां रनिवासको ख्त्ियाँ फिर उन्हें 
अच्छी तरह खिलातो पिल्ठातों हैं, फिर वे कहीं सामक्े आसपास अच्छी 
तरह पाई हुई महलोंसे बाहिर निकल पातो हैं ॥ १२ ॥ 


4 प्रपांत शब्द्स मत्वथाय अकार आर टप होकर “ प्रपोता ? शब्द वनता हैं । जिसका 
शर्थ यह हाता है कि-जिन्होंका अच्छा तरह पिया हुआ है घह प्रपीता है । 


ईश्वरकामितम्‌ ] टीकाहयोपेतम्‌ ॥ (<«१ ) 
मदलादि दिखानेका बद्ाना ॥ 

तत्र भणिद्दिता राजदासी श्रयोज्यायाः पू्वसंसूष्टा हाँ 

तन्न संभाषेत ॥ १३ ॥ 

उन खेलोंमें राजाक़ी भेजी राजद्ापी जो कि राजाकी चाहकी बस्तुके साथ 
पहिर मिलो हुई हो वह उनसे बात चीत करे ॥| १३ ॥ 

तत्रेग्यष्टमी वन्द्रादिषु | प्रणिहिता राज्ञा प्रयुक्ता । प्रयोज्याया इति याममि- 
गन्ठुमिच्छेत्‌ । पूररसंसष्टेति पूपमेव ग्रहयित्वा ( १ ) संसर्ग ऋृतवतती | तामिति 
प्रयोज्यां राजमवने प्रविष्टां भाषयेत्कुशलपूवेकर || १३ || 

बहुलाष्टमी आदिके उत्सवके खेलोंमें राजाकी नियुक्त की हुई वह दासी 
जिसने कि राजा जिससे मिलना चाहता हैं उसके साथ उसने पहिले ही 
मेलझोछ कर लिया है, राजभत्रनमें आई हुई उसीके साथ कुशलपूरवकू 
बातें करे ॥ १३ ॥ 

रामणी घकदशे नन योजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

उसे अच्छा चीजोंके देखनेमें लगा दे ॥ १४ ॥ 

रामणीयकदशनेन चित्तहरणार्थम्‌॥ १४ ॥ 

उसके चित्तके बलानेके लिये उसे सुन्दर वस्तुओंके देखनेमें गा दे ॥१४॥ 

आगेव स्वकूवनस्थां ज्रूयात्‌ । अमुष्यां कऋ्रीडायां तब 

शाजमवनस्थानानि रामणीयकानि दशेयिष्यामीति 

काले च योजयत्‌। बहिःप्रवालकुट्टिम॑ ते दशेयिष्यामि १५ 

पाहिलू ही उसके घर कह आये क्वि- फछाने समयके खेलमें जब आप 
पधारेगी ता में आपको राजमहलकी सुन्दर २ चीजें दिखाऊँगी । ? जब वह 
राजमहल आ जाय तो अपनी पहिलो बातोंके अजुसार दिखाना प्रारम्भ कर 
द्‌ । जत्र महिल दिखा चुके तो कह कि चलिये बाहिर अब आपको प्रवा- 
लोॉंका फस दिखाऊँगो ॥ १५ ॥ 

प्रागेवति राजभवन5रबेशात्‌ स्रभवनस्थां ब्रयादौत्सुक्यकारणाथेम्‌ | अमुष्या- 
मितिकाछे च प्रज्ञाते योजप्रेत्‌ | रामगीयकरो चनान्याह-बहिरिति | प्रवालकुट्टिम म|| 

राजमहलूमें आनेसे भो पहिले राजक़ी वॉदोका यह कार्य्य होना चाहिये, 
फि उससे उसके घर॒पर ही यह कह आये क्ि- अम्ुक् उत्सवपर जब आप 


( «४५२ ) कामसूत्रस्‌ ॥ ( अधि०५९,.अ०९ - 


पधारेंगी तो में आपको रनिवासके बड़े २ महछू तथा और भी देखने दिखा- 
ज्ञकी चीजेंको दिखाऊँगी |? इस बातके कहनेका यही मतल्व होता हैं कि 
जिससे यह बात कही जातो है उसे महरू जानेकी इच्छा हो जातो है, कि 
कब वह समय आये जिपमें में महलकी शैर करूं। जब वह ठीक मॉकेपर 

पहुँच जाय तो वॉदीका यह कायग्र होना चाहिये कि उसे सादर बतोंमें सरत 
करती हुई महल्की सब्र चीजें दिखा दे | महलूके दिखा देनेके पीछे दूसरी २ 
सुन्दर चीजेंकि दिख्नेक्रा ढंग बताते हैं; उनसे कहे कि अब बादिर चलिये 


में आपको प्रबाल्कुट्टिम दिखा दूं ॥ १५॥। 


मणिद्रूमिकां वक्षवाटिकां सुद्गीकामण्डप॑ ससुद्रणद- 
प्रासादान्यूट भित्तिसंचार  श्ित्रकपरोणे ब्कीडाप़ुगान्‌ 
यन्त्राणि दाकुनान्व्याप्रसिहपजरादीनि च यानि पुर- 
स्ताद्रणितानि स्य॒ु)॥ १६ ॥ 


मणियोंके फर्स, वृक्षोंक्री वाटिकराएँ, अंगूरकी वेलोंके मण्डप, सुरंगसे जानेके 
जल्घ के महल, द/्तकारी, चित्रकारों, क्रोडास्॒ग, यंत्र, धरह्‌ २ के पक्षी, 


| ५.4 


बधरे आर सिंह' आदिकि पींजर आददेक जो भी कुछ पहिलछ कह रखा हो 
सभा दिखाय ॥ २६ ॥ 


मणिभूमिकां रफ्नटिकाद्ाकारछतं कुट्टिमं भूमिम्‌ | वृक्षवाटिकां पुष्पफलसम्रु० 
द्वाम । मृद्रीकामण्डपं द्वाक्षामण्डपम | समुद्रयृहप्रातादानिति-गूढमित्तिमध्यगत- 
त्वात्‌ जलसंचारा येपु समुद्रगृहषु प्रासादेष्वपि निष्कासनप्रवेशनलक्षणसंचारानिति 
योज्यम्‌ | यन्त्राणि सजीवानि निर्जीवानि घटितान्यन्यानि च यानि कौतुकानि। 
क्रीडाथा ये छुगाः । शकुनकान्‌ हंस्तादीन्‌ । व्याप्रपश्चरान्व्याप्राधिष्ठितान्‌ । 
कप्पाश्निदेव कचित्कौतुऋमुत्पययत इत्यनेकोपदशनम्‌ || १६ ॥ 


स्फोर्टक मोॉणयाक आकारका माणयाक्रा बनाया हुआ फस, फूछ आर फल्ास 
परिपूण हुइ वृक्षोंकी वाटिकाएँ, अंगूः की बेल्ोंका बांस आदिके सहारेसे बनाया 
हुआ मण्डप जन समुद्रगृहाम आर स्मुद्रप्तासादार्मं भा पाना गुप्त आताक 
।चमें हाकर जाता और आता ह उन्हें, बनाय हुए निजीब ओआर सजाव 
यत्र तथा दूसर यत्र [जन्हें देखकर कातुक पंदा हो एवं खलके लिये जो म्ग 
हवा उन्हें, हंसआ(दुक पक्षी, जिनमें वघरं ओर सिंह बठे हुए हों ऐसे पिंज- 


इश्वरक्रामितम्‌ ] टीकाद्योपेलतम्‌ । ( «८५४ ) 


डॉफ़ों उसे दिखायरे ! इन अनेक्रों चीजोंफे दिवानेका इसलिये उपदेश दिया 
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ड़े 
है फि क्रिसोझो कभी कातुक होत था क्रिसोको कभी फ्रिसों दूसरी ही 


.] कि "५ ्ष हु] 
चॉजका दखकऋर हाता हू ॥ १६ ॥ 
एक्रान्तम राजश्रम प्रगद करना । 


'छुकानते च तद्रतमीश्वराउराग आवयेत ॥ १७ ॥ 
एक्रान्तमें मौका देखकर उसमें जो राजाका भ्रम हैं उसे खुना दे ॥ १७ ॥ 
एक्रान्त इति | अनुग्रहोचितत्वादेत्र प्रत्रेशोडपि तस्या उचित इति || १७॥ 
अनुग्रद करनेके योग्य होनेके कारण ही उसका राजमहरूमें प्रवेश भी 
योग्य हो है ॥| १७ ॥ 
संप्रयाग चातुथ चामंवर्णयत्‌ ॥ १८ ॥ 
सहवासमं जा राजाका चतुर्ता ह उस भा सुना द ॥ १८ ॥ 
दासो राजाक्ो चॉसठकलछ।ओरमें परिएण प्रवीण वताय ॥| १८ ॥ 
अमन्त्रश्नातब च प्रातपतन्नों याजयत ॥ १९ ॥ 
जबत्र वह राजासे सहवास कर चुके तों उसे यह समझाकर भेज कि 
किसोाको बताना मत ॥ १९॥ 
स्वयंकी उपस्थिति । 
अप्रतिपद्यमानां स्वयमेबश्वर आगत्योपचारे: सान्त्वितां 
रखगित्वा संगूप च साठरागं विरूुजेत ॥ २० ॥ 
इस तरह न मिलनेवाढी कों राजा आप ही उपचारोंसे शान्त करे, फिर 
अनुरक्त करके मिले पीछे सप्रेम ही उसे छोड़े ॥ २० ॥ 
राजाकों जिसकी चाह है वह दासीके कहनेसे अपने पास न आय तो 
राजा आप ही उसके पास आकर स्वागत सत्कारसे शान्त करे । फिर 
उसे वातें छुता सुनकर अपने अनुकूछ बनाकर ही सहवास करे पीछे प्रेम- 
पूर्वक दी उसे उसके घर भेजे । तरहवें सूत्रस १९ वें सूत्रतकके बताये हुए 
प्रयोग आर इस प्रयोगमें राजा जिसे चाहता है उसे राजमहछ आ जानेपर 
ही सुगमता रहती है तभी दोनों होते हैं ॥ २० ॥ 
प्रेम करना । 
अयाज्पायाश्व पत्युतग्रहाचतस्प दारफंज्रेत्यमन्त$ 
पुरमोचित्यात्मवेशयेत्‌ । तत्र श्रणिहिता राजदासीति 
समान पूर्ण ॥ २१ ॥ 


( <५६४ ) कामसूत्रम्‌ । [अधि०५९,अ० ९-- 


यादि्‌ उसका पाति राजाकी क्ृपाके योंग्य हो तों उसके घरकी दूसरी 
छुगाई पताइयोंकों उचित रीतिसे राजमहलोंमें लाये, यह्‌ काम भी राज;की 
भेजी हुई पूर्व मिली दासी ही पूत्रकी तरह करतो है ॥ २१ ॥ 
तत्रेति प्रविष्टायां प्रयोज्यायाम्‌। प्रणिहिता राजदाप्तीत्यनेन पूर्वोक्तिन समा« 
नम्‌। प्रयोगद्ययेडप्यत्र प्रयोज्यानुप्रवेशस्प सुकरत्वात्‌ । दास्थेवर प्रयुक्ता ॥२१॥ 
जिसको राजा चाहता हो यदि वह महू आ जाय तो उसीके साथ राजाके 
प्रेमक्नी बात करनी चाहिये, दूसरी उसके घरकी औरतोंको तो सम्मानपूवक 
दिखा देना ही चाहिये। यदि भला घर हो तो इन दोनों कामोंमें यहां प्रयो- 
ज्यका प्रवेश ही अच्छा रहता है | यह काम भी दासीका ही होना चाहिये २१ 
रानियों द्वारा प्रेम । 
पे ५ 6० ० न 2:3९ 
अन्तःपुरिका वा प्रयोज्यया सह ह्वर्चा2कासंप्रेषणेन 
७ ४५०७ ९ ७2५ ७५० ब्लाक ७ ५ ०४७ 
प्रीति कुर्यांत्‌ | प्र्यतप्रीति च सापदेशं दछोने नियो- 
जयेत्‌ । प्विष्टां पूजिताँ पीतवर्ती प्रणिहिता राजदा- 
सीति समान पूर्वण ॥ २२॥ 
अन्तःपुरकी चतुर रानी चेरी भेजकर उसके साथ प्रेम कर ले, जिसे कि 
राजा चाहता हो। जब प्रीति बढ़ जाय तो बहानेसे देखनके लिये भी नियुक्त 
कराये । आनेपर सत्कार हो जाय तो साथमें जाम पिलाकर बहोश कर दे, 
फिर राजदासी पहिले जेसा कहा है वेसा ही करे ॥| २२ ॥ 
चेटिका त्वीश्वरप्रयुक्तान्तःपुरिका । संप्रेषणन प्रीति कुयादात्मनो विश्वासा- 
संभवात्‌ । प्रर्वतप्रीति प्रयोज्यां याद्रशं ( ? ) सापदेश च क्िंचित्कार्यमपदिस्य 
तयैव चेटया दर्शनेडपि नियोजयेत्‌ यथा मां द्रष्टरमागच्छतीति ॥ २२ ॥ 
राजाने जिससे कहा हो वह रानी चेरों भेजकर प्रेम करे, क्योंकि राज 
कुछका जलदी विश्वास नहीं होता । श्रेम बढ़ जानेपर ऐसे ही मूडके किसी 
कामको बता उसी चेरीसे देखनेके निमित्त नियुक्त कराये कि मुझ देखने 
आयगी क्‍या ? जब वह आज:य तो स्वागत सत्कारके पीछे अपने साथ 
प्याले पिछाकर मस्त कर दे, राजाकी भेजी दासी उसकी लल्लोचप्पों करके 
राजासे मिला दे ॥ २२ ॥ 
विज्ञान दिखानेके बहाने मद्दत घुटाना। 
७ ्ु थे ७-५ दर रे 
यस्मिन्वा विज्ञाने प्रयोज्या विख्याता स्यात्तदर्ोनार्थ- 


ईश्वरकामितम.] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (८५ ९ ) 
मन्तःपुरिका सोपचारं तामाह्मयेत । प्विष्टाँ प्राॉर्णेहिता 

राजदासी।ते समान पूर्वण ॥ २३ ॥ 

राजा जिसे चाहता हो वह ज्ञी जिस विज्ञानमें श्रसिद्ध हो, उसे दिखा» 
नेके लिये अन्तःपुरकी श्षियाँ उले उपचारके साथ छुलछायें | जब वह राज* 
महलमें आजाय तो राजदासी उसे राजासे उसी रीतिसे पिला दे जैसे कि 
पहिले बता चुके हैं ॥ २३ ॥ 

यस्मिन्वेति गीततन्त्रीविज्ञाने। निख्याता प्रत्रीणा | सोपचारमिति वल्लादिदा० 
नप्ूतकमाहयेत्‌। अत्र च प्रयोगइये प्रचेशस्य संभवात्‌ अन्तः पुरिका द्वितीया प्रयुक्ता॥ 

वह जिस गाने वजाने आदियशि प्रसेद्ध हों उसे उपचार यानी वस्य आदिके 
दान सह्दित बुलाये । विशेष वात यह दे कि इसमें आर दोनों अयोगोंमें राज- 
महलमें प्रवेश होना संभव होनेसे इसकों करनेवाली राजासे प्रेरित हुई 
दूसरी रानी है ॥ २३ ॥ 

पीडित व स्वार्थियोंकी भायाओंको बुछानेका ढंग । 

उद्धृतानर्थस्य भीतरुय वा माया भिक्षुकी बूणात्‌ असा- 

वनन्‍्तःपुरिका राजनि सिद्धा णदहीतवाक्या मम वचन 

जगुणोति । स्वभावतश्व कृपाशीला तामनेनोपायेनाणि- 

गभिष्यामि । अहमेव ते पवेशं कारयिष्यामि | सा चल 

ते भतुमहान्तमनर्थ निवर्तेथिष्पतीति प्रतिपन्नां द्विल्षि- 

रिति प्रवेशयेत्‌ । अन्तःपुरिका चास्या अभयं दद्यात्‌। 

अभयश्रवणात्च संभ्रहष्टां प्राणिहिता राजदासीति 

समान पूर्वण ॥ २४ ॥ 

जिसका बुरा होना संभव हो ऐसे और डरे हुए व्यक्तिकी ख्रीसे भिखारिन 
कहे कि-“ राजा इस रानीका बड़ा कहना मानता है, यह मेरे वाक्यको ग्रहण 
करती हुई सुनती है । स्वभावसे द्वी दयाकल है, इस उपायसे मैं उससे मिलंंगी, 
मैं वहां तेरा प्रवेश करा दूंगी, वद तेरे पतिक्के इस बड़े भारी अनर्थकों रोक 
देगी, इस प्रकार समझाकर तयार होनेपर उसे दो तीन बार राजमहलूमें 
घुसा दे, वह रानी उसे अभय दे दे ॥ जब वह पत्िके अभयदानसे प्रसन्न दो 
जाय तो राजाकी भेजी हुई दासी पूर्व बताई हुई प्राक्रेयाके अनुसार 
शजासे मिला दे ॥ २४-॥ " 


€ <५६ 9 व्हामसूत्रम्‌ । [ अधि०५९,अ० १-- 


उद्धृतानर्थस्थ त्विति-अर्थप्रतिघाति यत्काय तदुत्पन्न यस्य । मीतस्य चेति 
यो राजकुलाद्धीतस्तस्य जायां भिश्लुक्री राजप्रणिहिता त्रयातू । तस्मिन्प्रयोगे 
तूर्तीयापरा प्रयुक्ता । सा च्वंविध॑ कार्य बुद्धध्वा प्रयोज्यामन्तःपुरिकया योज- 
यति । राजनि सिद्धा प्रसादय्रितृका ( प्रसादवित्तका ) । गृहीतवाक्येति सा 
यदाह तद्राजा करोति मम वचन श्वणोतीत्यात्मनो गृहीतवाक्यतामाह | स्वभा- 
बत: क्पाशीलेत्युक्त्या वाभाव ( स्वभाव ) दर्शयति | तामनेनेति तदानीं 

द्विविकल्पितेनोपायेन | कर्थ मम प्रवेश इति चेदाह--अहमेवेति | अनथ- 

मिल्युपलक्षणाथंम्‌ ॥ मय च निवतयिष्यति । द्वित्निरिति प्रवेशयेत्यश्वाजातपारि- 
चया स्वयमेव प्रवेक्ष्षति | अमयमस्यें दद्यात्‌ | अमये निवेदितवत्ये संप्रहृष्टां न 
तूद्दिम्मां संभाषेत ॥ २४ ॥ 

जिसका अथ-नाशकारी अनर्थ आ उपस्थित हुआ हो, जो राजघरानेसे 
डर रहा हा उसका ख्रौस राजाकां भजा हुई जांगाने दूतो उसे बहकानेका 
बातें करे । इस काममें तीसरी आर रहती हू । वह इस प्रकार काय्य जानकर 
प्रयोज्याकों अन्त:पुरचारिणाके साथ मिला दती हू । इसके हो लिये यह्‌ कहा 
जाता ह्‌ कि यह राजाके मनानेका ढंग जानती है, यह जो कइतो है वही 
राजा करता हे । उसका भी यह काय्य होना चाहिये कवि उस प्रयोज्यासे कहे 
कि में जो कहती हूं राजा वही करता ह्‌ । राजा तो बड़े कृपाल हैं, इस तरह 
बातें बनाकर फिर उसे अपना भाव द्रसाना चाहिये | यदि वह दुशखिता 
यह पूछे कि-“ में राजातक कैसे पहुँच सकती हूं तो वह कहे कि, में ठुझे 
अपनी तरकीवोंसे राजातक पहुँचा दूंगी, तू चिन्ता न कर ? इसके सिवा 
दूसरा २ भा रगभरा वात बत्ताना चाहंय, (जसस उसका डएनकछ जाय | 
दा तीन वार साथ ले जाना चाहिये, चुल्गा छेना चाहिये फिए ती वह्‌ आप 
हा भातर घुस जायगा ॥ उस अभय सलठना चाहय | जत्र अभय सलनंपर 
बह प्रसन्न हां जाय ता फिर उसस बतलाये, याद प्रसन्न न दाख ता अगाड़ाका 
किस्सा न चछाय ॥ २४ ॥ 

एतया वृत्त्यथिनां महामात्रामितप्तानां बलांद्विणही- 

तानाँ व्यवहार दुबलानां स्वभोगनासंतुष्टानां राजनि 

भीतिकामानां राज्यजनेजु पंक्ति ( व्यक्ति ) मिच्छतां 

सजातेबॉध्यमानानां सज़ातान्वाधितुकामानां खूच- 


कानामन्येषां कार्यदश्िनां जाया ज्यासूणतलाड३ ७ २५ ४ 


ईश्वरकामितम्‌ ] टीकाद्योपेलम्‌ ! ( «८९७ ) 


इसीसे नौकरी चाहनेव्राले, श्रधान, सेनापति ओर दरबारियोंसे जले हुए, 
बलवानसे छड़े हुए, व्यवद्यारमें दुर्चछ, अपने भोगसे असन्तुष्ट, राजामें प्रीति 
घजाहनेवाल, राज्यके जनोंमें प्रासद्धि चाहनेबाल, जाववालछोंके सताये, आइ 
योंकों सतानेकी इच्छात्राछे, चुग>खोर ओर दूसरे २ कामोंमें परवशहुओंकी 
भरी झ्वियाँ कह दीं ॥ २५ ॥ 

एतयेति उद्धृतानर्थमीतजायया | इच्यर्थिनां जीवनाथिनाम । महामात्रामि- 
'तप्तानां महामात्रे: प्रभवद्धिः पीडितानाम्‌ | बलादिगृद्वीतानां राजवचात्‌ | व्यव- 
हारे दुब्लानां न्‍्यायबलाभावात्‌ । स्वनोगेन तावम्मात्रेणासंतुष्टान!मविकमिच्छ- 
ताम्‌ | राजनि प्रीतिकरामानां क्चित्यरिमवं मम मा का्रोदिति | राज्यजनेश्ु 
पेक्ति ( व्यक्ति ) प्रप्तिद्विमिच्छतां राज्ष: प्रसायोज्यमिति | सजातैदोयादै: | 
'सूचकानामुद्गाषक्रागाम्‌ | काउवशिनामिति कार्यार्थिनाम्‌ | जाया व्याख्याता: | 
अत्रापि भिक्षुक्री ब्रपादिति योज्यम्‌ | एते प्रच्छननयोगा अत्याजितस्वकु- 
'लासु स्रीपु ॥ २५ ॥ 

गतसूत्रमें जो अपने बड़े भ री अनर्थकी शंकासे डरे हुएकी स्रीके महल 

0 १, ्‌ ० ०) न प ० बजे ० (5 
'पहुँचनेकी बात बता दो, उसो तरह-जों जोविका चाहते हैं, जो राजक्म 
चारियोंसे जल हुए व वलवानोंस टकराये हुए हैं, कि * राज हू क्या बिगाड़ 
छेगा । अगाड़ी कुछ करेगा तो राजा तो ह्‌ ।? जिन्हें न्‍्यायक्रा बल नहीं यानी 
+- | + अधिक .] े  े े ७ 
व्यवद्वारके चार हैं | जिन्हें राजसे जो कुछ प्राप्त हो रहा है उससे अधिक 
चाहनेवाले हैं, जा राजास प्रेम चाहते हैं कि 'कहीं हमारा अनादर न कर दे ।? 
[कु 0. आप न पु ०. बे जज 
जो राजकीय पुरुषोंमें प्रसिद्धि चाहत हैँ कि-इस राजा मानता है'। जा हिस्से- 
दारोंक सताये हुए हैं । जा चुगछखार हैं, जिःहें कि राजसे कुछ काय्य हैं उसकी 
/7५_ ८5०५ ६ [जप आल 8 ढध आज श्र ७०. ३. ० 
श्लियोंक साथ आभो पूर्वक व्यवत्या होतो हैँ | ये छिप्रे योग हैं, इनमें मिलने 
वालो ऐसी रहती हैं कि जिसने अपने परंवारका पारत्याग न किया हो॥२५ 
घरम डालनकी रीति । 
५ ७५. हू. ०. हू] 
अन्य न वा प्रयोज्पां सह संछरष्शों संग्राह्म दास्यमसुप- 
+ कप न है] पे. ्भ. ८7 

नीता ऋमणान्तःपुरं प्रवशयत्‌ ॥ २६ ॥ 

किसो दूसरके साथ संसर्ग करतो हुईको गिरफदार करा कर, दासो बनां, 
क्रमशः .महलमें रख ले ॥ २६ ॥ 


( ८५८ ) व्हामसूत्रम्‌ ॥ [| अधि०५,अ ० ९-- 


येन केनचित्संसष्टा कृतसंसर्गा । संग्राह्मेति नागरकेण विधिना ग्राहयित्वा ॥ 
दास्यप्तुयनीतामिति-प्रकाशविनष्टाया वेध्याविशेषत्वात्‌ | तां सामान्यद्त्रिय 
कारयित्वा ऋमेणान्तःपुरं प्रवेशयेत्‌ू । न सहसा निरन्तरमेव । मा भूदेतत्कतः 
प्रयोग इति ॥ २६ ॥ 

राजा जिस चाहता हो उसे नागरोंकी रातिसे किसीके साथ संसर्ग करती 
हुई पकड़वा ले । जो उजग्गर विनष्ट हो जाती है वह एक तरहकी वेश्यासी 
ही हो जाती है, इस तरह उसे रूामान्यस्री बनाकर ऋरमश;& अन्तःपुरमें घुसा 
ले सहसा न घुसाये, कि एकद्म निरन्तर महलमें ही रख छोड़े ॥ २६ ॥ 


प्रणघिना चायतिमस्या$ संदूष्य राजनि बिद्विष्ट इति 

कलब्रावग्नहो पायेन नामन्तःपुर प्रवेशयेदिति भच्छन्न- 

योगाः । एते राजपुत्रेड झायेण ॥ २७॥ 

गुप्तचरोंके द्वारा उसके पणिको राजद्रोही सिद्ध करा, उसके भाविष्यको नष्ट 
करके स्त्रीके रोकनेके उपायोंसे उसे अन्तःपुरमें रख कछे । य छिपे प्रयोग हैं, 


( 


य प्राय: राजपुत्रोंमें ही हाते हैं ॥ २७ ॥ 

प्रणविना चारेण संदृष्य संभूतेनेव दोषेण । अन्यथा अदुष्ट्रदूषणमधर्माय 
भवति | एवं चास्य कलत्रावग्रहो न दोषाय | एतद्योगद्वयमत्याजितस्वकुलामु । 
एते राजपुत्रेषु प्रायेण न तु राज्ञ: | तस्य मण्डछे प्रतिष्टितत्वात्कादा० 
चित्का: स्युः ॥ २७ ॥ 

यादे वह राजविद्राही हो तब ही उसके शिर राजबविद्रोहका इलजाम छूग- 
व ये क्योंकि विना दापके दोष लछगवानेमें अधर्म होता है । यदि राजद्रोही 
है राजास अकारण द्वेप करता है तो उसके परिवारकों रोक रखनेमें कोई 
दोष नहीं है । य दो यो उनके लिये हैं, जिन्होंने अपने कुछका त्याग न कर 
दिया हो । ये योग प्राय: राजपुत्रोंक विपयमें देखे जाते हैं, राजा इन्हें नहीं 
करते, क्‍्योंफि वह मण्डलमें प्रातिछ्ठित है, इस कारण उसमें ये कभी २ 
होते हैं ॥ २७॥ 


दूसरेके घर जानेमें दोष 
ननु परमवनप्रव्ेशनापि च्छन्नयोगा: संभत्रन्ति यदा दृत्या प्रयोज्यां संकेत्य 


प्रच्छनः प्रतिशति । न च तदानीं चारितं महाजनेन दृइ्यतेड्नुविधीयते 
चृत्यत्राह--- 


ईश्वरकामितम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । € ८५९ 9) 


५, ५. ७२०. 2९० 3 6 3० ३० 3० >> पका , १ गर हक 

यहां यह आशांका होती है, कि दूसरेके घरमें घुसजानेसे भी. गुप्त योग हो 
सकते हैं. जब कि दूर्तासे प्रयोज्याको संकेत कराकर घुसता है | इस तरह 
उस रूमय बड़े आदमियोंस चरित्र भी नहीं देखा जाता ; एवम छिपा रहू+ 


नेके कारण कोई नकलर भी न कर सकेगा, इसका उत्तर देते हैं कि- 

न त्वेव॑ परभवनमीखर$ मविशेत्‌ ॥ २८ ॥ 

इस तरह भी राजा किसीके घर न जाय ॥ २८ ॥ 

प्रविशेत्प्रच्छन्नोडपीत्यर्थ: || २८ ॥ 

राजा छिपकर भी कभी व्यभिचार करने न जाय ॥ २८ ॥ 

कोइरानकी धोबाखे व जयखेनकी दगोगशले दृत्या ! 

अत्र विद्वतं दोष॑ दशयति--- 

दूसरेके घर जानेमें जो प्रसिद्ध दोप हें. उन्हें दिखाते हैं कि--- 

आभीर हि कोट्टराज परभवनगतं आातृप्रयुक्तों रजको 

जघान । काशिराजं॑ जयसेनमश्वाध्यक्ष इाते ॥ २५ ॥ 

दूसरेके घरमें गये कोट्टराज आभीरकों भाईक़े भेजे हुए धोंबीने मार डाला ॥ 
काशीराज जयसेनकों सईसोके दरोगाने मार डाछा ॥ २९ ॥ 

गूजराते कोई नाम स्थान तस्य राजानमाभीरनामानम्‌ परमवनगतमिति--- 
श्रष्ठित्सुमित्त्रस्य भार्यामधिगन्तुं तद्धवनगत जघान ॥ २८ ॥ 


गुजरातमें एक कोट्ट नामक स्थान है, वहांके आभीर नामके राजाकों जो 
कि सेठ वसुमित्रकी सत्रलीसे सहवास करनेके लिये उसके घर गया था, 
सेठके भाईके भेजे धोबीने वहीं खतम कर दिया इसी तरह जयसेन भा 
मारागया ॥ २९ ॥ 

राजाओंकी खुली रेंगरेकियों 
प्रकाशास्तु योगा राज्ञः प्रायेण द्रष्टन्या: | यदाह--- 
राजाओंको तो प्रायः खुलेयोग देखने चाहियें उ.हें ही बच्ताते हैं कि--- 
| |] ५ # 

प्रकाशका मंतान तु दशमपतअद्ात्तयागात्‌ ॥ ३० ॥ 

डजग्गरकी रौँँगरेलियाँ तो देशाचारके अनुसार होती हैं ॥ ३०॥ 

देशप्रवृत्तियोगादिति यो यस्मिन्देश समाचार: पूर्व: स्थापितस्तद्योगादिति | 
अतो दृश्यमानान्य पि कामितानि महाजनेन नानुतिधीयन्ते । राज्ञामेव तत्रा- 
घिकारात्‌ ॥ ३० ॥ 


€<८<६० ) वकामसूत्रम्‌ । [ अधि०९.अ०९- 


०.८ 


पहिलछोंने जिस देशमें जो रीति चछा दी, उसी रीतिके अनुसार महा 
- पुरुपोंकी जानकारीमें भी रेंगरेलियाँ राजा कर सकता है। उसकी कोई 
- नकल भी नहीं कर पाता, क्योंकि वे बातें राजाके लिये हो रिजव होतो हूँ॥ 
आन्छकी रीति । 
९. ७ ०२५ [2] 
घत्ता जनपदकनया दृशम$हान क्रीचद्ापायोांन कऊसु पर 
गद्य भावशनन्‍्त्यत्त-पुरछुपभुत्ता एव वर ज्यन्त इत्या< 
न्थाणाम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
आन्ध्रेशकी रीति है, क्रि-->विद्वहक्रे दशदिनबाद लड़कीकों कुछ भेंट 
देकर, राजमहलमें भेज देते हैं, वे वहाँसे उपभोग करके ही छोड़ते हैं? ॥३१॥ 
प्रत्ता इत्यूडा | औपायनिकमुपायप्रयोजन वद्धादि | उपभुक्ता राज्ञा संप्र- 
युक्ताः । विसउ्यन्ते त्यक्ष्यन्ते इत्यान्ध्राणां प्रदत्त: ॥ ३१ ॥ 
आन्भ्रदेशके छोग जत्र उनकी लड़कीका व्याह होजाता हू तो उसके दशर्वें 
दिन राजाकी मुलाऋातऊु लिये वल्ञादिक भेंट देकर राजाके यहां भेज देते हैं; 
बे उसे भोगकर फिर जहांड्भी तशां कर देत हैं ॥ ३१ ॥ 
चात्ौ॑शुःमककी रीति 
से ;*-. 5 25 4०५ जप प्‌ 
सहामाजश्वराणामन्ताःउुराण नाश सवाध राजानओ- 
पगच्छान्त वात्सठुल्मकानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दाक्षिणके वात्सगुल्मक देशमें दीवान, सेनापति आदिकोंकी ख्लियाँ, रातको 
सेवाके लिये राजाके यहाँ आतो हैं ॥ ३२ ॥ 
महामात्राणामीश्वरा मुख्यास्तेषामन्त:पुराणि ख्लियः | सेवार्थमिति कतु 
( सतुम्‌ ) । वात्सगुल्मकानामिति दक्षिणापथे सोदर्यों राजपुत्री वत्सगुल्मौ 
ताम्थामध्यासितो देशो वात्सगुल्मक इति प्रतीत: | तत्रभवानामियं प्रव्ृत्ति॥३२९ 
इनक राजा ही प्रधार हैं, इस कारण ये अपने अन्तःपुर यानी अपने जनान- 
खानेमें जो लचीली.होतो हे उसे राजासे रमण करनेके लिये भेजदेते हैं उनके 
यहां उनसे छोटोंकों आती हैं । दक्षिण देशम वत्स और गुल्म दोनों सहोद्र 
भाई थे । उन्होंने जिस देशको अधिकृत क्रिया वह वात्सगुल्मक्र कहाता है 
बहा ऊक रहनंवाछाका यहा हाल है ॥ ३२॥ 
विदर्भकी रीति । 
रूपवर्तीजनपदयोषित३ प्रीत्यपदेशन मास मासाथ 
वातवासयन्त्यन्तःपारका वद॒भाणापम्‌ ॥ ३३ ॥ 


ईश्वरकामितम्‌ ] टीकाहयोपेतम्‌ ॥ (८६१) 


विदर्भदेशकी ऐसी चाली है, कवि रानियाँ श्रजावर्गक्ी सुन्द्राल्लियोंकरो प्रेमके 
वहाने महीना २ पन्द्रह २ दिनतक रख लेती हैं ॥| ३३ ॥ 

रूपवतीरिति प्रशंसायां वतिः । ग्रीत्यपदेशनेति प्रीतित्तत्रापदेश:ः | संग्रयो- 
गस्तु प्रयोजनम || ३३ ॥ 
न रूपवती यहां चवात्ति? प्रशंसामें ह॑ यानी जिनके सोन्द्य्यकी प्रशंसा सुनती 
हैं उनको महलमें रखनेका प्रेमका वहाना करती हैं ए्वपू राजाके साथ सह» 
वास कराना इसका प्रयोजन रहता हू] ३३ ॥ 

अपरान्तकी रीति । 
९ ७४ ५ ० + । 
दशनाया: स्वभायाह आआतदायमंद महामात्रराजभ्या 
ददत्यपरानतकानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अपरान्तदेशमें यह रीति है, कि अपनी सुन्दरी लीको राजा वा प्रधान 
आदिकी प्रेम मेंटमें दे देते हैं ॥| ३४ ॥ 

ये छोग अपनी ख््रीको राजाको दें देते हैं | ३४ ॥ 

सोराष्ट्रकी रीति । 
गए [कप ब्के। # 

राजक्रीडाथ नगरख्नियों जनपदर्खियश्व सद्धश एक- 

शाबश्य राजकुल प्रविशन्ति सोराफ्काणामिति ॥ ३५ ॥ 

सौराष्ट्रभं यह रीति है, कि नगर और देशकी स्लियाँ संघके रूपमें और 
एक २ करके भी राजमहल्लोम जाती हैं ॥ ३५ ॥ 

नगरं यत्र राजधानी तत्र द्लियो नगरत्लियः | ततो वाह्या जनपदल्नियः | 
सद्चश इति संभूय | एकरा इव्येकैकशश्व सौराष्ट्रकाणामिति ॥ ३५ ॥ 

नगर राजधानीका नाम है। वहांकी स्रियां ओर उससे वाहिस्के देशकी 
झ्लियाँ, संघ रूपमें यानी सब्र इकट्टी हो और एकश: यानी एक २ के रूपमें 
अथीत्‌ अकेली २ भी जाती हैं ॥ ३५ ॥ 

अन्ययोग । 

उक्तमनुक्त चोपसंहरनाह--- 

विना कहेहुए और कहे हुओंका उपसंहार करतेहुए कहते हैं---. 

छोकावत्र भव त३-- 

४ एते चान्ये च बह॒वः प्रयोगाः पारदारिकाः । 

देश देशे प्रवर्तेन्ते राजनिः संप्रवरतिता;॥ ३३ ॥ 


( <६२ ) कामसूत्रम्‌ ॥ [ अधि०५९,अ०५९- 


इसके दो जए्छोक होते हैं, क्रि--थये ओर बहुतमे पारदारिक प्रयोग हैं 
वे देश दरशतमें प्रवृत्त होत हैं, उन्हें वहांक़े राजाओंने प्रवृत्त किया है? ॥ ३६ ॥ 

एते चेति अन्ये चैतत्प्रकारा: । पारदारिका: परदारप्रयोजना ऐते देश देशे, 
प्रवतन्ते, परराजमि: संप्रवर्तितत्वात्‌ ॥ ३६ ॥ 

ऐसे ही दूसरे २ भी परदारोंके साथ रंगरेली करनेके प्रयोग हें। इन्हें पाहिले 
राजाओंन अपने २ दुशमें चढाया है, व आज भा प्रचलित ८ ३६ ॥ 


राजधर्म व्यभिचारका नहीं | 
बिक 9. 
जो प्रजाको प्रसन्न राखे उसका नाम राजा हे । राजाकी भ्रजा पुत्रवत्‌ 


होती हे । उसकी सगी पुत्रीसे भी अधिक प्रजाजनों शी सन्‍्तानें हुआ करती 
हैं । जब्र वह चारोंवर्णोक्रा गुरु हे तो उसका भो यह काम होना चाहिये, 
कि सवकी बहिन बेटियोंकों अपनी वद्िनत्रेटियोंसे भी अविक समझें, चार्हे 
वे फेसी भी हों । यही है भी सत्य, जब वह सत्रका पिता हे तो सत्र उसकी 
सन्‍्तानें ही हुई; फिर उसका व्यवह्रर सबके साथ वही होना चाहिये जो 
बापका वेटोंसे होता है । पुराने राजा---भारतके पदहिले राजाओंछा यही 
व्यव॒द्वर था, प्रजा उनक्री सन्‍्तान और वे प्रजाके सच्च पिता थे, यहां तक कि 
सनन्‍्तानसे भी अधिक उनके लिये प्रजा थी। प्रजाके साथ दुव्यत्रद्दर करने- 
वाले पुत्रको भी वे नहीं सह सके थे, यही कारण हैं कि आज यह दीनदीन 
भारत उनके नामको जपता २ भा नहीं अघाता । महा आजा दशरथ भ्रजाकी 
रक्षा करनके लिये शानिदेवके सामने तक चले गय थ । उन छोगोंका यह 
भाव नहीं था कि राज्य मेरी भोग्य वातु है, किन्तु यह ध्यान था कि यह मेरी 
सेव्य वस्तुह | दण्ड द्वपभावसे नहीं, किन्तु-“निहन्ति दण्डन स धर्मविष्ठवम?? 
सय्यदाको रक्षा व पापोको शुद्ध करनेके लिये दण्ड दिया करत थ । क्‍या 
शान्तनु वल्पूथक्र या धोखेब्राजोस मछऊहकोी लड़को नहीं ले सकते थे ? पर 
उन्दोंन ऐसा कामातंदशामें भो नहीं किया। उसे अपन तख्तोताजकी भेंट देकर 
ही प्रसन्न क्रिया । इन सत्र इतिहासोंके दखनेसे एवम्‌ भारतके पुराने ढंगक 
राजाओंक आज भी वहा वतन देखनसे यह प्रतोत होता है. क्रि-भा!रतोय 
राजा इस कर्मक्री बराबर दूसरा कोई भी बुरा कर्म नहीं समझते थे | तत्र 
मुझ यह विश्वास नहीं होता, फ्लि भारतके प्राचीनकालमें क्रिसो राजान ऐसो 
प्रथा प्रचाित को हो, कि जिसमें वह्‌ प्रजावगंकी बाहिन बाटियोंके साथ इस 


ईश्वरकामितम्‌ ] टीकाह्योपतम । ( <६ 8३) 


तरह कामवासना पूरी करके अपना मुह काछा कर सके । किसीकी नकल 
की--हो तो हा सकता है, कि भारतके पतनकाछके आरंभमें या पतनके बीच 
किसी. उद्ण्डन अपने राज्यके बीच ऐसी रिवाज किसी दूसर देशके देखादेखी 
प्रचलछित की हों ओर वह [सी वीरहृदयका कोप आजन होकर परम 
गतिकंं प्राप्त हो गया हो । श्रीवात्स्यायनने उसी समयके श्रचारकों छेकर 
लिख दिया है, न तो इन देशोंमें अब हू एवम्‌ न पहिले था ही। कहांसे 
आया--भारतकी बिगड़ो दशामें इसे बच्राद करनेकों कुछ पड़ोसी चछे 
आये थे, उस समय देश द्वेप) अनक्य ओर अहंमन्यताका खजाना बन 
गया था, उन्होंने जितना भी स्वेच्छाचार हो सका क्रिया, देशकों जितना 
भी अष्ट कर सकते थ किया । बल्वात्कार आओर नारोहरण तो उनके यहां 
एक शानका कृत्य समझा जाता था । ऐसे अत्याचारियोंक्री आरतोयोंन कभो 
अपना शाह नहीं माना । उन्होंने तस्तोताजके नामपए जो हो सकता था 
वह किया। भारतोयोंने उनसे सोखा । नहीं तो नाकर भी तो अपना बेटा 
जसा ही होता ह, उस पारिवारकों चारेत्रहोन बनाना अपनों पुत्रवधूकों 
आद्शहीन करना ह्‌। जो एसा करते हैं उनके पास ठख्ताताज कभी सही 
'सलामत नहीं रह सकता एवम्‌ जिन्होंन ऐसा किया उनके पास भो दो दिन 
ही रहा ह। में इस बातके लिये ब्रिटिशसत्ताकों धन्यवाद देता हूं, कि--उसके 
नतिक वतंनमें इन बातोंक्रो गन्‍्ध भो नहीं है” न उनके अधिकारमें रहने- 
वाल्या कोई मण्डलेश्वर हो ऐसा काम सार्वजानिक रूपमें कर सकता है. । बसे 
तो कालका प्रभाव हू पापो और पुण्यात्मा सर्वत्र हो रहते हैं । 
जयाकांक्षीक्रे लिये नहीं। 

न त्ववेतान्प्रयुश्लात राजा लोकहिते रतः । 

निगद्दीतारिषड्वगंस्तथा विजयते महीम्‌ ॥ ३७ ॥ 

इति श्रोवात्स्यायनीय कामसूत्र पारदारिके पच्चनेडघिकरण 

इश्वरकामितं पस्चम्रोडध्याय: । 
प्रजाओंके हितपी राजाओंको इनका प्रयोग न करना चाहिये, उसे तो 

इस प्रकार चलना चाहिये, कि दुश्मनोपर विजय पाकर भूमेमें जय २ कार 
प्राप्त करे || ३७ ॥ 


। (८६४ ) कामस तरम्‌ ॥ [ अधि० ५ ,अ० ६-- 


महीपतिने विजयते अनिगृद्दीतारिषड्वर्गत्वात्‌ू । विजयस्य कारणं काम- 
ऋरषलोममानमदहर्षजय इति । इश्वरकामितं सप्तचत्वारिंशं प्रकरणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति भ्रीवात्स्थायनीयऊामसप्ृत्रटी कायां जयमन्नलाभिधानायां विदग्धाश्ननाविरहकातरेण 
गुरुदपेन्द्रपादामिधानेन यशोधघेरणकतञ्रक्रृतसुअभाष्यायों पारदारिके पश्चमे- 
5घिक्रण इश्वस्क/मितं पद्चमों डध्याय: | 
जो राजा परद ररत रहते हैं उसका जय ३ कार कभी नहीं होता । क्योंकि 
दान अपते भयकर वं।रयाक्र छ; टालाकां ता जता हां नहीं है । काम, 
क्रोध, लोभ, मान, मद, हे, इन छओका पड्वर्ग कहता है | सबसे ज्यादा 
तो दुश्मन ये ही हैं। जो राजा इनपर विजय पा छते हैं, उन्हींका जमींपर 
जय २ कार होता हे, वे हो भ्रूमिकों जोतते हैं। यह ईश्वरोंकी रंगरेंलियां नामक 
४७ वा प्रकरण पूरा हुआ ॥ ३७॥ 
इति श्री पं०द्वोपचन्द्रशम-तनूज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र रिसचेस्कालर 
पं० माघधवाचायनिर्मेत कामसूत्र तथा जयमज्ञलाके पंचम 
अध्यायकी पुरुषाथप्रभा नामक भापाटीका समाप्त ॥ 


घष्ठाइध्याय$ | 
अन्तःपुरिका दृत्त प्रकरण ॥ 

यथेश्वराणां परभवनप्रवेशों नास्ति तथान्तःपुरिकाणां नागरकाणां चान्तः 
पुरप्रवश इति | 

जिस प्रकार राजा किसीके घर बुराकम करनके लिये नहीं जा सकते; 
डसी तरह महछ,की रहनेवालों स्लियाँ भी वाहिर नहीं जा सकतीं। न यही 
होता हू, कि उनके पास कोई छेछा घुसजाय । 

राजमदछम जाना तथा रानीआदिकों की लीलाएँ । 
( अन्तःपुरिकाणां नागरिक्राणां ) चेत्युमयथाप्यन्त:पुरिकाबत्तमुच्यते । 
पर रंगरेडीके लिय वहां भी सापक्ष्यता है । वहां नायकका प्रवेश और 
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उनकी रंगरेली ये दोनों वातें चाहिय । अत: अब दोनों तरहका र;जमहलोंका 
बृत्त कहा जाता है । 


मदद्वकी स्त्रियोंकी लोढाएँ | 
तत्र पूवमधिक्तत्याह 
इस दोनों भी पदिले महरुकी स्लियोंका समाचार वताते हैं, क्योंकि 
वहांके रहनवालियोंका हालचाल पदहिके एवम्‌ छलाके घुसनेकी बात पीछे है- 


अन्तःपुरिकाइत्तम ] टीकाहयोपेतम्‌ । € ८६५ ) 


नान्‍्तः्पुराणां रक्षणयोगात्युछषसंडछोन विद्यते पत्यु- 
श्रेकत्वादुनेकसाधारणत्वातलाद्लिः । तस्मात्तानि आयो- 
गत एव परसरुपरं रज्येयु) ॥ १ ॥ 

राजमहलोंमें रहनेवालियोंके रक्षणके योगसे पुरुष दर्शन नहीं होता | पति 


एक रहता है वह भी बहुतासियोंका एक जेसा, इसकारुण छाति नहीं होती 
इसी कारण वे आपसमें प्रयोगसे एक दूसरीको दृप्त करें ॥॥ १ ॥ 


नान्‍्तःपुराणामिति । तस्मादन्तःपुरिकाणामित्यर्थ: । तासां पतिरत्त्येबेति 
चेंदाह--पत्युश्वेकत्वादिति | एको5पि तृप्ति कुयोदिति चेदाह---अनेकसाघधा- 
रणत्वाचेेति । स हि तासां साधारण: कर्थ तृप्ति झर्यात्‌ । प्रयोगत एवेति | 
प्रयोगतः । परस्परमिति या रतिमन्यस्यां कु्यात्तस्यामन्येति ॥ १ ॥ 


अन्त:पुरका तात्पय्ये महरके भीतरकी झ्लियोंसे है, क्योंकि जड़ महलोंकी 
कया लापि होगी । उनका पाति हें ही फिर भी ठप्ति क्‍यों नहीं होती ? इसका 
उत्तर देते हैं, कि * उनका पति एक होता है | ? क्‍या एक ठप्ति नहीं कर 
सकता ? इस शंकाका उत्तर देते हेँ--चह बहुतसियोंका एकसा ही स्व्रामी है 
फिर सबकी केसे ठृप्ति कर सकेगा ? वे आपसमें प्रयोगसे ठृप्त हों यानी जो 
दूसरीमें राति करें उसमें दूसरी करे ॥ १॥ 

प्रयोग विधि। 
प्रयोगमाह-- 


वे किस तरह आपसमें ठाप्ति करें ? इस बातको बताते हैं कि-- 


धात्रेयिकां सखीं दासीं वा पुरुषवदलंकृत्याकृतिसं- 
युक्तेः कन्द्मूलफलावयबेरपद्रव्येबात्माभिश्रायं निव- 
तेयेयु१)॥ २ ॥ 
धात्रेयी, संखी अथवा दासीको पुरुषकी तरह सजाकर आकृतिवाले कन्द, 
मूल ओर फलछोंके अवयवोंसे, अपद्रव्योंसे अपने अभिप्रायको निवृत्त करें ॥२॥ 


पुरुषवदलकत्येति-तत्र हि पुरुषबुद्धया तिमात्रे भावे तृप्तिरतिशयितवती मवति | 

आकतिसंयुक्तैरिति-पुरुषेन्द्रियसंस्थानवद्धि: । कन्दमूलफरलावयवैरिति-तत्र कन्दा 

आलुककदल्यादीनाम्‌ | मूलं ताढकेतकीनाम्‌ | फल्मलाबुककेटिकादीनाम | एतानि 
प५षु 


( <६८ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०९.अ० ६- 


संशोध्य ग्राह्माणीति | अवयवप्रहणे फू दशेयति---आत्माभिप्रायमिति-रागमाव॑ 
निवतयेयु: । केवलं श्रद्धाविनो दिन] न तथाविधः कामः स्यादप्राधान्यात्‌ ॥ २॥ 

उसमें पुरुपको बुद्धि कर छेनेपर भावक्रे अतिमात्र छोजानेपर अत्यन्त ठप्ति 
होजातो हू । आक्वातिवाछ यानी पुरुपफे उपस्थक्री आकृतिवाले, आलछुक आर 
कदली आदिक कन्द, ताल और कतऊी आदिका मूल, तूमा, ककड़ी आदि 
फल, इन चीजोंकों शोधकर लेना चाहिये | इन्हींसे उपस्थ बनाया जाता ह। 
इनके अवयवोंके अहणका फल दिखाते हैं, क्रि इनसे राग और भावकी शान्ति 
करें | यह केवल कामकी श्रद्धाका विनोद है, यह अग्रधान होनेके कारण 
काम नहीं कहलाता ॥ २ ॥ 

पुरुषप्रतिमा अव्यक्तलिड्ञाश्वाशिषायीरन्‌ ॥ हे ॥ 

जिनमें ड.ढो मूँछ कुछ नहीं ऐसी पुरुष देहोंके साथ सोयें ॥ ३ ॥ 

पुरुषप्रतिमा: पुरुषदेहा . | अव्यक्तलिड्रा अजातस्मश्॒त्वात्त्रीरूपाभासा इत्यथे; ३ 

जो डाढ़ो मूँछ कुछ भो न होनेके कारण स्त्री जसे दोखें ऐसे पुरुत देह हों 
( इन्हें स्ली भषम रखकर सो लिया करें )॥ ३ ॥ 

श्राच्योम अपद्रव्यों का प्रयोग । 

एकोड5पि तृप्ति कुयोयः कामार्तासु कृपाशीछो यथा प्राच्यानामित्याह--- 

अकेला भी रूप्ति कर सकता है जो कि कामात॑ स्तियोंमें क्रपाशोल हो जैसा 
कि प्राच्योंमें होता है, इसो बातको वताते हैं कि--- 

राजानश्व कृपाशीला विनापि मावयोगादायोजिता- 

पद्रतवया यावदअथमेकया राज्या बह्लीभिरषि गचछनिति । 

यस्‍याँ तु प्रीतिवासक ऋतुवाां तत्राभिष्नायतः भवतेंन्त 

इति प्राच्यापचारा: ॥ ४ ॥ 


कपाशील राजा बिना भो भावयोगके अपद्र॒व्यकों लगाऋर जव॒तक तृप्ति नहीं 
होता एक ही रातमें बहुतोंके साथ भी सहवास करत हैं, क्रितु जिसपर प्रेम 


ह। वा ।जसका ऋतु व वासक हां वहाँ भावपूवक्र सहवास करते हैँ, यह 
प्राच्योंका उपचार है ॥ ४ ॥ 


$ यदापि निमूछी पुरुष प्रतिमाके साथ सोनेका भाव भी इन शब्दोंस्ले व्यक्त द्वोता हे पर 
शादी मदलोंमें ज्ोवेषधारी निमूछे पुरुषोंकी अनेकों बातें मिलती हैं । 


अन्तःपुरिकाइत्तम्‌ टीकाद्रयोपेतम्‌ । ( <६७ 2 


विनापि भावयोगादित्यजातसंप्रयोगेच्छा अधि | आयोजितापद्दत्या इति 
कटय्रामाबद्धकृत्रिमसाबता: | यावदथ् यावत्तत्ति बह्मीमिरपि स्ीमि: सह गच्छन्ति 
संप्रयोगमिति | अमिप्रायतो मावनेत्यर्थ: | अयमन्तःपुरविषय योग उक्तः ॥४॥ 

अले ही मिलनेकी इच्छा न हो तो भी कमरमें बनावटी उपस्थ बॉधकर 
जब वे ठृप्त नहीं होतीं तब तक बहुतसी झियोंके साथ भी लि कछेते हैँ, 
पर जिसका ऋतु आदि होता है उनके साथ बिना अपब्व्यक्रे बॉँघे रागपूर्वेक 
मिलते हैं, यह्‌ प्राच्यके दयाछु राजाओंका व्यवहार रहता है। यह अन्तःउरुफे 
विषयमे योग कह दिया गया ॥ ४ ॥ 

विना श्षियोंवाले पुरुषोंकी कामशान्ति । 


स्ीयोगेणेव पुरुषाणामप्यलब्धवृत्ती नाँ वियो निज विजा- 
[ - ्ध दर 4 के ब् 

तिषु स्रीत्रतिमाखु केवलोपमदेना-,भिप्नायानेद्ध।त्ते- 

व्याख्याता ॥ ५ ॥ 

ल्लियोंक्रे इस प्रयोगसे ही जिन पुरुपोंकों ल्षियाँ नहीं मिलती उनके अमि- 
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प्रायकी शान्ति, योनिरहितोंमें, विजातियोंमें और जियोंकी प्रतिमाओंमें 
तथा केवल उपमर्दनमें कह दी ॥ ५ ॥ 


यथा ज्रीणां क्चित्पुरुषबु द्विषु स्वाभिप्रायनिद्त्तिरेव पुरुषाणामप्रि केषामि- 
त्याहई---अलब्ध वत्तीनामिति-ये ब्ियं न प्राप्नुवन्ति | वियानिषु -चछोरुकरवब्या- 
दिषु (१ ) | विजातिषु-एडीवडवादिषु । ल्लीप्रतिम|सु-ल्लीव्रकंतियु समुत्की- 
' णंत्रीलिड्डादिषु । केवलमुष्रम ३नाचेति-शिहाक्रान्तक्रण वा साथ्रनस्थ मन्थनादेव 
केवलात्‌ | यथोक्तम--' भुवि विन्यस्तहस्ताभ्यामवष्टम्पोत्कटासन: | बाहुमध्ये 
विमृद्वाया त्सिहाक्रास्तष्वयं विधि: ॥? अस्थानेश्ु श॒ुक्रविस् प्टिविधम इति चेत्‌ सप्ता- 
मिधाने (१ ) कथम्‌ १ तत्र प्रायश्चित्तविधानादिति चेदिद्वपि जिहितत्वात्‌ ॥५॥ 


का 


जैस कभी स्लरियोंके अभिप्रायकी जिवित्ति, पुरुष ब्ननेवाली शब्रिय्रोर्भ हो 
जाती है उसो तरह पुरुपोंकी भी होती हैँ । किनकी होती हू ? इस बातका 
उत्तर देत हैं, कि जिन्हें ख्रियाँ नहीं मिलती । उनकी इच्छाकी शान्ति 
हिल्‍ते हुए ऊरुओ और मुट्ठी आदिमें, भेड़, बकरी और घोड़ी आदियमें 
सियाकी उन प्रतिमाओंमें जिनमें के स्लियोंके सत्र चिह हों ओर सिंहाक्रान्त 


( ८६८ ) कामसूजत्नम्‌ । [| अधि०९,अ ० ६- 


करसे साधनके सथनेसे होती है । सिंहक्रान्त--“ जमीनमें दोनों हाथ टेक 
कर अपने शरीरके वजनक्रों उसपर थामकर कुकुद्ट होकर बठ । साधनको 
दोनों बाहोंके बीचमें देकर मसले, सिंहाकरान्तोंमें यह विधि होती है । ? जो 
जगह वीय्येपात करनेकी नहीं हे वहां वोय्येपात करना महापाप है तो यह 
सप्ताभिधानमें फिर कैसे इन बातोंको कह रहे हो ? इसका उत्तर देते हैं कि 
वहां प्रायश्रित्तका विधान किया है तो यहाँ भी विधान और प्रायश्रित्त दोनों 
ही कह दिये हैं ॥ ५ ॥ 
भीवर छुखाना ॥ 

बहिविधषयमाह--- 

बाहिरके विषयको बताते हैं कि वहां नागर कैसे पहुँचते हैं, कि--- 

योषावषांश्व नागरकान्प्रायेणान्तःपुरिकाः परिचारि: 

कामिः सह प्रवेशयन्ति ॥ ६ ॥ 


4 अधि... 


अन्तःपुरकी रहनेवालो प्रायः दासियोंके साथ नागरोंकों स्रीके वेशमें 
घुसा लेती हैं ॥ ६ ॥ 

परिचारिकामिरिति । प्रदोषे पारिचारितुमन्तःपुरं प्रविशन्‍्तीमिः ॥ ६ ॥ 

जो गातकों रानियोंकी सवा करनक्रे लिये आती हैं वे अपने साथ अप* 
नेमेंसे किसीके वेशमें न/|गरोंको भी महलोंमें घुसा लेती हैं ॥ ६ ॥ 

तेषासुपावतेने धात्रेयिकाश्वाभ्यन्तरसंरुष्टा आयर्ति 

दुशोयन्त्यः प्रयतेरन्‌ ॥ ७ ॥ 

उनको इसके लिये तयार करनेके वास्ते, रानीकी धायकी अन्तरंग छोक- 
ड्ियोंकों चाहिये, कि उन्हें होनेचाले छाभोंकों समझायें ॥ ७ ॥ 

तेघामिति-नागरकाणां उपावतेने-अभिमुखीकरण, प्रयतेरन्‌ | अभ्यन्तरसं- 
स॒ष्टा इति-तासु नागरकाणां यथाथबुद्धिन बाह्याप्तु ॥ आयतिमिति--आगामि- 
फलमेवं भविष्यतीति ॥ ७॥ 

जो रानीकी अन्तंरग हैं. उन्हींकी बातकों नागरजन सच्ची समझेंगे, जो 
अन्तरंग नहीं हैं उनकी बातें सच्चो न समझी जायँँगी । अतएव उन्हें ही 


जज :पथ»--८-5दन्‍जचदकफस्क्ातफफ फतकतसरय: 
, * यह अनेक रोगोंका कारण है अतः सर्वेत्र इसका निषेध है, इसे आतुर मूर्ख कर बैठते 
हैं । दिज्ञ पुछपोंकों सदा इसका बहिष्कार करना चादिये । 


अन्ट$युरिकाइत्तम्‌ ] दीकाद्वयोपेतम्‌ । ( ४६९ ) 


[प] 


'नागरोंकों भीतर झुकानेके लिये प्रयत्न करना चाहिये | यदि काम न बनता 
दीखे तो भविष्यके सव्जबाग दिखायें क्रि यह छाम्र होगा यह होगा || ७ ॥ 
खुखप्रवेशितामपसार भूमि विद्याललां बेइमनः) अमाई 

रक्षिणामनित्यतां परिजनस्य वर्णय्रेयुः ॥ < ॥ 

वे उसे बहकाती वार आरामसे घुसने और निकलनेकी विधि, भवनकी 
विशालता तथा महलोंक्रे पहिरेदारोंका प्रमाद एवम्‌ राजा व राजकुमार 
आदिको सदा पास न रहना बताये ॥ ८ ॥ 

अपसारभूमिम्‌-अपक्रम गमार्गम्‌ | विद्यालवापिति-विस्ती गे न ज्ञायत कर 
कि वर्तंत इति | प्रमादम-असावधानताम्‌ | अनित्यतामिति-राजपरिजनों न 
नित्यं संनिहित इति ॥ ८ ॥ 

जानेकी विधि, निकल भागनेका रास्ता बता दे । कह दें कि महू इतना 
बड़ा है, कि वहां क्रितीको पता ही नहीं चछ सकता | यद्‌ भी कह दें:कि 
पहिरेदारोंसे त्रिडकुल न डरना चाहिये, क्‍योंकि वे बड़े प्रमादी हैं । राज- 
परिजन भी सदा पास नहीं रहता ॥ ८॥ 

विना प्रवन्धके न छे जाए । 

न चासद्भुलेनार्थेन प्रवेशयितु जनमावतेय्रेयुदों घात्‌॥ ९ ॥ 

यदि आने जानेक़ा ढंग न हो तो मनुष्यक्रों भीतर जानेके लिये तयार न 
करे, क्‍योंकि इसका दोष है ॥ ९ ॥ 

असद्भतेनेति-विनाभावेन सुप्रवेशितां विना | जनमिति-नागरकम्‌॥ आव- 
तेयेयु:-अभिमुख्रीकुरु: | दोषादिति-विनाभावमदुष्टदूषण आत्मनः सुप्रवेशिता- 
यमभाव च जनतल्ष्यापकारः: ॥ ९ ॥ 

असदूभूत अथके द्वारा यानी विधिपूर्वक्ष आने जानेका उचित प्रबन्ध न हो 
सके तो महलके भांतर ज:नेक्रे लिये न ललचाये, न ले ही जाये, क्योंकि विना 
मागके अथवा जिसमें व्यभिचारका भाव नहीं है, उसे व्यभिचारी बनानेमें 
दोष है तथा उसका बुरा भी हो सकता है ॥ ९ ॥ 

इस्तपर वात्स्यययनका निषेध । 
द्वितीय॑ वृत्तमधिकृत्याह--- 
महलमें जानेको इच्छा रखनेवालोंके विषयको लेकर कहते हैं कि-- 


(४७० ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि ०५,अ० ६- | 


नागरकस्तु सुप्रापमप्यन्तःपुरमपायभूयिष्ठत्वान्न प्रावि-. 

छोदिति वात्स्यायनः ॥ १० ॥ 

नागर तो भले ही चाहे अन्तःपुर सुप्राप्य हो पर न घुसे, क्योंकि इनमें 
अधिक हानिकी ही संभावना है ॥ १० ॥ 

अपापभूयिष्ठत्वादिति-त्रह्ूनां विनाशकारणानां सेनिधानात्‌ ॥ १० ॥ 


जितना लाभ नहीं उससे कितने ही गुने अधिक नाशको सामा वही पास 
ही है, इस कारण महरू न जाय ॥ १०॥ 


महछ न छघुछनेके कारण | 

महर्पि वात्स्यायन जो राजमहलमें न घुसनके लिये कह रहे हैं, इसका 
पीहिला कारण तो वही है जा किवे पाछे प्रातिपादन कर आये हैं, कि- 
८४ राजाका परिबत्रार चारों आश्रमों व चारों वर्णोंके गुरुका परिवार रहता है, 
अतः वह गुरुपत्नीकी तरह त्याञ्य है ?? यह्‌ ब्रात उस अवम्थाकों है जब कि 
उसका अन्‍न्तःपुर सुप्राप्य समझा जाय । किन्तु सित्रा इस बातके वहां दूसरा 
भो कारण है, कि महलूमें घुसना था इस प्रकारकी चष्टा करता पकड़ा जाय तो 
सीधे प्राणोंस हाथ धाना ८ड़ता हैं । आजतकका इतिहास बता रहा है, कि 
जो पुरुष ऐसी चष्टामें पकड़ गये या जिनपर इस तरहका सन्दह हुआ वे 
यावज्नोवन जेल्खानोंमें ही सड़कर मरे। जिन्हें मोतका भी डर नहीं जिनके 
कि प्रारव्ध भागोंने इस ओर प्ररित कर दिया है जसा क्रि सायणने कहा हू कि- 


४ अपध्यसेविनश्वोरा राजदाररता आपि, 
जानन्त एव स्वानर्थान्‌ यतन्त्यारब्धभोंगत: ॥ ?? 


जिनकी तकदीरमें कुछ भल्यवुरा बदा है वे राजमह॒ल्वकी तरफ बुरी नजर 
करते हैं । दूसरी चेष्टा उन छोग की होतो है जो वरावरके राजकुमार आदि 
होते हैं। मरी समझमें तो प्रजावर्गक लोगोंके लिय काचित्क ही है। इन उपा- 
यॉंकों वे राजकुमार अपने प्रयोगमें छाते हैँ जो किसीके सौन्दर्य्यकों सुनकर 
उसके पानके लिये निकल खड़े हात हैं | वे “ यन केन ? महल घुसनेकी चेष्टा 
करते हैं यदि पकड़े जाते हैं ता जानपर खेल जात हैं, इस छीलाको कहां 
तक कहूं कद्दीं २ तो भोज जैसे वीरोंको भी अध्यापक्र बनकर ही काय्ये 
चलाना पड़ा है ये उन्हीं लोगोंके कार्य्य हैं प्रजावर्कके नहीं, इसी कारण 
साधारण युवकोंके लिये वात्स्यायन इनकार करते हैं । 


अन्तःपुरिकाइत्तम | दीकाद्वयोपेतय । ( ८७१ > 


ध्यानमें रखने योग्य । 
अत्र विशेषमाह--- 
महलमें जानेके समय जिस बातकों सोंचना चाहिये उसे बताये देते हैं क्रि 

सापसारं तु प्रमदवनावगाढ विभक्तदी घेकक्ष्यमल्पप)्मम- 

त्तरक्षकं प्रोषितराजक कारणानि समीक्ष्य बहुद्य आहू- 

यमानो5थंबुद्धया कक्ष्याप्रवेश च दृष्ठा तामिरेव विदि- 

तोपायः प्रविद्वेत्‌ ॥ ११ ॥ 

अजनेकी गेल हो, चारों ओर गाढा प्रमद्वन हो, अछग २ बड़ी २ रूम्बी श्‌ 
कक्षाएँ हों, थोड़से असावधान रक्षक हों, राजासाहिब बाहिर गये हों, 
ऐसे समयमें महल जानेके कारणोंका विचार करके, बहुत वारके बुलाने पर 
अथेकी बुद्धिसे कक्षाप्रवेश जानकर उन्हाँके बताये हुए उपायसे महलूमें घुसे ११ 

प्रमदवनं क्रीडावन तेनावगा्ठ गहनम । कक्ष्या प्रकोष्टकानि | प्रोषितराजक 
राज्ञोडन्यत्र गतत्वात्‌ । कारणान्यमिगमतनस्प | बहुश आहयमानो<5थेबुद्धया ॥ 
कक्ष्याप्रवेश इष्ठा अनेन मार्गेण मया प्रवेष्टन्यमिति | तामिरिति-या उपावर्तन्ते [ 
विहितोपाय इत्येवंवेषो5स्मिन्‍्काले गृहीत्वा चेदमिति ॥ ११ ॥ 

प्रमद्वन क्रीडावनका नाम है, वह उससे गहरा बना हो, यानी प्रमदवन 
सघन हो जिसमें ढूंढा भी न पाये । कक्षा प्रकोठोंका नाम है | राजा जब 
बादिर दौरेपर जायँगे तब ही महल राजासे खाली रह सकता है, विना 
बादिरक तो राजा महल आयेंगे ही । जो परदारगमनके कारण कामशाञत्रने 
बताये हैं उन्हें देखकर ही उसी मतलबकों लेकर बहुत वारके बुलानेपर ही 
यह भ्रवत्ति होती है । वह भी में इस सार्गसे जा आ सकता हूं इस बातकों 
जानकर ही जाय । जो महलमें जानेके लिये ललचा रही हैं उन्हीं दासियोंसे 
सब उपाय जानकर जाय कि इस समय इस वेषसे आना तभी राजमहलमें 
जाय, अन्यथा नहीं ॥ ११ ॥ 

शक्तिविषये च प्रतिदिन निष्क्रामेत ॥ १२ ॥ 

याद महलसे रोज आ सक तो रोज ही आ जाना चाहिये ॥ १२॥ 

शक्तिविषये चेति-येन प्रवेशेन प्रतिदिन निष्क्रमितुं शक्तिस्तस्मिन्सति | 
इदमुपावतेनस्थ इत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


६ <७२ ) कामसूत्रम्‌ | [ अधि ० ६.अ० ६- 


जिस प्रवेशके द्वारा प्रातेदिन निकलनेकी शाक्ति हो उस प्रवेशके होनेपर 
रोज ही बाहिर चला आये । यह बाहिर आनेकी बात पूरी हुई ॥ १२५ ॥ 

यस्तु स्वयमुपावतेते तस्य दृत्तमाह--- 

जो अपनी मरजीसे आप ही राजमहलूमें जाना चाहे वह केसे पहुँचे 
इस बातकों बतानेके लिये उसके घुसनेकी विधि कहते हैं. कि--- 
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बहिश्व रक्षिभिरन्यदेव कारणमपद्दिय संझज्णेत ॥ १३॥ 

बाहिरके रक्षकॉके साथ किसी कामके बहानेसे मे कर ले ॥ १३ ॥ 

वाह्या ये रक्षिण: । अन्यदेवेत्यमुकसंबन्धेन मम त्व॑ आता भगिनीपतिवेति | 
संसज्येत प्रीति कुर्यात्‌ | येन तेषां तनिवारण हैथिल्य स्थात्‌ ॥ १३ ॥ 

/इस सम्बन्धस आप मरे भाई व जीजा छगते हो? इस तरह कहकर उनसे 
प्रेम कर ले, जिससे वे उसके निवारण करनेमें शिथिछता करने लगें ॥| १३ ॥ 

अन्तश्वारिण्यां च परिचारिकार्यां विदिताथोयां सक्त- 

मात्मानं रूपयेत्‌ | तदइलाभाक्ष छझोकमन्त५प्जेशिनी- 

मिश्र दूतीकल्पं सकलमाचरेत्‌ ॥ १४॥ 

भीतरके जानेवाली जिस नाकरानीको यह पता चल जाय, कि यह सुझपर 
आसक्त ह उसे अपनी अत्यन्त आसक्ति दिखाये | यादे वह किसी दिन न 
मिले तो शोक दिखाये । उससे दूतोपनेके सारे कास्ोंको छे ॥ १७ ॥ 

विदितार्थायामिति मय्यनुरक्त इति विदिताथोयां शक्ति ( सक्तं ) रूपयेत्प्र- 
काशयेदाकारसंवरणार्थम्‌ | एवं च दाड्योर्थभाह--तदलामादिति । परिचारे- 
काया अप्राप्तः शोक प्ररूपयेदित्यथ: । अन्तःप्रवेशिनीमिश्वेति---बाह्मामिरन्त:- 
पुरप्रवेशनशीलामि: सत्रीमि: करणभूतामिः । दूर्ताकल्पं दूतीविधि यथोक्तम्‌ १४ 

जो भीतर जानेवाली यह समझ रही हो कि यह सुझपर दीवाना है तो 
आप भी अपने असली रहस्यंके छिणनेके लिये उसके प्रेमको दिखा दे । इस 
तरह ही दृढ प्रेम करनके लिये कहते हैं कि---“ जब वह न मिले ता बड़ा 
रंज दिखाय, जिससे यह निश्चय हो जाय कि में इसे सबसे ज्यादा प्यारी 
छगती हूं ।?? इसा तरह बाहिर रहनेवाली जो राजमहलमें जानेवाली हों उन 


० « 


ल्ियोंकों भी अपना साधन बना दूतीकल्पमें कही हुई सब विधियोंको कराये॥ 
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१ मदहराजा भरतृहारेके राजमहलमें दरोगा दासीकी ही साजिससे पहुँचा था ॥ ये वाहिर 


भीतर जातो रहती हैं । राजमहलोमें बड़े २ अनर्थ इन्हींकी कपासे हो जाते हैं। अतएवं पढ़िे. 2 
राजा एकपत्नोत्रती थे । 


अन्तःपुरिकाइत्तम ] थीकाद्योपेतम्‌ । (<७छ३ ) 


राजभणिधींश्व बुध्येत ॥ १५ ॥ 

राजाके गुप्रचरोंकों अपनी दृष्टिमें अवश्य जचा राख ॥ १५॥ 
राजप्रणिषींश्वेति---राजचरान्‌ वबुध्येतात्मसंरक्षणार्थम || १५ || 

अपनी आत्मरक्षाक्रे लिये राजाक़े गुप्तचरोंकों अवश्य निगाहमें राख॥१५॥ 


दृत्यास्त्वसंचारे यत्र गद्दी ताकारायाः अयो ज्याया द हो 

नयोगस्तत्रावस्थानम्‌ ॥ १६ ॥ 

यदि दूती न जा सके तो अपने आकारको ग्रहण किये हुई इ्ट वस्तुका 
दशेन जहांसे हो सके वहां खड़ा होना चाहिये ॥ १६ ॥ 

यत्र यस्मिन्‍्प्रदेश दूरस्थाय्रा एव दशेनयोग: | गृहीताकाराया इति | 
अन्यथा सत्यपि दर्शनयोगेज्वस्थानं निष्फलमेव स्थात्‌ || १६ ॥ 

अपने इशारोंके वदलमें जिसने स्व्रीकार सूचक्र इशारे कर दिये हों. वह 
जहां खड़े होकर दूरसे दीखे वहां खड़ा होना चाहिये । यदि आखें मिलो हुंइ न 
हो तो दशेनका योग होनेपर भी खड़ा होना फिजूल ही है ॥ १६ ॥ 

लम्मिन्नापे तु रक्षिष॒ परिचारिकाव्यपदेश?ः॥ १७ ॥ 

वहां खड़े होकर भी मिले हुए महलके रक्षकॉंकों उसी पारिचारिकाके देख- 
नेका बहाना करे ॥ १७ ॥ 

तस्मिन्नपि तु प्रदेश स्थितेन रक्षिषु पारिचारिकाव्यपदेश: काये: | यस्यामा- 
त्मनः सक्तोडतिनिरूपितः ( १) ॥ १७॥ 

उस जगह खड़े हुएको भी महलके रक्षक्रोंके निमित्त पारिचारिकाका बहाना 
करना चाहिये, जिसके कि बारेमें अपनेक्रो आसक्त बता चुका है ॥ १७ ॥ 

चक्ुरठबच्नन्त्यामिड्चिताकारनिवेदनम्‌ ॥ १८ ॥ 

जिसकी चाह है वह अपनेपर वारंवार दृष्टि डाछ॒ तो आप भी अपने आद 
व इशारे करे ॥ १८ ॥ 

चश्लुरनुबप्नन्त्यामिति-पुनः पुनः पहयन्त्यां प्रयोज्यायाम्‌ | इच्धिताकारनिवे- 
द्न भावसूचनाथ्थंम ॥ १८ ॥ 


अपनी प्रेमिका यादे अपनेकों वारवार देखे तो अपने भावको जतानेके 
लिये इशारे व आकार दिखाये ॥ १८ ॥ 


€ <७४ ) कामसूनचम्‌ । [अधि०५,अ० ६- 


यत्र संपातोइस्थास्तत्र चित्रकमंणस्तसद्ुक्तस्य व्यथोर्ना 
गीतवस्तुकानाँ क्रीडनकानां कृतचिह्वानामापीनकाना 
( कस्प ) महुःलीयकस्य च निधानम्‌ ॥ १९ ॥ 
जहां उसका घूमता फिरना हो वहां उसके चित्रके साथ अपना चित्र बना< 
कर रख दे । दयर्थक गीत वस्तुओंको, निशान किये खिलोनोंकों ऐनरोंको 
छापको रख दे ॥ १९ ॥ 
संपात इति-यत्रोईशे सम्यग्जननम्‌ | तयुक्तस्थेति प्रयोज्यायुक्तस्थ | सानु< 
रागमात्मानं फलके मित्तोी (वा) विलिख्य निदध्यात्‌ | दृबथीनामिति यानि 
प्रयोज्याविषयमनुरागं सूचयन्ति | गीतवस्तूनां खण्डगाथावणोदीनाम्‌ । ऋ्रीडन- 
कानां पुत्रिकाकन्दुकादीनां कृतचिह्ाानाम्‌ू | आपीनकप्य ( १) नखदशनपदा* 
ड्वितत्य | अंगुलीयकस्य नामा्डित्तस्य ॥ १९ ॥ 
जहा इसकी दृष्टि पड़े वा जाय वहां जिसकी चाह हो डसके साथ श्रेम- 
पूवक अपन चित्रकों भींतपर लिखकर रख दे । जो दो अर्थवाले खण्ड, गाथा 
व शब्द आददि हों जो कि प्यारेके प्रमको उसे बतायें उन्हें भी एवम्‌ नाखून 
ओर दाँताके बड़े २ निशानोंवालोी गुडियां और गेंदें आदि रख दे तथा नाम 
खुदी अंगूठी भी रख दे ॥ १९॥ 
भत्युत्तरं तया दत्त प्रपश्येत्‌ | ततः भवेछाने यतेत ॥२०॥ 
उसके दिये हुए उत्तरक्रों देखे फिर भीतर जानेका प्रयत्न करे ॥ २० ॥ 
प्रत्युत्तरं चेति तथान्यया वा दत्त प्रकर्षण पश्येत्‌ । तत इति व्यब्लोपे 
पद्ममी | त्यक्त क्रणम्‌ (१) ॥ २० ॥ 
उसकी तरफसे दूसरी जो उत्तर दे उसे अच्छी तरह देखे, इसके बाद 
अनुकूलतापर भीतर जानेआनेका प्रयत्न करे ॥ २० ॥ 


१ अपहारवर्म्मों सरंगके द्वारा राजकन्याके महरू पहुँचा द्वे और सोती हुईकी तसवीर 
खींचकर उसके चरणोंक्े नीचे अपनो तसबीर खींच दी है, साथ द्वी एक पद्म भी लिख दिया 
है कि-“ यह अनुचर तब पाये परे, यावत है कर जोर । रतिप्रसंग थकि हीय लगि, सोय 
करहु नित मोर ॥ ?? इसके सिवा उसने चकवा चकवीका चित्र दीवार॒पर लिखकर धर दिये 
एवं अँगूठी भी उसे पदह्दिनाई है । 

२ सूत्रमें जो “ ततः ? बब्द है, इसमें  ल्यपू ? के लोपमें पंचमी दे;कि निकलनेका मार्ग 
देखकर फिर घुते ॥ 


अन्तःपुरिकाइत्तम्‌ ] टीकाद्योपेतस्‌ | (<७५ ) 


यत्र चास्या नियतं गम्मननमिति विद्यात्तज् प्रच्छन्नस्य 

आगेवावस्थानम्‌ ॥ २१ ॥ 

जिस जगहके बारेमें उसे निश्चय खबर लगे वहाँ पहिलेसे ही छिपकर 
बैठ जाय ॥ २१ ॥ 

राक्षि (त) पुरुषरूपो वा तद्लुज्ञातवेलायां प्रविद्येत्‌॥२२॥ 

अथवा पहिरेदारके रूप॑में रहकर बताये हुए समयमें महरूमें घुछ जाय॥२९॥ 


आरूतरणप्रावरणवेष्टितस्य वा परवेशनिहांरों ॥ २३ ॥ 

अथवा दर गलीचोंमें लिभेड़नर भीतर किया और वाहिर भेजा जा 
सकता है ॥ २३ ॥ 

पुटापुटयोगेवां नष्टच्छायारूपः ॥ २४ ॥ 

पुट ओर अपुटके योगॉसे अपनी छाया और रूपको छ॒प्त करके घुसा 
जा सकता है ॥ २४ ॥ 

पुठापुटरिति मंजूबायां सपिधानायां प्रक्षिप्तत्य॒योगैराम्रायागतैः | नष्टच्छा- 
यारूपस्येति | कश्चिद्रूपमेव तिरस्करोति न च्छायाम्‌ | यो रूपमपि न 
पर्यते || २४ ॥ 

यदि विधिके अज्ञुसार योग तयार करके मंजूषामें छिपककर बैठा जाय तो 
छाया और रूप दोनों ही नहीं देखते । योग दो तरहके होते हैं--कुछ तो 
ऐसे हैं जो छायाको ही नष्ट करते हैं एवम्‌ कुछ ऐसे हैं जिनसे रूप भो नहीं 
दीखता तथा कुछ ऐसे भी हैं जिनसे न तो रूप दीखता है एवम्‌ न छाया 
ही दीखती है ॥ २४ ॥ 

तत्नायं॑ प्रयोग४---नकुलहदय॑ चोरकत॒म्बीफलानि 

सर्पाक्षिणि चान्तधूंमेन पचेत्‌ । ततोषजनेन समभा- 

गेन पेषयेत्‌ | अनेनाभ्यक्तनयनो नष्टच्छायारूपश्ररति ॥ 

(अन्येश्व जलबहाक्षेमाशिरःप्रणीतेबोह्य पानकैवा ) ॥२५॥।॥ 


पहिरेंदारके रुपमें वहीं तक पहुँचा जा सकता है जहां तक कि पहिरिदार जा सकतः 
पर पा 5 रु 
है, इसके आगे तो दातौका रूप ही काम देता हैं । 


(६ ८७६ ) कामसूच्रम्‌ । [ अधि०५,अ० ६- 


अपने छाया और रूपको नष्ट करनेमें यह प्रयोग होता है कि- “४ नकुलका 
हूदय, चोरकँतुम्बीके फल, सांपकी आँखें, इन तीनों चीजॉंको पुटपाककी 
शीतिसे निर्धूम पकाकर, इन तीनोंके बराबर अंजन मिलाकर पीस ले, इस 
ऊँजनक्रे ऑजनेपर परछाँ३ ओर रूप दोनों ही नहीं दीखते ?? वह मन चाहे 
जहां विदर सकता है । जलब्ह्म, क्षेमशिर प्रणीत बाह्य पानक भी हैं ॥२५॥ 


राजिकोसुदीष च दीपिकासंबाणे छुरक्रणा वा ॥ २६॥ 
रातिकी 'चौंदनीमें दिये लिये जानेवालोंके साथ या सुरंगसे भी जाया 
जा सकता है ॥ २६ ॥ ; 
रात्रिकौमुदीषर चेति सुखरात्रिकासु वा | दीपिकासंबाधे ग्रहीतदीपिकानां 
समूहे । तद्ंघधारेण: । सुरइया वा अन्‍्तःपुरोद्धिनया । प्रवेशनिहारो 
सर्वत्र योज्यों ॥| २६ ॥ 
दिवाली आदिके दिन जब कि अनेकों आदमी मसाले छूकर इधर उधर 
थूम रहे हों, उनमें अपना भी वसा ही वेश बनाकर, उनमें मिलता हुआ घुस 
जाय या सुरंगके रस्ते चछा जाय ओर चला आये। गुप्रप्रवेशके योगोंमें चेली 
जाना और चला आना सर्वत्र अन्वित है ॥ २६ ॥ 
खाधारणोंका मदर जाना । 
लत्नेतद्भधवति-- 
“टदृव्याणामापि निहोरे पानकानां प्रवेशने । 
आपानकोत्सवार्थेषपि चेटिकानाँ च संश्षमे ॥ 
व्यत्यासे वेइमनां चेव रक्षिणा च विपयेये । 
उद्यानयात्रागमने यात्रातश्यव प्रवेशने || 


१ कोई रोचक ओर तुम्बीफल तथां कोई चोरक ओर तुम्बीफल लिखता पढता है। 
हमारी समझसे तो ये तीन चीजें हें इनमें एक चोरकतुम्बी भी है | एकवार एक थोर्गाके दशन 
हुए थे, उन्होंने मुझे चोरकतुम्धी एक फल बताया था। इस योगको हमने दूसरे २ तंत्र 
मंत्रोंके अन्धोंमें बहुत खोजा पर नहीं मिला । महाराजा नल तो देवताओंकी दी हुईं तिरस्क- 
रणी विद्यासे ही दमयन्तीके पाप पहुँच गये थे । 

२ यह घुसना भी उसी समय हो सकता द्वे जब कि पहिले कुछ संकेत द्वो चुका हो, यदि 
नहीं तो फिर जाना खतरेसे खाली नहीं है । सुरंगके रास्तेका जाना अपद्याखर्मांकी तरह 
ठीक है पर इसमें भी सावधानीकी आवश्यकता है । 


अतःपुरिकाइत्तम्‌ ] थीकाह्योपेतय ( ८७७ 9) 


दीघंकालोदयां यात्रां मोषिते चाये राजनि ! 
प्रवेशन अवेत्मायों यूनाँ निष्क्रमणं तथा ॥ २७ ॥ 
इस विषयमें यह होता है कि-वस्तुओआँके भीवर बाहिए करनेके समय, 
हाथोंसे ठेछा आदिके भीतर लेजाने निकाछनेके समय, पीनेके उत्सवोसें, 
दासियोंके इधर उधर घूमनेके समय, मकानके बदलने ओर पाहिरेके परिवर्त- 
नके समय; उद्यान यात्रामें जाते तथा उससे आती बार एवम्‌ राजाके रूम्बे 
दौरे जानेके समय, युवा प्राय; राजमहलरूमें घुसते ओर निकलते हैं || २७ ॥ 
तत्रेति प्रवेशननिहोरयोरेतद्व॒क्ष्यमाणमुपायान्तरं भवति | द्वव्याणामिति--- 
सारदावापानकानां युग्मादीनां करौर्नेहारे प्रवेशने च तन्मध्यवरर्तिनोडपि प्रवेशन॑ 
निष्क्रमणं चेति सवेत्र योज्यम्‌॥ आपानकमुत्सवः । चार्थेडपिः । चेटिकानां च 
संअ्रमे इतस्ततो गमने | तद्वेड्मृव्यत्यास इति चकारादुद्यानतश्व॒ । दीघेकाछो- 
दयामिति दीधघकाल उदय: फल यस्यां न पात्रसाध्यं स तु न मवतीत्यर्थ;॥| २७॥| 
राजमहलमें घुसने ओर वहांसे निकलनेके उपाय ये निम्न लिखित होते हैं 
कि--“सारदारु, छकड़ा आदि जब हाथोंसे भीतर ले जाये जाते हों उस समय 
उनके बीचमें जो रहता है वह भी भीतर जा सकता है एवम्‌ बाहिर जानेके 
समय बाहिर चला जाता है | इस घुसने और निकलनेकी सर्वत्र योजना 
करनी चाहिये, ;कि बताये हुए मौकोंमें घुसता और निकलता है । आपानक 
उत्सवकी पीनेकी गोष्ठीका नाम है, उसके लिये भी जाती आती बार जाता 
आता है । जब चेरी कामकी जलदीसे इधर उधर भगती फिरता हैं, ऐसे 
अवसरपर, घरोंकों बदलनेपर, वनाविद्दारकों जातीवार तथा वहांसे आती- 
वार । जिस यात्रामें राजा जाकर चिरकाछतक वापिस न आ सके वह 
यात्रा ऐसी नहीं हो जिसमें राजा जाकर ही आ जाय । जिसमें जाकर 
जलदी आनेका भय रहता है उस यात्रामें प्रवेश नहीं होता ॥ २७ ॥ 
नन्नु या नैवंविधा अन्तःपुरिकास्ताभिमंन्त्रो मियेतेत्याह--- 
इसपर यह शंका होती हैं कि जो महलकी ल्लियाँ मिली हुईं नहीं हैं दे 
रहस्यको प्रगट कर देंगी तो फिर कैसे होगा ? इसका उत्तर देते हैं कि-- 
परसुपरस्य कारयांणि ज्ञात्वा चान्तःपुरालया३ । 
एककार्यांस्ततः कुछ! छोषाणामापे सेदनम्‌ ॥ 
दूषायित्वा ततोषन्योन्यमेककारयापेणे स्थिर॒३ ॥ 
अभेद्यर्ता गतः सद्यो यथेष्ट फलमइलुते ॥ २८ ॥ 


(८७८ ) कामसरूत्रम । [ अधि०५९ ,अ० ६- 


लक] 


अन्तःपुरकी ल्लियाँ आपसके कार्मोंड़्ो जानऋर फिर एक कामपर छरक्ष्य 
करके बाकी स्लषियोंकों भी मिला छे। आपसमें एक्को एक खराब करके 
सन्रके चारित्र एकसे हो जानेपर फिर कोई किसीकी नहीं कहती, इससे सब 
अपने चाहे हुए फलकों पा छती हैं ॥ २८ ॥ 


परस्परस्4॑ति । कायाणि रहस्थानि । अन्तःपुरालया अन्तःपुरिकाः । एक- 
कार्या इति । एकस्या यत्कार्य तत्संभूयास्मामिनिष्याद्ममिति | शेषाणां भेदनं 
कुयुर्यथा ता अपि समानधर्मिण्य: स्थुः | कि फलूमिति चेदाह--दूषयित्वेति । 
शुककार्यापंण इति-एक चारित्रखण्डनाख्यं काथ परस्परस्थापयति यो5न्‍्तःपुरिका- 
सच्ः | अमदयतां गतो मन्त्रभेदाभावादेव स्थिति: ( स्थिरः ) | इदमन्तःपुरिका- 
इत्त प्रच्छन्मुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


आपसमें एकके रहस्योंको एक ९ जानकर अन्‍्त:पुरकी रहनेवाली सभी 
पजियोँ सिझ्कर “ एके कार्य्यकों हम सत्रकों सिद्ध करना चाहिये? इस 
उत्रचारस जा बाकोी बची हुइ ह उनको भी फोड़ ले जिससे वे भी अपने 
जैसो हो हो जाये । इसके करनेका कया फल है ? यह बताते हैं कि जो 
अन्त:पुरच।रिणी जनोंका समुदाय आपसमें एक एकके चरित्र-खण्डनरूप 
काय्यकों करती हैं इससे सबके चरित्र खण्डित हो जानेपर फिर कोई किसीके 
चरित्रकाी बुराइ नहीं करती | यह निश्चित सिद्धान्त है| यह राजनहलका 
रहनेवाली स्लरियोंका छिपा हुआ हाल कह दिया ॥ २८ ॥ 
रानोीयोंकी: छीछाएँ । 

प्रकाशं तु देशप्रद्ृत्या | यदाह--- 

खुटी रंगरेलियों। ता देशाचारफे अनुसार होती हैं। इस श्रकरणमें उन्हें ही 
बतात हैं करि--- 


यह होता भी इसी रौतिसे है, क्योंकि इन सबको अभिलाष तो रहता ही है। इस 

कारण लक्ष्यपर भिल जाती हैं | जो नहीं मिली हुई होती एप्म्‌ उत्का मिछाना जहरी समझा 

जाता है ठो डसो/ साथ छलछव्रल्ू करे इसे भ॑ लिया जाता है, फिर ते यही होता है 
तू बह न मे! और में कहूं न तेरी ” । 

२ जो हमने राजाओंके विषयमें कहा है वह्दी बात दम गानियेक्रे विषयमें भी कहते हूँ । 
जिस समय छिखा गया है उप्त समग्र ऐसा होट द्ोग: उस्तीको लेकर लिख डिया है। 
जब पतिपत्नी भी छिपकर हो संप्रयुक्त द्वोते हैं. तो पर थ तो क्योंकर सरेआम रंगरलियाँ 
कर सकते हैं। 


धर 
्‌ 
मर 


'पुरिकाइत्तम्‌].. दीकाह्योपेतय । € ८७९ 9) 


तत्र राजकुलचारिण्य एबं लक्षण्यान्युरुबानन्‍न्तःपुर 

प्रवेशयन्ति नातिझुरक्षत्वादापरान्तिकानाम्‌ ॥ २९ ॥ 

अपरान्तिओोंके राजकुछोंमें विचस्नेवाली ल्थियाँ ही व्यवायक्षम पुरुषोंको 
दाजमहलोंमें घुसा देता हैं, क्योंकि महल अत्यन्त सुरक्षित नहीं रहते ॥२९॥ 

तत्रेति | राजकुलचा रिण्यो या राजकुछे चरन्ति ज्लियः | छक्षण्यानिति- 
वैर्यादि ( १ ) लक्षगैः साथवः तव तत्ता ( १) इत्यर्थः | नातिसुरक्षत्वादिति 
नात्यन्त सवा राजकीया तत्र रक्षास्ति ॥ २९ ॥ 

जो ल्लियाँ राजमह॒लोंमें जाती आती हें वे ही सुघड़ व्यवायक्षम पुरु% 
षोंको घुसा देती हैं, क्योंकि वहाँ राजाकी अत्यन्त रक्षा नहीं रहतो ॥ २९।॥ 

क्षत्रियसंज्ञकेरन्तःपुररक्षिमिरेवार्थ साधयन्त्पामीरकाणाम्‌ 

आशभीरकोंके यहां क्षत्रियनामक राजमहलके रक्षकोंसे ही अपने मतलछबको 
सिद्ध करती हैं ॥ ३० ॥ 

क्षभियसंज्ञकैरिति नान्‍्ये ( व ) रक्षिमि: । तेषां तत्राम्यन्तरप्रवेशात्‌ | अर्थ- 
मिति संप्रयोग साधयन्ति राजकुलूचारिण्प एव | ३० ॥ 

राजमहल्में आने जाने वाली सछ्लियाँ ही जो महलके रक्षक क्षत्रिय होते 
हैं उन्हें भीतर घुछाया जा सकता है, इस कारण उन्हें ही अन्त:पुरचरियों 
मिलाकर सहवास करा देती हैं ॥ ३० ॥ 


प्रेष्पा मि! सह तद्वेषान्नागरकपुत्रान्भवेशयन्ति वात्सगु- 

ल्मकानाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

वत्सगुल्मके राजघरानोंमें चेलियोंके भेषमें उनके साथ नागरोंकों घुसा 
लेती देँ ॥ ३१ ॥ 

प्रेष्या भारेति-दासीमि: । तद्देषान-दासीवेषान्‌ | प्रवेशयन्ति राजकुरुचा» 
रिण्य इति वतते ॥ ३१ ॥ 

इस सूत्रमें भी पूर्वसूत्रसे “ राजघरोंमें आने जाने वाली ? इस टुकड़ोंकी 
अनुग्गत्ति आतो है । इससे यह अर्थ होता हैं, कि महरमें आने जाने वाले 
लियाँ, दासियोंके साथ दालियोंके ही वेपमे नागरोंका राजमदलूमें घुसा- 
कर मिला देतो हैं ॥ ३१ ॥ 

स्वेरेब पुत्रेरन्‍्तःपुराणि कामचारेजेननीवजेमुपयुज्यन्ते 

बेदभेकाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


(<«<० ) कामसूत्रम ॥ [ अधि०९,अ० ६- 


विदर्भदेशके राजघरानोंमें अपने औरस पुत्रकों छोड़कर इच्छानुसार राज- 
कुमारोंसे भी मिल बेठती हैं ॥ ३२॥ 

स्तैरिति राजापेक्षया । कामचरिरित्यनिषिद्धसंचारे; | जननीवजमिति मुख्य- 
मातरं मुकत्वा | उपयुज्यन्तेडमिगम्यन्ते | ३२॥ 

राजकी अपेक्षासे दूसरी रानियोंकों पेदा हुए भी कुमार सभीके होते हैं । 
जिस राजकुमारकी जिसके पास आनेजानेकी मनाई न हो उसके साथ आनन्दके 
साथ सहवास कर बेठती हैँ, पर राजपुत्र अपनी सगी मासे नहीं मिलता ३२ 

तथा प्रवोशिभिरेव ज्ञातिसंबन्धिमिनोनथेरूपयुज्यन्ते 


खेराजकानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

ल्ीराजोंमें महलकी ल्लियाँ अपनी जातिके सम्बन्धियोंसे ही भिलती हैं; 
दूसरेसे नहीं मिलछत्ती ॥ ३३ ॥ 

ज्रीराज: च्लीपुरी तत्र भवानाम्‌ || ३३ ॥ 

खत्रीराज स्त्रीपुर्राकों कहते हैं, वहां होनेवालके यहां ऐसा होता है ॥ ३३॥ 


त्राह्मणासत्रन्वे ८य॑ दांसचे<श्य गाडानामू ॥ ३४ 

गौडके यहां त्राह्मण, मित्र, भृत्य, दास और चेटोंसे मिल लेती हैं॥३४॥ 

मिल्त्रैमत्थरिति । मिल्त्रैशवत्यैश्व | दासचेंटेरिति ॥ दासा गृहजातास्ततो<न्ये 
चेटा: । गौडानामिति । गौडा: कामरूपकाः प्राच्यविशेषा: ॥ ३४ ॥ 

जो अपने घर ही दासियोंसे उत्पन्न होते हैं वे दास कहाते हैं एवम्‌ जो 
आय हुए सेवक होते हैं वे चेंट कहाते हैं, गौड कामरूपकों कहते हैं । यह एक 
प्राच्य विशेष ही हैं ॥ ३४ ॥ 

पारिस्पन्दाःकमकराश्षान्तः्पुरेष्वनिविद्धा अन्येडपि तद्ू- 

पाश्च सेन्धवानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

सिन्धियोंके यहां पहरेदार व जिन नोकरोंका महलमें आना जाना वर्जित 
नहीं एवम्‌ दूसरे भी जो भीतर आनेजानेवाले हैं उनसे सहवास करती हैं ३५ 

पारिस्पन्दा: प्रतिहारा: | कर्मकराः शयनासनचमरादिकर्मान्तिकाः । अन्ये- 
5पि तद्गपा येडनिषिद्धसंचारा: | उपयुज्यन्त इत्यर्थकत्वाद्विमक्तिविपरिणामेन 
संबन्धः | सैन्धवानामिति--सिन्धुनामा नदस्तस्य पश्चिमन सिन्धुदेशस्तत्र 
मवानाम ॥ ३५ ॥ 


अन्तःपुरिकाइतम्‌ ] टीकाह्योपेतम ॥ ( ८«१) 


परिस्पन्द्‌ और भ्रतीहार ये द्वारपालके नाम हैं | शयन आसन और चमर 
आदि कर्मके करनेवाले कर्मकर ( नौकर ) कहाते हैं | इनके सिवा और भौीं 
भीतर आने जाने वाले जा मलुष्य रहते हैं उनके साथ राजमहरूकी लिया 
मिल लेती हैं । सिन्ध नामक एक नद है उसके पाश्चिममें सिन्धदेश है। वहांके 
राजघरानोंका यह हाल है । पूर्व सूत्से इसमें “ उपयुज्यन्ते ? की अजुब्त्ति 
आता है जिससे यह अर्थ होता हे कि * सहवास करती है? इसीसे कर्मकर 
आदिक श्रथमान्तोंका ठतीयान्त हो जाता है ॥॥ ३५ ॥| 

अर्थेन रक्षिणसुपण्ह्ा साहासिकाः संहताः आविश्ञान्ति 

हैेमवतानास्‌ ॥ ३६ ॥ 

हैमवतोंके यहां धनसे राजमहलके रखवालोंको अनुकूछः बना साहसी 
छोग इकट्ठे होकर घुस जाते हैं ॥ ३६ ॥ 

अर्थेनोपगृह्म, रक्षिणः ढुब्धत्वात्‌ | साहसिका निर्मया नान्‍्ये । संहता एकी- 
भूय । हैमवतानामिति हिमवद्गरोणीमवानाम ॥ ३६१ ॥ 

महलके रखवाले लछोभी होते हैं, इस कारण घनसे अपना लिये जाते हैं | 
जो निर्भय होते हैं वे ही मिलकर घुसत हैं दूसरे नहीं घुस पाते | यह बाद 
हिमालयके राजघरानोंकी है ॥| ३६ ॥ 

पुष्षदाननियोगान्नगरबाह्मणा राजविद्तमन्तःपुराणि 

गच्छन्ति । पटान्तरितश्रेषामालापः । तेन प्रसद्गेन 

व्यतिकरो भवति वड्भराड़्कलिड्रकानाम्‌ ॥ ३७ ॥ 

बंग, अंग और कलिंग देशमें नगरके त्राह्मण फूल देने जाहिरे तौरपर 
राजमहल्में जाते हैं । रानियाँ उनसे परदा डालकर बातेंचीतें करती हैं, 
इसी प्रसंगसे वहां कुछ उलटापलछटा भी हो जाता है ॥ ३७॥ 

नगखाराह्मणा इति तत्रेव नगरे ये ब्राह्मणास्ते पुष्पाणि दातुमन्तःपुरे गच्छन्ति। 
राजविदितमिति राजप्रज्ञातम्‌ । पटान्तरितश्रैषामालापो न तामिः साक्षा- 
इश्यमानामिरिति देशस्थितिभेदेनेति । पुष्पदानप्रसद्नेन व्यतिकरः संगप्रयोगः । 
लोमराहित्यात्‌ (१ ) पूर्वेणाड्नो महानया: पूर्वेण कलिज्नः गौडविषयादक्षि- 
णेन ( वहद्भ: ) ॥ ३७॥ 

१ एकबार अकबरकों भी अपने ३ एकबार अकबरको भी अपने महलमें ऐसा हो सन्देह हुआ छुना जाता है व्यकन 


अनिर्मयाद होते हैं, व्यवद्ार तो भधि$ प्रशत्तिको लेकर हुआ करते दे। 
५६ 


<८३) कामखूतच्रमू । ( अधि ०५ ,अ०६- 


० के पु 


जो ब्राह्मण नगरसें रहते हैं वे पुजाको फूल देनेके लिये राजमहलके भीतर 
जाते हैं, इस बातकों राजा भी जानता रहता है | इनके साथ बीचमें परदा 
डालकर बातें होती हैं, आमनेसामने दीखते हुए नहीं, क्‍योंकि वहांका देशा- 
चार ही ऐसा है । इसी फूल देनेके प्रसंगसे धीरे २ रंगबाजी भी शुरू 
हो जाती है । अल्पछोमसे पूर्व अक्छ, महानदसे पूर्व कलिंग व गोडसे 
दुक्षिण बंग है ॥ ३७ ॥ 

संहत्य नवद्शेत्यकेक युवान पच्छाद्यलन्ति शाचयाना- 

मिति । एवं परक्चियः भक्कुवीत । इत्यन्तःपुरिकादचम्‌रे८ 

प्राच्यमें एसा होता है, कि-नो दशा जनी मिलकर एक २ युवकको घरमें 
छिपा छेती हैं । यदि जाना ही पड़े तो इस प्रकार परदारगमन करे। यह 
राजमहलोंकी रंगरोलियोंका प्रकरण पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 

संहत्य नवदशेतीत्यत्रेतिशब्दः प्रकारे | एकेक युवानं व्यवायक्ष्म॑ प्रच्छाद- 
यन्ति न यथा दश्यते | एवमित्युक्तेन पारदारिकेण विधिना प्रकुर्बीतामिगच्छेत्‌ । 
इत्यन्त:पुरिकाइत्तमष्टचत्वारिंशं प्रकरणम्‌ ॥ ३८ ॥ 


प्राच्योंके यहाँ तो यह रीति है, कि-नो २ दृश २ छियाँ मिलकर जो 
सहवास करनेमें सक्त हो ऐसे एक एक युवकको इस प्रकार छिपा करके रखती 


हैं जो दूसरोंको न दीखे । पारदारिककी रीतिसे ही परस्लीगसन करे । यह 
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अन्तःपुरकी रंगरेलियाँ नामक ४८ वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 
प्रकरणोंका उपयोग । 


इन दोनों प्रकरणोंका साहित्यमें समानरूपसे उपयोग होता है । रावण 
आदिके राजसत्तांक मदके अत्याचार «6 ईश्वरकामित ? का ही उग्ररूप 
समझा जा सकता है । अत्याचारी समर्थ पुरुषोंके गुप्तव्यभिचार व बला> 
त्कारोंकी कहानियाँ एवम्‌ बड़े २ रोचक उपन्यास इसी ग्रकरणसे भरे पड़े 
हैं । इतिहासोंका गुप्त-त्लीहरण भी इसीकी एक छटठा है । दशकुमारचरि- 
अमं लिखा हं कि पुप्पोड्भय बारूचन्द्रिकाके साथ दासी स्लीके वेशमें दारु* 
बम्मोके घर घुस गया है तथा रातकों भूतके नामसे दारुवर्म्माको पछाड़ 
दिया है । राजवाहन अवन्तिमुन्द्राके घर किस प्रकार दाखिल हुआ है, किस 
विचित्रताके साथ उसका विवाह हुआ है ? कादम्वरीमें किंजल्क किस प्रकार 
चित्ररथके भाईके महू दाखिल हुआ है एवम्‌ किस प्रकार महाश्वेताने चन्द्रा- 
पीडसे कादम्त्ररीकों मिला दिया है ? जो बातें इस अध्यायमें दिखाई हैं वे 


अन्त:पुरिकाइचम ] ठीकाद्योपेतम ! € ८८३8 ) 


बातें इतिहास और संसारके व्यवद्यारमें समाई हुई हैं | यह में नहीं कहता कि 
ईधवर और अन्तःपुर सबकी यही दशा है किन्ठु जो छिखादै वह असंभव भी नहीं 
है। शाहीमहिलोंमें ये लीलाएँ विशेष देखनेमें आती हैं | एंकवार ओरंगजेबकी 
नेकनासम पुत्रीने एक नोजवानको वागमें छिपा लिया था। पितांकी सवारी भी 
उधर आ निकली तो उसे कुछ शक हुआ। उस अपने ओमीसे उसने कहा कि 
यदि मेरे लिये दिलमें मुहब्बत हैँ तो इस बतैनमें छिप जाओ समँँहेसे उफ तक 
जन करना । वह छिप गया । इतनेमें वादशाह,भी आगया | उसने पूछा कि बेटी ! 
क्या हैँ ? तो यही उत्तर हुआ कि इसमें पानी है | उसे आगपर चढ़ा दिया 
गया वह उससे प्रेमपर विना मुँहसे उफ किये खाककी मुट्ठी हों गया । एकबार 
एक शाहजादीका दीवाना दासी बनकर ही उसके सासरे रहकर शराव पिछाता 
रहा है | ऊषाकी सहेली चित्रलेखा अनिरुद्धको द्वारिकासे उड़ा छाई थी | 
कबन्धका प्रयोग तो हजारों ही जगह देखते हैँ । इस सबके द्खिानेका हमारा 
एक ही प्रयोजन है कि कामसूत्रके प्रणेताने जो ईश्वरकामित लिखा है वह तो 
दिगूदशेन मात्र है । राजसत्ताके अभिमानी मह॒लोंकी दीवानी तो इससे भी 
अधिक कर गुजरी हैं । सुलेमानका पिता दाऊदनवी जब अपने पापोंकों याद 
करते थे तो रो उठते थे | आगरेकी कुछ इमारतें भी हमें ऐसे ही इतिहासोंका 
स्मरण दिलाया करती हैं | आजके राजाओंके महलोंमें ये दशा होती हैं पर 
पुराने समयमें ये बातें नहीं थीं । पाहिले राजा एऊपत्नीत्रती थे. उनके मह० 
लोंका भी निराला ही त्रत था । आज जो छिपे व्याभिचार देखने सुननेमें आते 
हैं पाहेले समयोंमें इनका नाम भी नहीं था। जो राजकन्याएँ ऐसा कर बैठती 
थीं वे फिर उसीके साथ विवाह कर लेती थीं । उनके महरू शाहजादियोंके 
महल नहीं होते थे कि बेहोश किया और खून करके खाईमें फिंकवा दिया । 
यदि थोड़े शब्दोंमें कहूं तो यह कह सकता हूं कि न्‍्यायी और सदाचारी 
राजा व उसके शिक्षित राजमहल जिस प्रकार सब गुणोंकी खान रहते हैं: 
उसी तरह अत्याचारियोंके महल भी हजार पापोंके उद्धव रहते हैं । न जाने 
ऐसे पापियोंके यहां कितनी अबलाएँ चरित्रहीना बना डाली जाती हैं, कितनी 
वेश्याओंसे भी निकंमी होकर बैठती हें एवम्‌ कितनियोंकों अपना शरीर दुगे- 
तिके हवाले करना पड़ता है ! इसे यम महाराजक्रे सिवा दूसरा नहीं जान 
सकता । पर अन्‍्तमें बुरेका नतीजा बुरा ही होता है । यही कारण है कि 
महर्षि वात्स्यायनजी इन दुष्कम्मोंके (लिये इनकार कर रहे हैं कि जयाकांक्षी 
नर॒पतिको ये कमे न करने चाहियें । 


(८८४७) कामसूचस्‌ । [ अधि० ९ ,अ ० ६-- 


अपनी खस्लियोंकी रक्षाका प्रकरण । 


यथा परल्लियमेमिरुपायैरमिगच्छेत्तथा तद्वारानपरोष्पीति दाररक्षितकमुच्यते । 
दाररक्षाप्रयोजनमस्येति | यदाह--- 

जैन उपायोंसे जो परस्लीरसण कर सकता है उसकी स्त्रीके साथ दूसरा 
भी उन्हीं उपायोंसे मिल सकता है, इस कारण इस प्रकरणको कहते हैं 8 
अपनी स्थ्ियोंकी रक्षा करना ही इसका प्रयोजन है कि--- 

एथ्थ एव च कारण॑*्य: स्वदारान्‌ रक्षेत्‌ 8 २९ ॥ 

इन्हीं कारणोंस अपनी स्लियोंकी रक्षा करे ॥ ३९ ॥ 

एमभ्य एवंति तथासिद्धपुरुषम्य:। यैश्व द्वारदेशावस्थानादिमिः कारणैरमियोग> 
मात्रसाध्यत्व॑ यानि च पारिचयकारणानि अभियोगदूर्तीकमोणि ईश्वरकामितमन्तः- 
पुरिकाइत्त च तेभ्यो रक्षेत्‌ । तत्रायं प्रथमोपायो यब्रध्वानिवेशनम्‌ || ३९ ॥ 


परनारियोंमें जो सिद्धपुरुष बताये हें उनसे, द्वारपर खड़ा रहना आदि जो 
कारण ल्लियोंको अभियोगमात्रसे साध्यत्व बतानेके हैँ, जो कि पारिचयके 
कारण, उपाय ओर दूतियोंके कालेकारनामें, राजाओंकी रंगरेलियाँ तथा राज“ 
महलोंकी लछीलाएँ बताई हैं इनसे अपनी झ्लियोंक्री रक्षा करनी चाहिये। उनसे 
बचानेका पहिला यह उपाय है कि स्तरियोंका रक्षण उचित सीतिसे होना 
चाहिये ॥ ३९ ॥ 

ज्ञियोंकी रक्षाका उपाय । 
यदाह--- 
रक्षकोंके बारेसें आचाय्योंका मत है कि--- 


कामापधाशुद्धान्राक्षणाएन्तःपुरे सथापयोद्त्याचाया$ ४०॥ 
दा मकी परीक्षामें उत्तीर्ण हुए रक्षकोंकी स्थापना करे। यह आचार्य्योंका मत है॥ 

कामोपधेति । कामविषये या परीक्षा तया झुद्धान्‌ू | ४० ॥ 

“जो कामके विपयकी परीक्षाम पुरे पास उतरे हुए हों उन्हें रक्षक 
बनाये ? ॥ ४० ॥ 

ते हिं भयेन चार्थेन चान्य प्रयोजयेयुस्तस्मात्काम- 

भया्थोपधाशुद्धानिति गोणिकापुत्र/ ॥ ४१ ॥ 

कामको पर्णक्षामें पास हुए आदमी भी भय और लोभसे दूसरेकों छगए 
सकते हैँ, इस कारण जो काम, भय और धनकी पर्क्षामें. पास उतरें हों उन्हें 
द्वी ख्रियोंका रक्षक बनाये; यह गोणिकापुत्रका मत है ॥ ४१ ॥ 
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ते हीति | यद्यपि खयं कामोपथाझुद्गा नामिगच्छन्ति तथापि मयेन छोमेन 
चान्य॑ प्रयोजयेयुस्तद्ुद्धिसंभवात्तस्मादेताब्शा नित्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


यद्यपि स्वयम्‌ कामकी परीक्षामें सदाचारी साबित हों कि आप न व्यभिचार 
करें पर कभी डर और छोभसे दूसरेको महलरूमें घुसा दें मुमकिन हु कि उनमें 
यह अशुद्धि रह गई हो, इस कारण काम, भय और छोभपर भी जिन्होंने 
विजय पा रखा हो ऐसे पहरेदार रखने चाहियें || ७१ ॥ 

अद्वोहो धर्मस्तमपि भयाज्वह्यादतो धर्मभयोपधाझु 

द्वानिति वात्ध्यायन३ ॥ ४२॥ 

स्वामिद्रोह न करना धर्म है उसे भी भयसे छोड़ सकता है, इस कारण 
जो निर्भीक धर्मात्मा हों उन्हें ल्लियोंका रक्षक बनाये, यह वात्स्यायन आचा> 
थ्येका सत है ॥ ४२ ॥ 

धर्मोपधाशुद्रों न परदारानमिगच्छति, नार्थलोमात्खामिद्रोहमाचरति, भयात्ु 
धर्म परित्यजेदिति ॥ ४२ ॥ 

जो धर्मकी परीक्षा्में पास हो जाता ह वह धर्मात्मा पुरुष न तो पराई 
नारीके साथ सहवास करके पाप ही कमाता है एवम्‌ न धनक्रे छोमभसे स्वामोक्रे 
साथ द्रोह ही करता है, अतएब कहीं भत्रसे धर्म न छोड़ दे इस कारण 
उसकी यह भी परीक्षा ले लेनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 

सक्षणका उपाय परीक्षण माननेवालेका खण्डन॥ 

स्वदारेषु परीक्षणमपरि रक्षणोपाय इति केचिदाहुः | [तदाह--] 

कोई २ अपनी ब्लियोंके विषयमें परीक्षा छे लेना भी स््रीरक्षाका एक्रमात्र 
उपाय हे ऐसा कहते हैं इसी वातकों नीचेक्े सूत्रसे कहते हैं कि--- 

परवाक्याभिधायिनीमिश्वच गृढाकारामिः प्रमदामि- 

ढ्ध च्छो रे 45. थोमे 

रात्मदारालुपद्ध्याच्छीचाशोच परिज्ञानाथमिति बाब्र- 

बीया१ ॥ ४३ ॥ 

परपुरुषके कहे हुए वाक्योंका बहाना करके कहनेवाली, अपने तात्पय्थक्ो 


छिपा लेनेवाली स्लरियोंसे अपनी ख्लरियोंकी परीक्षा कर ले, कि उसमें कितनी 
पवित्रता या कितती अपवित्रता है; ऐसा वाश्रव्यके चेलोंका सिद्धान्त ह॥४३॥॥ 


( <<< ) कामखूचम्‌ । [अधि०५९,अ०६- 


परवाक्येति । अमुकस्त्वस्यनुरक्त: स एवमाह मम प्राणसमा धायतामितति। 
गूढाकारामिरिति सा न जानाति पत्या प्रत्युक्तिति | तयोपदध्यात्परीक्षेत | अप्र« 
तिपन्नाया: शौचं प्रतिपन्नायाश्राशौच ज्ञातं मवति ॥ ४३ ॥ 


जिन्हें वह न पहिचान सके कि मेरे पतिने सिखाई है ऐसी स्लियोंके द्वारा 
अपनी स्त्रियोंस कहलवाये कि-फलाना आदमी तुममें अधिक अनुरक्त है, 
वह कहता है कि फलानी तो मेरे प्राणोंके बराबर हैँ वह चाहे जिल्णश दे चाहे 


हि. ०) 


मार डालें !? यादि ञ्ली झुके तो जान के कि सदाचारिणी नहीं हू, न झुके तो 
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जान ले कि सदाघारिणा हैं ॥ ७३ ॥ 


दुष्ठानां युवतिषु सिद्धत्वान्नाकस्माददुष्टदूषणमाचरे- 

दिति वात्स्यायनः ॥ ४४ ॥ 

दुष्ट तो युवतियोंमें सिद्ध ही रहते हैं, इस कारण अकस्मात्‌ अदुष्टोंका 
दूषण न करे। यह वात्स्यायन आचाय्येका मत है ॥ ४४ ॥ 

दुष्टानामिति विनाशकारणानामित्यथे: | एवं मनन्‍्यते तथाहि--विनाशका- 
रणेष्ु सत्सु स युवा परीक्षावान्‌ स्थात, असत्सु वा | तत्र पूव॑स्मिन्‍्पक्ष दृष्याणां 
दूषणमाचरेत्‌ । उत्तरत्र नेत्याह--नाकस्मादिति । अविद्यमानविनाशकारणाना- 
मित्यर्थ: । अदुष्टशोध: । बुद्धिबोधनस्य ( झुद्धशोधनस्प ) दोषवच्वात्‌ । यथो- 
क्तम--न शोधनमदुष्टस्य विशेषेणाम्मसश्चरेत्‌ | कदाचिद्रिप्रकृष्टस्प नाधिगम्येत 
भेषजम्‌ |? तस्माद्विनाशकारणान्येव निरूप्यन्ते येम्यो व्यावतन्ते ॥ ४४ ॥ 
है विनाशके जो कारण हैं वे तो स्तरियोंमें स्व॒तःही सिद्ध हैं ऐसा यह मानता 
ह, यानी जिन कारणोंसे ल्लियां विगड़ती हैं वे सहज दोप हैं एवम्‌ ल्लियोंको 
खराब करनेमें नीच सिद्धहस्त होते ही हैं, इस कारण अब यह्‌ विचार 
करते हैँ, कि स्त्रियोंमें विनाशके कारण होनेपर वह परीक्षा सफल होगी वा 
न हांनेपर । यादे हैं फिर उसने देखे तो होते हुओंको देखा या क्रिया यादि 
नहीं हैं तो उस पक्षमें नहीं, उसी पक्षकों लेकर कहते हैं कि यादि नाशके 
कारण नहीं हैं फिर भी उनका शोधन होता है तो वह स्वयं ही बुरा होता है । 
कहा भी है कि-“ जो दुष्ट नहीं हू उसका पानीसे विशेषरूपसे शोधन न करे 
कदाचतू्‌ एसा हा जाय ॥के दूर करनेको दवा न मेले ?? इस कारण विना* 
शके कारणोपर ही विचार करते हैं जिनसे ख्रियाँ रोकी जा सकें ॥ ४४ ॥ 


दाररक्षितकम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम । ( ८८७ ) 


विनाशके कारण । 
तान्याह--- 


ल्लियोंके बिगड़नेके कारण गिनाते हैं. कि-+- 
हु 


अतिगोष्ठी निरह्लुशत्वं भठेंः स्वेरता पुरुषेश सहानि- 

यन्त्रणता प्रवासेड्वस्थानं विदेशे निवासः स्वव्ृच्यु- 

पधात$ स्वेरिणीसंसग३ पत्युरीष्योछता चेति स्त्रीणां 

विनाशकारणानि ॥ ४५ ॥ 

+- अत्यन्त गप्पेंसप्पें करना, किसीका दवाव न रहना, पतिसे स्वतंत्रता 
पाना, पुरुषोंके साथ खुली बातें, पतिके विदेश जानेपर अकेली रहना, विदें> 
शर्में रहना, अपनी जीविकाका चला जाना, कुछटाओंका साथ करना, पतिसे 
ईष्या करना ये कारण स्त्रियोंके बिगड़नेके हैं ॥ ४५ ॥ 

अतिगोष्टी छ्लीमिः सह गोष्टी । भतुः स्वैरता-भत्रां स्वातन्त्रयेण व्यवहारिता | 
पुरुषैः कैश्विदनियन्त्रणा नियन्त्रणाभाव: । प्रवासेज्वस्थानं भतारे प्रोषिते यदें- 
काकिन्यावस्थातव्यम्‌ | स्ववृच्युपघातः-स्वशरीरस्थित्युपघातः । स्वैरिण्याः 
पुश्चल्या: संसर्ग: । पत्यावीष्यांसंभव इति विंनाशकारणानि । एघु सत्सु परदा- 
राभिमशेयोगसंमवात्‌ ॥ ४५ ॥ 

स्त्रियोंके साथ गप्पें उड़ाना, पतिसे स्वतंत्र व्यवह्रक्मी आज्ञा पाना; 
किन्हीं भी पुरुषोंकी रोकटोकका न रहना, पतिके विदेश चले जानेपर घरमें 
अकेलीका रहना, जिससे शरीरका निवोह होता था उसका न रहना, व्यभि« 
चारिणियोंके साथ संसर्ग रखना, पतिमें दवेषबुद्धि रखना ये बिगड़नेके कारण 
हैं। इन कारणोंके रहनेपर परनारी ह॒त्याई जा सकती है ॥ ४५ ॥ 


+ ८ पाने दुर्जनखंखगः पत्पा च विरद्दोडटनम्‌ । 
स्वप्नोडन्यगेहवांखश्व नारीखंदूघणानि घट ॥ ? 

मद पैदा करनेवाली वस्तुओंका पान, बुरे पुरुषोंके साथ संसग, पतिके साथ विरह, इघर 
उधर घूमना, कुसमयकी नींद और दूसेरेके घर रहना ये छः बातें ल्लियोंकों व्यभिचारिणी 
बना देती हैं। “अध्वतन्त्राः स्लियः कार्य्याः पुरुषेः स्वार्दिवानिशम ?? पुरुषोंकों 
चाहिये कि ल्लियॉंकों सदा अपने अधीन रखें, कभी भी स्वतंत्र न करना चाहिये, क्योंकि 
स्वतंत्र होनेपर विषयोंमें फेस जायेगी “ न स्त्री स्वातन्त्यमद्दति ? किसी भो अवस्थामें 
कभी भी क्रिया स्वतंत्र रहने छायक नहीं ॥ 


(८८८ 9 कामसखूुन्नम्‌ । ( अधि० ५ .अ० ६- 


ज्षियोंके भ्रष्ट होनेके कारणोंपर कामशार्र ॥ 
लियोंके अष्ट होनेके कारणोंपर कामशाख्नने जो विचार व्यक्त किये हैं 
उन्‍हें दिखाते हैं । पद्मश्री कहते हैं कि--- “ उद्यान, तीथे, नट्युद्ध, उत्सव, 
थात्रा आदि, देवल, बन्धुघर और क्षेत्र आदिमें घरकी ल्ियां गन्दी शुहबतकी 
औरतोंकी गन्दी बातें न सुने इस बातका सदा ध्यान रखना चाहिये ।?? इसके 
सिवा ये यह भी बताते हैं कि--- “ जवानीकी अँधेरी, कामकी प्रबछता, 
हलका बरजाका अभाव, इन बातोंके साथ यदि दूतियोंकी रंगीली बातें छग 
जायेँ तो फिर वे कुछाचारका ध्यान नहीं रखतीं । ?? जो ञ्ली सुन्दर व युवा 
थुरुषको देखकर चंचल न हो एवम्‌ कुछ इशारे न कर पाये उसे उत्तम 
समझना चाहिये । इन कारणोंके सिवा जिस रतिनिपुणा ज्लीका पाति छोटे 
व मदु साधनका व शीघ्र ही सखलित होनेवाछा होता हैं उसकी ली भी 
उसके काबू नहीं रहती । कर्णाटक देशमें नीचरतसे घबराकर लीने पतिको 
श्वतम कर दिया था | कल्याणमहछजीने भी बताया है कि- “ पिताके घर 
शहना, व्यभिचारिणियोंका साथ, पातिका प्रवास, रोग व पतिका बुढ़ापा, 
दूसरेके घर रहना, दुष्ट पुरुषोंमें रहना, जीविकासे दुःखी होना ये खियोंके 
अष्ट होनेके कारण हैं ।?? जो अष्ट होजाती है उसे पाति अच्छा नहीं छगता, 
उसके पास पति न हो तो सुखी एवम्‌ पति हो तो दुःखी रहती है। शय्या- 
पर आजानेसे सो जाती है, चूंमनेपर मुँह पूछता ह्‌ । उसके मिन्नोंसे ढ्वेप करती 
हैं उन्तका मान नहीं चाहती | पतिपर दारिद्र आजाय, उसके कष्टका समय ही, 
असमयक्षतादिका भय हो, उद्देग हो, क्रोध हो, पति टुर्बछ हो तो प्रायः 
ऐसी दशामें अज्ञान ख्रियाँ पतिसे चित्त हटा लेती हैं | यही कारण हू कि 
छघुलसीदासजीने कहा है कि-“ धीरज धर्म मित्र अरू नारी । आपातिकाल 
परखियहि चारी। ?? इससे यह सुतराम्‌ सिद्ध हो जाता है कि ये खियोंके 
अष्ट होनेंके कारण हैं । विज्ञजन इनका सदा ध्यान रखें | 
उपसहार । 
अधिकरणार्थमुपसंहरनाह--- 
अधिकरणके पदार्थोंका उपसंहार करते हुए दिखाते हैं, कि-- 
संदहय शात्त्रतो योगान्पारदारिकलाॉलक्षितान्‌ । 
न याति चछलनां कश्चित्स्वदारान्‌ श्ति शास्क्रावित्‌ ४६ 
जिस तरह जारपुरुष दूसरेकी ल्लियोंकों बहकाते हैं उन बातोंकों इस 
शास्रसे जानकर रहस्यका समझनेवाला कोई भी पुरुष अपनी दियोंके 
विषयसें कभी नहीं ठगा जा सकता ॥ ४६ ॥ 


दाररक्षितकम्‌ टीकाद्वयोपेतम । (८८५९ ) 


पारदारिकलक्षितानिति-पारदारिकेडधिकरणे ये ग्रोक्तास्तैलेक्षितान्‌ | अन्यथा 
कथमतः (?) शात््रतः पर्येत्‌ ॥ ४३ ॥ 

इस पारदारिक आधिकरणमें जो योग बताये हैं उन्हींके द्वारा इस मक्कार्गका 
लक्ष्य करके कि जार लोगोंकी इसी तरहकी मक्कारियाँ होती हैं, विना इसके 
इस शाख्न्‍्रंसे उसे केसे छखेगा ॥॥ ४६ ॥ 


पाक्षिकत्वात्मयोगाणामपायानां च॒ दहोनात्‌ । 
थैयो बेलोग्य ५ ७४१५ 
धर्मोर्थयोश्व न्नाचरेत्पारदारिकम ॥ ४७ ॥ 
पारदारिकमें जो प्रयोग बताये हैं वे पाक्षिक हैँ। परनारीके परछि छोग 
मरते देखे जाते हैं । इसमें धम और अथ बुरी तरह नष्ट होता है, इस कारण 
पराईनारीके बखेड़ोंसे सदा बचना चाहिये॥ ४७ ॥ 
पाक्षिकत्वादिति यदान्यकारणानि पस्येत्‌ | अपायानां च शरीरोपघाता- 
दीनाम्‌ । वैलोम्यादिति विपक्षत्वात्‌ | परदारप्रयोजनप्रयोगं नाचरेदिति ॥|४७॥ 
परनारीके साथ सहवास करनेके जो २ कारण बताये हैं तथा यह भी 
कहा है कि जीवनकी चिन्ता पड़. जाय तभी जाय नहीं तो इस पापकमंसे 
सदा बचे | यह भी कहा गया है कि इस पापसे अनेकों मिट गये । यह कर्म 
धर्म और धनका तो वैरी ही है । इस कारण परनारीके प्रसंगमें बताये गये 
उपायोंकी कभी भी न करना चाहिये ॥ ४७ ॥! 
तहिं किमर्थ तदधिकरणमुक्तमिति चेत्तदाह--- 
यदि यही बात है तो इस आधिकरणक्ों क्यों कहा ? इसका उत्तर देते हैं कि- 
तदेतद्ाारश॒ध्यथंमारब्धं श्रेयसे नणाम्‌ । 
प्रजानाँ दृूषणायेव न विक्ञेयोइस्य संविधिः ॥ ४८॥ 
इति श्रवात्स्यायनीये कामसूत्रे पारदारिके पच्चमेडथिकरणे 
आन्तःपुरिक दाररक्षितकं षष्ठोडध्यायः । 
१ ऋषिकों यद्द इष्ट नहीं है कि संसारकी मण्योदा अथ द्वो, न उन्दें यही इष्ट है कि 
. लोगोंकों परदारगमनकी रौतियां बतांइ जायें, क्योंकि छडिका कल्याण चाहनेवाले किसी भी 
व्यक्तिकी ऐसी इच्छा होना असंभव है फिर ऋषि तो क्‍यों ऐसा चादेंगे ? फिर किस लिये 
इस कहा ? इपका वे एक द्वी उत्तर देते देँ कि-इस कह्दा नहीं, किन्तु परदारनिरत जो करते 
हैं उससे बचनेके लिये उनछ्ा रहस्य खोल दिया है । इससे यह भी सिद्ध दो गया कि जद्दां 
कहां विधि लिड दिया दीखता है उसका उसमें तात्पय्य नहीं है केवछ उनकी जो ऋत्य परंप- 
राएँ चलती हैं उसकी लरी बताने मात्रझा तात्पप्ये है फिर भी उसमें स्थान २ पर सावधान 
करते चले द। 


(८५९० ) कामसूचम्‌ । [अधि०५९,अ० ६ ] 


इस अधिकरणको तो इसालिये कहा है कि पुरुष अपनी ख्लवियोंकी रक्षा 
कर सकें जिससे नरसृष्टिका कल्याण हो । इसकी विधिको कभी भी प्रजाकों 
दूषित करनेके लिये कभी मत समझना ॥ ४८॥ 


तदेतदिति । नहि तदर्थ मुझ्यं विधानमित्यथः | इति दाररक्षितकमेको*+ 
नपश्चाशत्तम प्रकरणम्‌ |॥ ४८ ॥ 


इति श्रीवात्स्यायनीयकामसूत्रटीकार्यां जयमन्नलामिधानायां विद्ग्धानज्ननाविरहकातरेण गुर 
दत्तेद्रपादाभिधानेन यशोधरेणकत्रकूतसूत्रभाष्यायां पारदारिके पश्चमेडघि- 
करंणे आन्तःपुरिकं दाररक्षितक पष्टोइष्याय३ | 
इस अधिकरणके कहनेका मुख्य यही तात्पर्य नहीं कि संसार अष्ट किया 
जाय, किन्तु पुरुषोंको स्त्ियोंके रक्षण करनेकी शिक्षा देना है। यह दारराक्षि० 
तक नाप्तक उनंचासवाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशम-तनूज सर्वतन्त्रस्व॒तन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० साधवाचार्यनिर्मित कामसूत्र तथा जयमज्जछाके पष्ठ 
अध्यायकी पुरुषार्थप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


समाप्त चेदं पारदारिक नाम पश्वमसमधिकरणल्‌ । 


वैजिक॑ पष्ठमधिकरणस 


+--०-0+के डेप ५0 दब 


प्रथमोष्ष्यायः । 
खहायगम्यागग्यगमनकारणचिन्ता प्रकरण । 

तिस्रमिनायिकामिः समागमोपाय उक्तः । वेश्यामि; सह वक्तुं तद्थिकरणमु- 
च्यते । तत्र सहायादिनिरूपणे ब्यापारपूर्वेकत्वादुत्तरब्यापारध्येति सहायगम्याग- 
मनकारणचिन्तोच्यते । 

भआाय्यो, परनारी और पुनभूंसे मिलनेके उपायोंकों कह चुके, अब वेइया* 
ओके साथ समागम होनेके उपायोंकों कहनेके लिये, इस * वशिक आधिकरण ? 
को कहते हैं । इसमें सहायक, गम्य, ,अगम्य और गमनके कारणोंपर विचार 
करनेके बाद अगाड़ीका काम चलतां हैं, इस कारण सबसे पाहिले वेश्याओंके 
सहायक उनके मिलने, और न मिलने योग्य व्यक्ति ओर गमनके कारणोंपर 
विचार करते हैं, यही इस प्रकरणके प्रथम कहनेका कारण है। 

वेशिककी प्रयोक्‍वत्री । 

पुंबेश्ययोस्तुल्येडपि रतिफले वेश्याया एवं प्रयोक्ततया तत्राधिकार:, न पुंस:। 
तत्प्रतिबद्धत्वाजीविकायास्तदाह--- 

यद्यापि रतिसुख पुरुष ओर वेश्या दोनोंकों एकसा ही होता ह तो भा 
हल का ० .] हि 6 ।+ वि प ० 
वेश्याक्री जीविका इन्हीं का्मोंसे हे, इस कारण इसके प्रयोगोंकों करनेका 
ब्रेश्याओंकों ही अधिकार है। वेश्यानायकोंका नहीं; यहा बात नाचेके सूत्रसे 
दिखाते हैं, क्रि--- 

रति और जीविकाके ल्यि वेश्याकी रृष्टि । 
५0 धिगमे रतिबृत्ति 
वेहयानां पुरुर्षा श्व सगांत ॥ १ ॥ 
० ०७, 92 कप ली अर > ० 2. हक 8 ० आर 

पुरुषोंकी प्राप्ति होनेपर वेशयाओंकों रत आर जीविका तो रूष्टिस हा है १॥ 

पुरुषस्याधिगमे प्राप्तो सतीति शेषः । रतिविसृष्टिसुख इत्तिजीविका अर्थों- 
पादानात्‌ । सग्गादिति सष्टेः | एषैव हि सृष्टियेत्कामोइ्थोगमः ॥ १ ॥ 

वेइयाओंको यादि अपना कामुक मिल जाय तो उससे धन मिलेगा जिससे 
वह जीविका भी उनकी है तथा सहवाससे रतिसुख भी ह्‌ । वेश्याओंका 


५० ७ 


निर्माण ही इन दोनोंके लिये है, कि उनके धन और काम दोनों हों ॥ १ ॥ 


€ ८९२ ) कामसूचम्‌ | [( अधि० ६ .अ० १- 


स्वाभाविक ओर कृत्रिप्त प्रवृत्ति । 
22. बी । 6 ७ ७ ९ 
रांतेत: प्रवतेन॑ स्वाभाविक कृत्रिममर्थार्थेम्‌ ॥ २॥ 
रतिक्रे कारण प्रवृत्त होना स्वाभाविक तथा धनके छिये प्रवृत्त होना 
कृत्रिम ह ॥ २॥ 
रतित इति तत्र दयोः फलयोयदा रतिममिसंधाय प्रवर्तेन तदा स्वामावि- 
कम्‌ | तत्र रागस्य सहजत्वातू। यदा त्वर्थभमिसंघाय तदा ऋृत्रिमम्‌ । रागाभावात्‌ ॥ 
धन और रतिघुख इन दोनों फलोंमेंसे जो रातिसुखके लिये पुरुपमें श्रवृत्ति 
करना है वह तो स्वाभाविक ह, क्योंकि उसमें सहज राग है । यादि वह धनका 
छूछ्य रखकर पुरुषोंमें प्रवृत्त होती ह तो वह सब भावशंगियें। बनावटी 
दिखाती है, क्‍योंकि छोभ है, राग नहीं है | इन सूत्रोंसे सिद्ध हो गया कि 
इसका प्रयोग वेश्याएँ करती हैं | २॥ 


नकलीकी असली दिखाना।- 
तदाप स्वानावेकवद्पणत्‌ ॥ है ॥ 
जहां बनावटी राग दिखाय वहां भी स्वाभाविककी तरह ही दिखा दे।॥३॥ 
तदपीति । तद॒पि ऋत्रिमं स्वाभाविकवद्ूपयेत्पकाशयेत्कान्तानुदृत्या || ३ ॥ 
बनावटी प्रेमकों भी उसके अनुसार चलकर स्वाभाविककी तरह ही दिखा 
दे ( ये बातें इसी आधिऋरणके दूसरे अध्यायमें कहेंगे ) ॥ ३॥ 
इखका कारण । 
किमथ तत्राह--- 
अथके प्रेमकों भी सहजप्रेमकी तरह क्यों दिखाये? इसके बिषयमें कहते हैं कि- 
कामपराखु हि पुंसां विश्वासयोगात्‌ ॥ ४ ॥ 
मनुप्यकी आसक्ति अपनी प्रेमिका मानकर ही होती है ॥ ४ ॥ 
कामेति। स्नेहिन मयि वतेत इति पुंसां विश्वासयोगः सक्तियोगः न त्वथैपरासु ४ 
जब मनुप्य यह समझता है कि यह मुझमें प्रेम करती है तब ही वह उस- 
पर आसक्त होता दे एवम्‌ तब ही उसका विश्वास उसपर होता है । जो छोभके 
वश हूँ उनमें उसका विश्वास नहीं होता ॥ ४ ॥ 
प्रेमके समय छोभ न दिखाना । 
कामपरतां च ख्यापयन्ती नाथेरूपतामपि ख्यापयेदित्याह-- 
जब वेश्या क्रिसी पुरुपपर अपना श्रेम प्रकट करे तो उसके साथ छोभकों 
भी प्रकट न करन लग जाय इसी बातको कहते हैं, कि-- 


सहायगम्यागम्य ० ] टीकाह्योपेतम्‌ । («४९४ ) 


अलुब्धताँ च ख्यापयेत्तसथ निद्शनाथ्थम्‌ ॥ ५ ॥ 

उसके दिखानेके लिये निर्लोभता दिखाये || ५ || 

अलुब्धतामिति । स्वाभाविकत्वत्य ख्यापनाथम | एवं च सति सक्तादवित्ता> 
दानमपि स्वाभाविक सिद्ध भवति ॥ ५ ॥ 

अपने रागको सहज राग जतानेके लिये वेश्याकों चाहिये कि, छोमिनी- 
पना न दिखाये । ऐसा रूपक बनानेमें अपने आशिकसे धन खींचना भी 
स्वाभाविक सिद्ध हो जायगा ॥ ५ ॥ 

उपायोंखे धन निकाकूमा ! 

तत्रापि विनोपायेन नाददीतेत्याह--- 

इस तरह भी विना उपायके धन न छे, इस बातकों बतानेके लिये सूज् 
करते हैं कि--- 

न चाहुपायेनाथान्‌ साधयेदायतिसंरक्षणाथम्‌ ॥ < ॥ 

अपने श्रभावकों रखनेके लिये बिना उपायके अथ सिद्ध न करे॥ ६ ॥ 

न चेति | उपायान्वक्ष्यति---आयतीति | आयतिः प्रमावः ॥ ६ ॥ 

आयति प्रभावको कहते हैं । धन खींचनेके उपाय इसी अधिकरणके तीसरे 
अध्यायमें बतायेंगे ॥ ६ ॥ 

उसकी रद्दन सदन । 

नित्यमलड्डारयोगिनी राजमार्गावलोकिनी हृश्यमाना 

न चातिविद्वता तिष्ठेत्‌ । पण्यसधरममेत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 

सदा झज्लार किये रहे, रोजमार्गको देखा करे | आप भी ऐसी रहे जो 
सबकी हदाष्टि पड सके । पर अत्यन्त खुली न रहे, क्योंकि यह्‌ भी बिकनेकी 
वस्तु जेसी ही है ॥ ७ ॥ 

नित्यमिति सदालुंकृता स्यात्‌ | अन्यथा आयतिहानि: | निरुज्ज्वल्त्वात्‌ | 
राजमार्गावलोकिनी गम्यैयेथा दस्येत्तथा | तत्रापि द्यमाना नातिविद्वता प्रकटा | 
पण्यसधर्मत्वादिति । अतिप्रकटस्यादुलभत्वादित्यथ: ॥ ७ ॥ 

सदा ही अच्छे कपड़े और जेबर पाहिने रहे नहीं तो प्रभाव न पड़ेगा, 
क्योंकि बिना साफ्सुथरा रहे प्रभाव नहीं पड़ता । राजसागॉपर इसलिये 
नजरें डालती रहे कि जिन्हें वह चाहती है उनसे चौनजरे हो जाये | दीखती 


( ८९६४ ) कामसूचम्‌ | [ अधि० ६ .अं० १- 
हुई भी इतनी चोड़े न आये कि वे उसे योंही हाथकी चीज समझने छूग 
जाय, क्‍योंकि वह तो खरीदनेकी चीज जैसी ही है, अति श्रकटको लोग 
डुलेभ नहीं समझते ॥ ७ ॥ 

वेश्याओंके सहायक । 

तत्र सहायचिन्तामाह-- 

सहायक गम्य आदिका विचार करती वार सबसे पहिले सहायकॉंका 
विचार करते है, कि--- 

गैनांयकमावजयेद्न्याम्यश्रावच्छिल्ययादात्मनश्वानर्थ 

प्रतिक्रु्योदर्थ च साथयन्न न गमब्यूं पॉसजूयत तान्‌ 

सहायान्‌ कु्यात्‌ ॥ < ॥ 

वेश्याओंकों अपने सहायक उन लोगोंको बनाना चाहिये जो नायककों 
उसकी तरफ झुका दें, दूसरी नायिकाओंसे नायकको जुदा कर दें, अपने 
आये अनेकों मिटा दें, मतलूब सिद्ध कर दें, जिन्हें उसके गम्य दबा न सकें ८ 

आवजयेदमिमुखीकुयात्‌ । अवच्दिन्यात्संसृष्टमाकषेयेतु ॥ सहायान्कुयो्यथो- 
क्तकायेसाघकानित्यर्थ: ॥ ८ ॥ 

उन्हें उसके सामने झुका दें यानी उसकी चाह पैदा कर दें । दूसरियोंसे 
लगे हुएको खींच छायें एवम्‌ सूत्रमें जो २ काय्ये बताये हैं, उन २ काम्मोंको 
सिद्ध कर सकनेवालोंकों अपना सहायक बनायें ॥ ८ ॥ 


ते त्वारक्षकपुरुषा धर्माधिकरणस्था देवज्ञा विल्कान्ताः 

श्राः समानाविद्याः कलाग्राहिणः पीठमदविटावेट्यक- 

मालाकारगान्धिकशोण्डिकरजकनापितानेक्षु का हते च्च्‌ं 

ते च काययागात्‌ ॥ ९ ॥ 

अपनेकों बचानवाले छेला, हाकिम वकील आदि, ज्योतिषी, साहसी, 
श्रवीर, वराबरके जानकार, कला सीखनेवाले, पीठमर्द, विट, विदूषक, माला- 
कार, गन्धी, कलार, धोबी, नाई ओर भिखारी तथा और जो कोई सहा- 
यता देने छायक हों वे उसके सहायक होते हैं ॥ ९ ॥ 

आरक्षका नागरकादयः । धर्मोधिकरणस्थाः प्राइविवाकादय: । उमयेडप्य- 
नर्थघातिनो5थसाधका: । दैवज्ञा इति | तया संयोगे ते इद्धिमविष्यतीति गम्य 
प्रोल्साह्य योजयन्ति । विक्रान्ता: शरीरापेक्षा: साहसिका: ॥ ततोडन्ये शूराः । 
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उमयेडनर्थ प्रन्त्यथ्र च साधयन्ति | समानविया इति | ते ब्निह्यन्तोडस्यात्त्वथ 
सांघयन्ति | कछेति | ये नायिकातः करां यृहन्ति ते तद्विज्ञतां प्रकाशयन्तों 
गम्यान्योजयन्ति । पीठमदोदय: स्वकर्म मिरथक्तः परमवनप्रवेश्ाहुम्यं योजयन्ति | 
कश्चिदेव किंचित्काय साधयतीति तद्॒शादन्येडपि स्थुः | सहायाः प्रियहिताम्या- 
मनुवतेनीया: न त्वभिगम्या: | तदमिगमने स्वार्थमेवैत्ते कुयुने तदर्थम ॥ ९ ॥ 
अपने मददगार छेछा तथा वकील हाकिम आदि ये दोनों अनर्थके नाशक 
तथा अथके साधक हैं । ज्योतिषी, वेश्या जिससे मिलना चाहती है उसे 
यह कहकर वहकाते हैं कि इसके मिलनेसे तेरी बड़ी वृद्धि होगी। जो दारी- 
रसे अधिक साहसी हैं वे बड़े कामके होते हैं, जिनमें साहस और कुव्बत 
दोनों बाते हैं वे शूरवीर कहाते हैं, ये दोनों अनरथको नष्ट करते और अथकों 
सिद्ध करते हैं । बरावरके ज्ञानवाले इसपर प्रेम करके इसके अर्थकों सिद्ध 
कराते हैं ।. जो इससे कला सीखते हैं वे इसके गुणोंकों प्रकट करके इसके 
मिलने लायक दूसरोंको इससे मिला देते हैं । पीठमर्दसे लेकर जो मिखारी 
आदि हैं वे अपने २ कार्मोंस इसका प्रयोजन सिद्ध करते हैं। इनसे दूसरे भी 
मिल सकते व सहायक हो सकते हैं । जो सहायक हों उनका प्रिय और 
हितसे सन्‍्मान करना चाहिये, यह न हो कि इनसे मिलने लग जाय; नहीं 
तो ये अपने मतलूबकों ही बनायेंगे, उसके मतछबकों सिद्ध न करेंगे ॥ ९॥ 
धघनके लिये प्रिल्लने योग्य । 
गम्यचिन्तामाह-.- 
उसके मिलने लायक कौन हैं, इस बातको बताते हैं कि- 
केवलार्थास्त्वमी गम्याः--स्वतन्त्रः पूर्व बयसि वतें- 
मानो वित्तवानपरोक्षव॒त्तिरधिकरणवानकृच्छाधिगत- 
वित्त । संघषेबान्‌ सनन्‍ततायः खुभगमानी छाघनकः 
पण्डकश्व पुंशब्दार्थी । समानस्पर्धी स्वभावतस्त्यागी । 
राजनि महामात्रे वा सिद्धो देवप्रमाणो वित्तावमानी 
गुरूणां शासनातिगः सजातानां लक्ष्यभूतः सवित्त 
एकपुत्रो लिड़ी प्रच्छन्नकामः शरो वेद्यश्वोति ॥ १० ॥ 
केवल अथके लिये तो ये व्याक्ति गम्य हेँ---.''स्वतंत्र हो, नई जवानी हो, 
धनी हो, तत्काल देनेवाला हो, जिसके हाथमें पूरा अधिकार हो, जिसे पाहि- 


( <९%६ ) कामसूजम्‌ ॥ [ अधि० ६ .अ० १- 


छोंका खूब घन मिल गया हो, संघर्षवाला हो, सदाकी आसदनीवाला हो, 
अपनेको सुन्दर समझता हो, अपनी बड़ाई चाहता हो। वास्तवमें छीब हो 
पर अपनेको पुरुष प्रासेद्ध करना चाहता हो | बराबरवालछोमें स्पधो रखनेवाला, 
देनेके स्वभाववाला, राजा वा राजाके बड़े २ राजपुरुषोंमें सिद्ध भाग्यको 
प्रमाण माननेवाला, धनको तुच्छ समझनेवाला, बडोंकी आज्ञा न मानने- 
वाला, बराबरवालोमें प्रधान, धनी, साधुवेषी, छिपे अय्याश, शूर॒वीर 
और वैद्य ॥ १० ॥ 
केवल: प्रीतिरहितो5थों येभ्यः इति रतियशसी अर्थ; प्रयोजन येम्यः | 
स्वतन्त्रो गुरुष्वपरायत्त: | न दृद्धो न दारिद्रः | अपरोक्षेति । परोक्षइत्तेस्तु यदा 
ततः किद्विदेष्यति तदा दास्यतीति कदर्थितं दान स्यात्‌ | अधिकरणवानध्यक्षो 
योष्थोधिकारेडथिकृत: सोडथेंदः | अकृच्छेति | अन्वयाधिगते निधिलाभाद्ावाप्त 
घने येन | अन्यथा ऋच्छृप्रदः स्यात्‌ | संघर्षेवानिति स्पधोवानन्येन गम्येन बहु 
ददाति । संततायः शौल्किको वार्धुषिकश्च | सुमगामिमानीति | दुर्भगोडपि य£ 
सुमगमात्मानममिमन्यते | दुभेगत्वमात्मनो5प्रकटयितुं नायिकामन्यतो व्यावतैयन्‌ 
बहु ददाति | छाघनिकः स्वकाघाकतुबेहुप्रद: | पण्डको नपुंसकः । स पुस्तव- 
ख्यापनाथ बहु ददाति | समानस्पर्धीः कुलविद्यावित्तवयोरन्यतर्र स्पर्धते तदपेक्ष* 
याघधिकं ददाति । स्वमावतस्त्यागी सोड्वर्य॑ ददाति दातृस्वमावत्वात्‌ | सिद्धो 
ग्रह्मवचनः । स यदि स्वये न ददाति राजानममात्यं वाभिधाय दापयति ममेयं 
प्रीतेति | दैवप्रमाणो भाग्यक्षयेण क्षीयत्ते नोपमोगेन संपदिति मन्वानो बहु 
ददाति । गुरूणामिति । तदधीनस्य पराधीनत्वादबहुदातृत्वम्‌ | लक्ष्यभूतः प्रधान- 
भूतः स दाता | एकपुत्र इति। बहु प्रयच्छन्नपि न पितृम्थां स निवायेते नान्यत्र 
यासीदिति | छिद्ढी प्रत्नजितः । प्रच्छनकामी प्रकट न कामयते लोको मा ज्ञासी- 
दिति | सकामेन बाध्यमानो ब्रहु ददाति । शूरो यः सहायभावेनोपचरितो वित्त- 
वांश्व | वैय्स्य दात्ष॒त्वाभावेडपि व्याधितायाश्रिकित्साका रित्वाद्दातृत्वमेव ॥१०॥ 
वेश्याके दो तरहके मिलनेवाले होते हैं-एक तो वे जिनस श्रीति रद्दित 
घनकी प्राप्ति है, एक वे हैं जिनसे राति ओर यश सिद्ध होता है । इन दोनोंमें 
घनके लिये जिनसे मिलती है उन्हें बताते हैं । अपने मा बाप आदिके आधीन 
नहो, न बूढा और न दरिद्र द्वी हो। जिसकी आमदनी दीख रही है ऐसा हो, 
जो ऐसा है कि जो उससे कुछ मिल जायगा तो देगा इससे दान बिगड़ भी 


सहायगम्यागम्य ० ] टीकाहयोपेलम्‌ | (८९७ ) 


जायगा । जिसके हाथमें धन रहता है वह दे भी सकता है| जिसे पहिल्योकाः 
।थ देगा। दूसरेके 
साथ होड़ाहोड़ीमें दूसरोंसे अधिक्र दें देता हो | जिसे माूगुजारी किराया 
या व्याजकी पूरी आमदनी हो । जो दुर्भग होकर भी अपनेको सुभग मानता 
हो, वह अपने दुभेगपनेकों ढकनेके लिये नायिकाको दूसरोंक्री तरफसे 
खींचता हुआ बहुत दे देता है । जिसे तारीफ अच्छी छगती है वह अपनी 
बड़ाइके लिये बहुत दे देता हू | नपुंसक भी अपना सर्देपना असिद्ध करनेके 
लिये बहुत दे देता है । बराबरके कुछीन धनी विद्वानोंमें जब हाड़ाहोंड़ी 
चलती है तो एकसे बढ़कर ही देता है | जो स्वभावसे ही त्यागी होता है 
वह त्यागी होनेके कारण अधिक देता हैं । जिसकी बात राजा वा राजाके 
प्रधान मानते हैं वह यदि आप नहीं देता तो राजा वा श्रधानसे बहुत्च 
देला देता है, कि ' यह बड़ी अच्छी और मुझे प्यारी लगती है ? | जो यह 
मानता हे कि संपात्ति भोगसे नष्ट नहीं होती, भाग्यसे नष्ट होती है वह बहुत 
देता है । जो मा बापके अधीन रहता है वह अधिक नहीं दे सकता। जो 
बराबरवालॉमें मुख्य रहता है वह अपनी मुख्यताकी रक्षाके लिये बहुत 
देता है । जो इकलछोता वेटा होता है उसे बहुत देते हुए भी मा बाप नहीं 
रोकते कि इसीके काम आ रहा है दूसरे कहां जाता है | जो संनन्‍्यासी साधु 
वा जाहिराका महात्मा रहता है वह भी बहुत देता है । जो छिपे रुस्तम हें 
उजग्गर होना नहीं चाहते कि दुनियां हमें न जाने वह कामसे अकुलाया हुआ 
बहुत देता हैं । जो शूरवीर है सहायके भावस सत्कार किया गया है धनवान 
है । वेद्य देता नहीं पर तो भी इलाज कर देना ही उसका देना है ॥ १० ॥ 
गुणके कारण मिल्लनेयोग्य या ना-7कोंके गुण | 
[+औ प ९ ।+ की कप 

प्रीतियशो5थास्‍्तु गुणतोइथिगमब्याः ॥ ११ ॥ 

जिनसे राति ओर यश प्रयोग न होता हे वे तो गुणकी खातिर किये 
जाते हैं ॥ ११ ॥ 

यतो गुणवद्धय एवं प्रीतियशश्रव मवति ॥ ११ ॥ 

गुणियोंके ही मिलनेसे प्रीति ओर यश होता है, इस कारण गुणियोंसे 
प्रेम किया जाता है ॥ ११॥ 

नायकोंके झुण | 

उभयोरपि गुणान्वैशिके वक्ष्याम इत्युक्तम--- 

यह हम पिछेके आधिऋरणमें कह चुक्रे थे, कि दोनोंके गुणोंको वेशिक 
अधिकरणमें कहेंगे; इस कारण दोनोंके गुण कहते हैं- 

५७ 


कष्ट 
से 


(८९८ ) कामसखूतचरम्‌ ॥ [ अधि० ६,अ० १ - 


महाकुलीनो विद्धान्सवेसमयज्ञः कविराख्यानकुशलो 
वाण्ण्मी प्रगल्‍भों विविधशिलल्‍पत्ञो वृद्धदर्शी स्थूललक्षो 
महोत्साहो दृढभक्तिरनखूथकरस्त्यागी मिन्नवत्सलों 
चटागोष्ठीप्रेक्षणकसमाजसमस्णाक्रीडनशाॉलो नीरूजो- 
छशणड्रशरीरः प्राणवानमत्यपो दछूषो मेज्नः स्रीणां प्रणेता 
लालयिता च | न चारताँ वचछ्यगः ह्वतन्जवृत्तिरनिष्ठ- 
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रोड्नीष्योलुरनवशह्की चेति नायकशुणा: ॥ १२ ॥ 
बड़े घरानेवाला, विद्वान, सब संकेताका ज्ञाता, कावि, कहानियोंमें चतुर, 
एष्पी, चतुर, अनेक तरहकी दस्तकारीका ज्ञाता, बड़ोंका सेवक, महाशय, बड़ा 
उत्साही, दृढ भक्तिवाला, अनिन्‍्दुक, त्यागी, मित्रवत्सछ, घटा; गोष्ठी, भ्रक्षणक, 
समाज और समसयामें खेलनेवाला, निरोग, सीधा शर्यगरवाला, बलवान, हारात्र 
न पीनेवाला, वृष, मैत्र, स्थियोंका प्रणेवा और छालन करनेवाला, खल्ियोंके 
घश न होनेवाला, स्वतंत्रज्गनत्ति, सहृदय, ईष्यॉराहित और निःशंक ये नायकोंके 
जुण हैं ॥ १२५ ॥ 
विद्वान्‌- आन्वीक्षिक्या दिज्ञ:। सर्वेति-पाषण्डसमयपारिज्ञानात्‌ | कविः संस्क्- 
तादिकाब्यकृत्‌ | प्रगल्मः प्रतिभाववान्‌ | शिल्पम--लेख्यादि । इद्वदर्शी विद्यावयो- 
बृद्धानामुपासकः ॥ स्थूललक्षः महेच्छः | महोत्साह इति-महत्वं च योगान्तरमह- ' 
स्वयोगात्‌ । यथोक्तम--- शौर्यममर्धता शीघ्रता दाक्ष्य चोत्साहयुणा: |? घठा- , 
गोष्ठबौ व्याख्याते | प्रेक्षणकं नटादिद्शेनम्‌ | समाज: पानगोष्ठी । समध्याक्रीडों 
संभूय क्रीडा | अब्यड्डमहीनम्‌ | प्राणो बलम्‌ | अमद्यपो ब्राह्मणोडथोलछ॒म्यते । 
बृषो व्यवायक्षम: | मैत्र: करुणावान्‌ । प्रणेयित्व ( प्रणतृत्व ) मुपदेशन तासां 
समुदाचागषु स्थापनम्‌ । लालनं तासां शरीरस्थितिवैकल्यसंवरणम्‌ | अनवशड्ढी 
निःशद्डूमारम्भवान्‌ । नायकगुणा इति गुणिद्वारेण ग्रुणामिधानमत्र प्रकरणायत्त- 
त्वातू । गम्पगुणा इति वक्तब्ये नायक्रग्रहणं सामान्यसंज्ञाप्रतिपत्त्यथ तच्च पूर्वेक्ति 
गुणा वक्ष्यन्त इति तव्याख्यातम्‌ । भवत्पेक्षयेव ( १ ) नायको न गुणान्तरयो- 
गात्‌ । कन्यापुनभूपरदारवेश्यापेक्षया यथाक्रमं वरो जारः सिद्धो गम्यश्वेति संज्ञा- 
न्तरं लभते ॥ १२॥ 


सहायगन्यागम्य ० ] दीकाद्वयोपेतम्‌ है € «८९९ ) 


आन्वीक्षिकी आदि विद्याओंक्ा विद्वान, पाखण्डोंके सब संकेतोंका 
चेत्ता, संध्कृत हिन्दी आदियें काविता करनेबाछा, प्रतिभाशाली, लेख्य 
आदिकी दस्तकारीमें हुशियार, विद्या ओर दयसे जो बड़े हैँ उन्चका उपा« 
सक, महाशय, दूसरे योगेंके महत्त्वके योगसे उत्साही, यह कह भी चुके हैं 
कि-“शूरवीरता, किसीसे अपमान न सहना, फुर्ती और चतुरता ये उत्साहके 
शुण हैं?? घटा और गोष्ठी बता चुके हैं | नट आदिके तमासे देखना ग्रेक्षणक० 
है । पानकी गोछीका नाम समाज है | भिल्कर जो क्रीडा होती हैं वह समस्या 
कऋ्रीडा कहाती है। अव्यज्ञ यानी अदीन अथात्‌ कोई भी कम न हो ) आए 
नाम वलका है । शराब न पीनेवाला तो ब्राह्मण ही होता है । जिसमें सह 
वासकी हशाक्ते है वह ब्रप कहाता है। करुणावालेकों मत्र कहते हैं। जो 
ख्लियोंक्रों उचित उपदेश देकर उनके कार्मोर्में लगा देंते हैं ॥ जो उनके शरो« 
रकी खराबियोंकों दूर कर दे या ढकनेके उपाय बता दे | जो निःशंक प्रारंभ 
'करनेवाला हो । ये नायकोंके गुण हैं | यद्यपि गुगी नायक बताये हैं, किन्तु 
उनके द्वारा ही गुग बता दिये, क्‍योंकि गुणोंकरा द्वी प्रकरण छिड़ा हुआ है ॥ 
यद्यपि थे गम्यके गुण हैं? यह छिखना था पर जो नायकोंके गुण हैं यह जो 
लिख दिये हैं वह सामान्यसंज्ञाकी प्रतिपत्तिके लिये हैं और वह पहिले कद 
हुआ है कि गुण कहेंगे, इस कारण नायकोके गुण नामसे कह दिये हैं | जो 
गुण नायकमें मिले उन्हींकी अपेक्षासे वह नायक दे । यह वःत नहीं है कि 
दूसरे गुणोंसे वह नायक है। कन्या, पुनरभू, परनारी और वेश्याकी अपेक्षासे 
यथाक्रम इनका वर जार सिद्ध होता है वही गम्य भी है । यह उसकी दूसरी 
संज्ञा लिछ होती है ॥ १२ ॥ 

नायिकाके श॒ुण । 


नायिकाया$ पुना रूपयोवनलक्ष्णमाधुयेंयोगिनी णुणे- 
प्वलुरक्ता न तथार्थेषु भ्रीतिसंयोगशीला स्थिरमतिरे- 
कजातीया विशेषार्थिनी नित्यमकद यंजूत्तिगोंही कला- 
प्रिया चेति [ नाथिकागुणाः ) ॥ १३ ॥ 


१ ये वेश्याके मिलने वालों के ही गुण नें, किन्तु नायकुमानओ गुण है, छिपो भरी ज्ीऊ 
यारा हो, ये बातें उसमें अवश्य दोनी चाहियें। 


(९०० ) कामसूत्रमू ॥ (अधि ० ६ ,अ० १-- 


- नायिकाके गुण बताते हैं-यह सुन्दरी छावण्यवती,सोभाग्यसूचक चिह्नों“ 
वाली, मधुरभाषिणी, नायकके गुणोंमें अनुरक्त रहनेवाली हो पर उसके 
धनमें नहीं, रतिके संभोगके स्वभाववाली, दृढमति, एक ढंगकी, विशेष 
चाहनेवाली, सदा ही पवित्रतासे गुजारा करनेवाली, गोंछ्ठी ओर कलासे भ्रेम 
करनेवाली (ये नायिकाके गुण हैं )॥ १३ ॥ 


नायिकाया: पुनारिति । रूप वर्णसंस्थान यच्छोमनम्‌ | लक्षण सौमाग्यसूच- 
कम | माधुर्य प्रियवाक्यत्वम | तैयोंग: स यस्यास्तदोगिनीति । तेषु ( गुणेंषु ) 
नायकसंबन्धिष्वनुरक्ता न तथार्थेश्र॒तदीयेषु । प्रीतिसंयोगशीलछेति प्रीतिग्रहर्ण 
बाह्मयसंयोगनिद्ृत्यर्थम | रतिसंभोगशीलेत्यर्थ: | स्थिरमति: कतंब्यमिति निश्चि- 
त्यार्थान्‍करोति । एकजातीयेत्येकप्रकारा न मायाविनी । विश्ेषार्थिनी न यत्रक्क- 
चनवस्तुनि स्मते | अकदयेवृत्तिरात्मवृत्यनुरोधेनाथसंचयः | तत्रापि न कदाचि- 
दित्याह--नित्यमिति । गोष्ठीकला प्रियेति गोष्ठी या क्रीडामात्रैककार्या | नायि- 
काया गुणा इति योज्यम्‌। अत्रापि पू्वेवद्वे श्याया इति नोक्तम्‌ ॥ १३॥ 


जिसका रंग अच्छा हो, शरीर सुडोलछ हो उसे सुन्दरी कहते हैं | छावण्य 
अंगोंकी चमकका नाम है । जिसके सौभाग्यके चिह्न हों, जिसकी बोली प्यारी 
हो, ये बातें जिसमें हों बह इन बातोंवाढी कहायगी | जिसपर आसक्त 
हो, वह उसके गुणोंमें आसक्त हों, उसके घनोंपर न हो । रत्तिके संभो- 
गको चाहनेवाली हो, बाहिरकी आरामतलवीपए मरनेवाली छोभिन न हो, 
न बाह्य संभोंग ही चाहती हो। यह मेरा काम हे इसे अवश्य करूंगी यह 
सोचकर निश्चय करके उसको करनेवाली हो । इक रंगा हो यह न हो कि 
ढोंग धतूरे करे | विशेष वस्तुपर रीझनेवाली हो यह न हो जी चाहे जिस- 
पर मरने लग जाय । थुरे काससे धन इकट्ठा करना न चाहे अपनी निजी 
वृत्तिक अनुसार ही धन चाहे । यह बात न हो कि यह कभी ही करे, किन्तु 
सदा इसी बातपर ध्यान रखनेवाली हो । जिसे वह कला ओर गोष्ठी पसन्द 
हो जिसमें इकट्ठे होकर खेल खेलते हैं।ये नायिकाके गुण हूँ । गुणीद्वारा गुण 
कह दिये गये हैं, इनमेंसे जो बात वेश्यामें होनी चाहहियें वे उसके गुण हैँ१३ 


+ ये भी नायिकामात्रेकेगुण हें । इसका यह तात्पथ्ये नहीं कि देश्याके हों। स्वकौया, पर- 
कौया भर सामान्य नायिका, सभौमें यथासभव इन य॒णोंकी देखना चाहिये। 


सहायगम्यागम्य० ] दीकादपोंपेतम्‌ । (९०१) 


दोनोंकि साधारण झुण | 

एतद्दयोरप्यसाधारणतामाह --- 

नायक और नायिका होनेके साधारण गुग बताते हैं कि-- 

नायिका पुनद्ञाज्शालानचार आजबव कृतज्ञता दायदू+ 

रदशित्व अविसंवादिता देशकालज्ञता नागरकता 

देन्यातिहासपेशुन्प परिवादक्रों घलो भधतम्मचापलव॒- 

जन पू्वाभिभाविता कामसूत्रकोशर्ल तदद्गविद्यासु 

चेति साधारणगशुणा। ॥ १४ ॥ 

बुद्धि, शील,आचार, सरलता, दूसरेका अहसान मानना, दूरकी सोचना, 
बाद न करना, दंश काछलका देखता, नागराक गुण[म ।नपुण रहना आर दन्‍्य, 
अतिकी हँसी, आपसमें लड़ाई कराना, दूसरेको बुराइ, क्रोध, छोभ, आभि- 
सान, चापल इन दांपास राहत, पाहछ का, कामसूत्रका चतुरता, उनका 
अंगविद्याओंकी हुश्यारी, ये दोनोंके साधारण गुण हैं ॥ १४ ॥ 

बुद्धिः प्रज्ञा | शीरे स्वमावता (१) आचारो देशे काले चेदं प्रयुज्यत 
इति। नागरकता नागरकद्टतानुष्ठानम्‌ | दैन्ये याच्जा | अतिहासो नित्यप्रहस- 
सनता | पैशुन्यं परस्परसंभेदनम्‌ | पारिवाद: परदोषोदाहरणम्‌ | चापलमभैर्यम्‌ | 
वर्जन त्याग: | तेन गुणा एवोक्ता दैन्यादयः | पूवामिमाषिता यावदेव परो न 
संभाषते | कामसूते कौशल ज्ञानम्‌ ) अत्र न गुणिद्वारेण युणामिघानम्‌ ॥ १ ४॥ 

दबाद्ध भज्ञा याना अक्ल, शारू स्वाभावंक्र आचार, इस दृशम और इस 
समय यह करना चाहँय॑ यह्‌ जान छना दृशकालज्ञान ह ॥ नागारकाका जा 
चरय्या बताई गई है उसके अनुसार चलना नागरपना है | देनय भिखमेंगेपनको 
कहते हैं । सदा वेबात हँसते रहना नित्यहास ह । दो प्रेमियोंकोी आपसमें 
लड़ादेनेका नाम पिशुनता है ! दूसरके दोषोंका उदाहरण देना पारिवाद है । 
धीरताके त्यागका नाम चपलछता हू । छोड़ देना या दोषोंसे रहित यह वज- 
नके अभथकों लेकर ही कहां ह यानी दैन्‍्यसे लेकर 'चापलतकके दुगुण उसमें 
न होने चाहियें। इन सब दुर्गुषोंका त्याग भी गुणमें आ जाता है, इस 
कारण इन्हें गुणोंमें रखा है | जब्रतक अपनेसे दूसरा मिलनेवाछा न बोल 


१ ये गुण ल्लीपुरुष दोनोमिं दी होने चाहिये, इसमें सभी नायिका ओर सभी नायऋझू आ 
गये समझना वाहिये । “ नायिका पुनः यह पाठ काचित्क दे । 


(९०२ ) कामसूत्रम्‌ ॥ | अधि० ६.अ० १- 


पाये उससे पाहिछेले बोल उठना । कामसूत्रके विपयमें पूरा ज्ञान हो | 
यहां सीधे गुण गिनाये हैं | गुणियोंक्रे छवारा गुण नहीं कहे जेसा कि पीछे 
किया है ॥ १४ ॥ 
नायक नायिकाओंका दोष । 

जुणविषये ये दोषा३ ॥ १५ ॥ 

जो गुण बताथे हैं, उनकी उल्टी बातें हों तो वे दोष हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 

साधारणादन्यतरत्वादन्यलिड्डनिंदशनेन हिं गरुणामिधाने साधारणानां विपयेये 
दोषादौ कुलेय ( ? ) त्वादयो वैरूप्यादयों दौदुद्धयादयश्व । तद्योगान्नायकोडप्य- 
नायक इ्युच्यते | सत्खपि गुणेष्रु दोषान्तरयोगादगम्पा इति ॥ १५९ ॥ 

साधारणोंसे अत्यन्त भिन्न होनेके कारण, भिन्न हेतुके दिखानेके द्वारा ही 
गुणांके कथनमें, साधारण आदिक गुणोंक डछटा होनमें, दोष आदि सँभा- 
छती वार कुल्हीनता, निर्युद्धिपना ओर कुरूपीपना दोष हैं, इन दोषोंके 
योगसे नायक भी अनायक कहाता है | इसी तरह नायिकामें भल् ही गुण हों 
किन्तु दोष॑ आ घुसें तो वह उनसे अगम्या ही वन जाती ह ॥ १६॥। 

न मिलने योग्य । 

अगम्यचिन्तामाह--- 

जिनसे उसे न मिलना चाहिये उन्हें बताते हैं कि--- 

क्षयी रोगी कृमिशकृद्धामसास्यः भ्ियकलत्र) परूषवा- 

क्दयों निषणा गुरुजनपरित्यक्तः सतेनों दम्भशीलों 

मूलकमोणि प्रसक्तों मानापमानयोरनपेक्षी द्वृष्थेरप्यर्थ- 

हायों विलज्ज इत्यगम्या:॥ १६ ॥ 

क्षयी, कुष्ठी, यूसे.कीडेबाला, मुखसे जिसके बदबू आये, जिसे अपनी ख््री प्यारी 

हो, कठोरभाषी, दुराचारी, निर्दंय, मा बापका निकाछा हुआ, चोर, कपटी, 
जादूटोनामें लगा रहनेवाला, मान और अपमानकों न समझनेवाला, धनके 
लिय वैरियोंसे भी मिल जानेवाला, निर्लज्ज, ये मिलने छायक नहीं होते॥१६॥ 


१ चाहें ञ्री दो वा पुरुष हो कोई भी हो | उनमें कोई ऐसा दोष हो तो उनके सभी 
गुणोपर पानी फिर देता है। यही कारण हैं कि राजनीतिमें कद्दा हैं /क्वे-" एकोडपि 
दोषो शुणखत्रिपाते निमज्जतीन्दोः किरणेब्विवाडू: | ?” 


सहायगम्यागम्य ० ] टीकाद्रयोपेतम्‌ । (९०४ ) 


क्षयो राजयक्ष्मा | रोगशब्दः सामान्यवाच्यपि छोकप्रसिद्धया कुष्ठवाची | 
इयोरपि सांक्रामिकत्वात्‌ | कृमिशकृदिति पुर्रधमक्षिकेति प्रसिद्धा | सा हि यस्मि- 
न्त्रणे पुरीष मुश्चति तत्र कृमिभमवति तबब्च्छुक्रतंसर्गारा हि गर्भमाधत्ते सा ज्नी 
जरां धत्ते | वायसास्यों दुर्गन्‍्धमुखः । यद्वा काकः झुच्यशुचौ सुखं निक्षिपति 
एवं निविचारं त्ली: कामयते स तासामनमिगमनीयः स्थातू । प्रियकलत्र इति 
तस्थान्यत्रानासक्तेः नाप्यथेदः | परुषवाक्‌ असद्यत्वात्‌ ( वाकू ) | कदयों ये 
आत्मानं भत्यांश्व संपीडबाथेसंचकः । निधुणो निदेयः | उमावष्यदातारावक्का- 
यैकरो च | मूलकम का्मेणम्‌ देष्यैरप्यर्थहायों यो देष्यैरप्यथलोभात्संघत्ते स छुब्ध+ 
कथ्थ ददाति ॥ १६ ॥ 

क्षय राजयक्ष्माको कहते हैं | रोग शब्द सब रोगोंका बोधऊ है तो भी यहां 
छोकप्रसिद्धिके वश कुष्ठवाचक है, क्‍यों कि ये दोनों संक्रामक रोग हैं ( इत्र 
दोनों रोगॉके रोगियोंसे प्राय; स्लियाँ नहीं मिला करती ) कृमि-क्रीडा तथा 
शक्कत्‌ गूका नाम है। ऐसी पुरीषमक्षिक्रा होती हे वह जिस घावपर वीट करती 
है वहां कीडे पड़ जाते हैं, उसी तरह ऐसे पुरुषके साथ संस्ग होने पर जो स्त्री 
गर्भधारण कर लेगी वह जलदासे जलदी बुड्‌ढी हो जायगी। जिसके मुँहसे बदबू 
आये उसे 'वायसास्य? कहते हैं. अथवा जेसे कउआ अच्छी बुरी सब जगह मुँह 
डाल देता है उसी तरह वह भी अच्छी बुरी चाहने ओर न चाहनेकी सभी 
ल्लियॉको विवेकशुन्य होकर चाहता है । ऐसे पुरुषोंसे ओर तो कया वेइ्या> 
आओको भी न मिलना चाहिये। जिसे अपना घर प्यारा होगा उसकी दूसरीमें 
आसक्ति न होगी अत एवं वह कुछन देगा । कठोर २ बोलनेवाला सहनशील 
न होगा । जो अपनेको और निजी नॉकरोंकों पीडित करके धन इकट्ठा करता 
है वह लोभी क्या देगा। निर्देय भी ऐसा ही होता है । ये दोनों न तो देते हैं 
एवम्‌ न काम ही करके देते हैं | मूलकम कार्मेण यानी जादूटोनेका नाम है| 
जो धनके लोभसे वोरियोंसे भी मिल लेता है वह लोभी कैसे देगा ॥ १६ ॥ 

मिलनेके कारण । 


यैः कारणैरमिगमने तत्र चिन्तामाह--- 

जिन कारणोंसे मिल जाता है, उन कारणोंके विषयमें विचार करते हैं, कि-* 
रागो भयमथः संघर्षो वेरनियांतन जिज्ञासा पक्षःखेदो 
धर्मों यशो5लुकम्पा सुहद्दाक्यं ह्ीः प्रियसाहरयं धनन्‍य- 


€ ९०४ ) कामखूत्रम । | अधि०६,अ० १- 


ता रागापनयः साजात्यं साहवेश्य सातत्यमायतिश्व 

गमनकारणानि भवन्‍न्तीत्याचार्या: ॥ १७ ॥ 

राग, भय, अर्थ, संघ, वेर निकालना, जाननेकी इच्छा, पक्षके लिये, खेद, 
घमे, यश, अनुकंपा, प्यारेके वाक्य, छज्जा, प्यारेका साहश्य, धनीपना, 


टागकी शान्ति, सजातिपना, साथका रहना, प्रभाव, ये गमनके कारण होते हैं 
यह आचाय्योॉंका मत है ॥ १७ ॥ 


राग इति क्चित्स्वामाविक उत्पन्न: | भय व्यापादनमयम्‌ | अर्थों भूम्यादि- 
लाभ: । संघ: स्पधो | यथा देव [द ] त्तापा अनड्डसेनयेति | ततो हि समा- 
कृष्प स्प्ेया मूलदेव: कामितः । वरं निर्यातयन्ती क्चिदर्भिगच्छति । जिज्ञा- 
सेति विदग्धोध्यमिति श्रयते तरत्कि तयैवेति । पक्ष आश्रयः यमाश्रित्य कार्य 
साधयति । खेद: परिश्रम: । संप्रयोगो हिं जीविका | तत्र चाकृतखेदा सहसां 
कचित्क्रचित्प्रइत्ता विमद न सहते। धर्मोडकिंचनविद्ृद्राह्मणामिगमनात्‌ । यशः 
कस्यांचित्तिथौ कामसब्रप्रदानात्‌ ॥ अनुकम्पा अकामयमानायां त्वयि प्रियेडहमि- 
त्येववादिनि दया भवति ॥ सुहद्गाक्य मम प्रीतकः समायातस्तेन सहाद्य शयित- 
* व्यमिति । ह्ीयों गुरुस्थानीय: स लजयाभिगम्यते । प्रियसाह्य मत्प्रियस्याय 
सद्दरा इति । धन्यतेति पुण्यवानय यतो धनवान्रूपवांश्व | रागापनय: झुक्रधा- 
तोरुद्रिक्तस्य कंचिदमिगम्यापनयनम्‌ | साजात्यं सजातिस्यमिति विप्रतिपत्नायाः 


कुलयोषितो5भिगमनकारणमेतत्‌ । साहवेश्य सहवेशको5यमिति | आयतिः प्रभाव: 
प्रभवन्‍्तमधिगम्य ॥ १७॥ 


कहीं स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाय, जिससे कटजानेका भय हो, 
जिससे भूमि आदि अथोंका लाभ हो । जिसके ऊपर |कैसासे होड़ हो जैसे 
कि देवदत्ताकी अनड्गसनाके साथ थी, इसी कारण उसने उससे खींचकर 
मूल देवको चाहा। वैरके निकालनेके लिये भी कद्दीं रंगरेलियाँ होती हैं । छोंग 
जिसे बड़ा चतुर बताते हैं यह वैसा ही है वा नहीं । यह पक्षपातो है पक्ष ले 
लेगा तो बड़ा काय्ये करेगा । खेद पारिश्रमका नाम है, वेइ्याकी जीविका 
संप्रयोग ही है जिसने सहवासमें अभ्यास न कर रखा होगा कभी २ प्रवृत्त 
होगी वह बलवानकी रिगड़ापट्टी न सह सकेगी । इस कारण अभ्यास 
भी कराती हैं जिससे कि वे सब प्रकारके उपमदोंके सहनेलायक बन जायेँ। 


सहायगम्यागम्य ० ] टीकादयोीपेतम्‌ । (९०५ ) 


जो का्माँत निर्धन विद्वान्‌ ब्राह्मण आये तो उसके साथ मिलनेसे धर्म होगा. 
इस कारण या किसी तिथिमें कामसत्रके देनेंसे यश होगा इस कारण भी रमती 
है यदि तू मुझे न चाहेगी तो मरजाऊँगा इस अकारके कहनेवाले पर दया होती 
हैं । यह मेरा मित्र तेरेस मिलने आया है, इसके साथ सोना पड़ेगा अपने 

दुके इस कहनेसे भी मिलता है। जा गुरकऋीटिमें होता हू उसके साथ छाजसे 
भी सिल्ग जाता है। जो अपने प्यारे जसा होता है वह इसी कारण मिलने 
योग्य होता है । धनवान्‌ ओर रूपवानको इन्हीं कारणोंसे पुण्यवान्‌ मात्र 
कर मिलती है । शुक्रधातुकफे वेककों भी करिसोसे मिलकर शान्त करती है । 
पासकी कुछल्ली किसी पासकेकों जातका मानना भी उसके अभिगमनऊा 
कारण होता हैं। यह एक मुहद्ठा या पासक्रा हैँ इससे या प्रभावीसे 
प्रभाव बढानेके लिये भी मिछती हैँ | ये मिलनेके कारण हैं, ऐसा 


आचाय्योंका मत है ॥ १७॥ 


रागका प्रावत्य | 

मिलनेके जे कारण बताये हैं ये कुछाश्नियोंके भी होजाते हैं | जहां कह्दी 
उन्हें स्वाभाविक इतना राग उत्पन्न होजाता है कि अपनेको नहीं सैँभाल सकतीं 
तो अवश्य पापके गड़ढेमें डत्रे सरता है | कप्तजोर आत्माकी श्लियाँ डरके मारे 
भी अपना सतीत्व दे बेठती हैं । पर जितनी रागक्रे कारण खराब होती देँ 
उतनी भयके कारण नहीं होतीं । जिन राजमह॒लोंमें काछ भी आकर न डरा 
सके, जहां वायु भी प्रवेश करते सकुचाये, जहां सूय्येक्री किरणोंका भी ताप 
पैदा करनेकां साहस न हो वहां भी रागदेवने प्राविट होकर सतियोंके सत 
डिगा दिये । आज और प्राचोन कालतें केवछ इतना ही अन्तर है कि पहिले 
व्यभिचार बुरा छूब मरनेका कर्म था, इसे क्रूपपतन समझा जाता था, किन्तु 
आज कालि भगवानने सबकी बुद्धियोंकों रसातलमें भेज दिया है । सचका एक 
ही ध्यान है । आज बुरेकाम अमीरीके चोंचछे समझे जाते हैं |. प्रचुर साधन 
ओर स्वातन्त्रय मिले पीछे मनुष्य अपनी बरृत्तियॉपर अधिकार भी नहीं रख 


१ पढिले अधिकरणमें यह बताचुके दें कि राजा और वेश्या अर्थप्रधान हैं यदि धन 
मिलता हो तो ये धनको हैं किसीकी भी नहीं हैं । फिर भी अच्छे बुरे सभीमें होते हैं, हो 
सकता है जो हिन्दू वेश्या हो उसमें ये भाव निकल आयें । 

२ अत्यन्त आसक्ति दिखानेसे तो कुलच्नियोंको भी फिसलते देखा है । किसीको लेकर 
ल्लीके दिलमें यह भाव पैदा होजाना कि यद्द मुझपर जान दिये बैठा है बड़ा नुकसान करता 
छ इस फारण ल्लियोपर ऐसे पुरुषोंक्ी दृष्टि भो न पड़ने देनी चाहिये। 


(९०६) क्ामसूत्रम ॥ [ अधि० ६ ,अ० १- 


पाता, क्षणिक सुखके धोखेमें स्थायी दुःख खरीद लेता है । पहिले स्त्री पुरु 
घोंका नियमित जीवन था, स्री और पुरुष संयोगके समय जिन भोग विला«» 
सोंकी सामग्रियोंमें लिप्त रहते थे वियुक्त दशामें दोनोंका वह हाल नहीं रहता 
था । उनमें वियोगकी दशामें नाममात्रक्री भी शोखी नहीं रहती थी । हनुर 
सानजीने जब भगवान्‌ रामकी वियोग दशा सीताजीसे वर्णन की है तो 
बताया है कि- ए सात: ! रास आपके वियोगमें त्रतियोंकी तरह जीवन 
बिताते हैं और तो क्या भोजन मी उनका ह॒विष्याज्ञ ही होता है।? यहो दशा 
पतिसे वियुक्ताओंकी भी रहा करती थी, जिसपर माँग सँभाली जाती थी 
यह वह पास नहीं तो माँग भी नहीं सँभाली जाती न झुज्ञार किया जाता 
है एवम्‌ न भोजनडी उत्तेजक होता है। मेरे यह लिखनेका तात्पर्य्य यह 

कि राग स््रीपुरुषमात्रका प्रेरक है, यह किसीमें नियत नहीं आनियत है। यह 
सभीको मर्य्यादासे हटा देता है। जिनका संयमी जीवन है जो सत्‌असतका 
विवेक रखते हैं एवम्‌ जिन खस्त्रीपुरुषोंमें धर्मनिष्ठा है इनके हृदयमें राग 


पु 


अधिकार नहीं जमा पाता, नहीं तो इसने सबको छटकर थोथा बनाकर ही 
दुनियाँसे भेजा है | 
इसपर चात्स्यायन । 

अर्थोषनर्थभती घातः प्रीतिश्वेति वात्स्यायन३ ॥ १८ ॥ 

अथ, अनर्थकी हानि और प्रीति ये गमनके कारण हैं, यह वात्स्या* 
यनका मत है ॥ १८ ॥ 

अन्राह शाल्मकार:ः--परिगणनमेतत्प्रदशन वा ॥ तत्र परिगणनं चिकित्सा 
मैची शोकापनय: कलागम इत्येबमादीनामपि संभवात्‌ । प्रदशने चार्थोडनर्थप्र* 
तीघात: प्रीतिरिति तावद्वक्तन्यम्‌ सर्वेष्धामत्रैवान्तर्भावः | संघर्षेजिज्ञासापक्षखेद- 
धर्मयश:सुहृद्माक्यरागापनया अर्थ । भय वैस्मनुकम्पा अनर्थप्रतीघाते | शेषाः 
प्रीतो । द्वीरपि प्रीत्यंशमेव स्पृशति ॥ १८ ॥ 

इस विषयमें शासत्रकार कहते हैं, कि---* यह परिगणन और प्रदशन है । 
इन दोनोंमें चिकित्सा, मत्री, शोककों दूर करना और कलाओंका जानना 
इत्यादि कलाएँ भी परिगणनमें आजाते हैं । प्रद्रीनमें अर्थ, अनर्थका श्रती* 
घात और प्रीति यही कहना चादिये, जितने भी गमनके कारण हैं, उन सबका 


१ करओंमें कलार्थिनियोंकी आसक्ति देखी जाती है एवम्‌ ये साधारणोंसे कुछ अच्छी 
दुदती दं । इस आसक्तिक्ों छटा स्टेजपर.काम करनेवालियोंमें देखनेको मिलेगी। 


गम्यौपावतेनम ] टीकाइयोपेतम्‌ । (5९०७) 


इन्हींके भीतर अन्तर्भाव हो जाता हैं, | संघर्ष, जिज्ञासा, पक्ष, खेद, धर्म, 
यश, सुहृदवाक्य और रागशान्ति अर्थके भीतर गतारथ हो जाते हैँ । भय, 
बैर और अज्ुकम्पा अनर्थके प्रतीयातमें गताथ होते हैं | बाकी बचे प्रीतिके 
भीतर आजाते हें | छज्जा भी प्रीतिके अंशका ही स्पश करती है | १८ ॥ 
अ्थस्तु भीत्या न बाधितः | अस्य भाधान्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
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अथ तो प्रीतिसे नहीं बाघा जाता, क्योंकि अर्थ प्रधान है ॥ १९ ॥ 

अर्थस्त्विति अर्थप्रीत्योयंथास्त॑ विषयेषु युगपत्प्रत्युपस्थितेः प्रीतिविषयं० 
त्यक्त्वार्थविषयमधिगच्छेदित्यथे; ॥ १९॥ 

विषयोंमें यथाक्रम अर्थ और प्रीति दोनों उपस्थित हों तो प्रीतिके विषयको 
छोड़कर अर्थके विषयको प्राप्त करे, यह इस सूत्रका तात्पय्य है ॥॥ १९ ॥ 

भयादिषु ठु गुरुलाघवं परीक्ष्यामिति सहायगम्यागरूय- 

( गमन ) कारणचिन्ता ॥ २० ॥ 

भय आदिक जो गमनके कारण बताये हैं उनमें गुरुता और छाघवकी 
परीक्षा कर ले | ये सहाय, गम्य, अगम्य और गमनके कारणोंका विचार 
पूरा हुआ ॥ २० ॥ 

गुरुलाघ्रवमग्र वक्ष्यति | इति सहायगम्यागम्यगमनकारणचिन्ता पद्चाशत्त्म 
प्रकरणम्‌ ॥ २० ॥ 

गुरुता और छाघव अगाड़ी कहेंगे। ये सहाय, गम्य, अगम्य और गमनके 
कारणोंकी चिन्ताका पचासवाँ भ्रकरण पूरा हुआ ॥ २०॥ 

योग्यकों अपनी ओर झुकानेका प्रकरण । 

एवं तहाय॑ निरूप्य गम्यममिमुखीकुर्यादिति गम्योपावतेनमुच्यते--- 

इस प्रकार सहाय गम्य आदिका निरूपण करके विचारंक मिलने योग्यको 
अपनी ओर झुकाये, अतः अब मिलने योग्यकों अपनी ओर झुकानेकी 
विधियाँ बताते हैं कि--- 


१ यह बात वेश्याकी ही है कि प्रीतिस पहिले अर्थ देखती हैं । यही कारण है कि इन्हें 
“पण्यल्नी? कहा गया हैं । इनमें भी सब एकसी नह्दों होती पर बड़ी संख्या ऐसियोंकी ही है ! 
5 दे पु ०. ें 7 
वैसे तो दृष्पंचपुरुषा भी एक प्रकारकी' कंजरी ही है पर परदारोंका प्राथमिक पतन प्रायः 


डे 


प्रीतिके लिये हा अधिक पाया जाता है या वासनाएँ भी उन्हें बुरे रासतेपर पटक देती हैं | 


| 


६९०८ ) कामसूत्रम्‌ ॥ ( अधि०६.,अ० १- 


सदला न मिक्कना । 
उपमन्त्रितापि गम्षेन सहसा न प्रतिजानीयात । पुरू- 
जाणां सुलभावमानित्वात्‌ ॥ २१ ॥ 


मिलने छायक पुरुष मिलनेकी प्रार्थना भी करे तो भी सहसा न मिले, 
क्योंकि पुरुष सुलभ वस्तुका अपमान करते ओर दुलूभकों चाहा करते है २१ 

स्वयमुपावर्तितेन नायकेन प्रार्थिता न सहसा गच्छेत्‌ । सुलूमावमानित्वात्पुन 
पुनरुपमन्त्रिता गच्छेदिति ॥ २१ ॥ 

नायक स्वयम्‌ अपनी ओर खींचकर प्रार्थना करे ठों भी जलदी ही न मिल 
बैठे, क्योंकि पुरुष अनायास मिलती वस्तुका अपमान कर बेठते हैं । जत्र वह 
बारबार चाह तब भा मिल ॥ २१ ॥ 

भाव जानना । 

भावजिज्ञासार्थ परिचारकझछुखान्संवाहकगाय नवेहासि- 

कान्गम्ये तद्भधक्तान्वा प्रणिद्ध्यात्‌ ॥ २२ ॥ 

नायकके भावेंको जाननेके लिये झुख्य नोकर, पेर दाबनेवाले, गाना 
सुनानेवाले और थविदूषककों तथा दूसरे भी जो उसके सच्चे सेवक हों 
उन्हें नियुक्त करे ॥ २९ ॥ 

भावजिज्ञासाथमिति । वैहासिको विदूषक: | तस्थ गम्पस्प । भक्तान्सेवाप- 
शान | प्रणिदब्यानियुज्ञीत || २२ ॥ 

सूत्रके वेंदासिकर शाब्दका अथ विदृषक है । तड्भक्त-यानी गमन करने योंग्य 
पुरुषके सच्चे नोकर या सेवक, इनका प्रणिधान-नियुक्त करना है। ये बातें तत्र 
ही हों जब कि भावके जाननेकी इच्छा हो । ये नायकके नजदीकी होते हैं. 
इनसे भावका पता जरूदों हा छग जाता हू ॥ २२ ॥ 

तदसभावे पीठम दान्‌ । तंभ्या नायकरुण दाचारशाच 

रागापरागों सक्तासक्तताँ दानादाने च विद्यात्‌ ॥ २३ ॥ 


१ इसी बातकों ल्लोपुरुष शीलावस्थापन प्रकरणमें भी कहा है । 
२ आज जो वेश्याओंके पास नोकर रहते हें, वेश्या उन्हें भाई तथा दसेरे लाग उनसे 
भड़आ कद्दते ढं, पर जो रेइसाने ढंगकी द्वोती हैं उनेके यहां दूधरे २ भी नोकर रहते हैँ, परन्तु 


इस प्रकारके काय्यकरि करनेवाले प्राय उच्चकोटिके पुरुष नहों होते न ऐसे उत्तम प्रह्नतिके ही 
द्वोठे हैं ॥ 


गम्योपावर्तनम्‌ ] टीकाइयोपेतम ॥ (९०९ ) 


इनके अभावसें पीठमर्द आदिकोंकों नियुक्त करें | इनके द्वारा अपने ग्रति 
नायकके जो शौच, अशोच, राग, अपराग, शक्तता, अशक्तता, दान ओर 
अदान हा उन रूब बाताका जान छ ॥ २३ ॥ 


पीठमदादिशब्दाद्विटमालाकारगान्धिकशौण्डिकादय: सहाया: | भावोडमि- 
प्रायः । तस्मिन्ननेकप्रकारेडपि प्राधान्याच्छोचादिभावेष्वेव यंनाय॑ वेत्ति जिज्ञासन- 
मिति । नायकस्येति गम्यसंज्ञकस्य | शुचिसमुदाचारान्‌ शौच भावम्‌। तद्विपरी+ 
तमशौचम | यतः कश्चित्खयं ममोपारि कष्ट प्रयुंक्ते प्रयोजयति नोमयं वेति । 
राग: संयोगेच्छा तद्विपरीतमपरागम्‌ | शक्ततां वक्ष्यमाणलक्षणां तद्विपरीताम- 
रक्तताम्‌ | दानं दातृत्व॑ तडिपरीतमदानम्‌ || २३ ॥ 

पीठमदे शब्दके साथ जो आदि शब्द हे उससे विट, माछाकार, गन्धी ओर 
शोण्डिक आदिकों समझना चाहिये जो कि उसके सहायक हैं | भाव आभि*« 
प्राय यानी उसकी भीतरी मनसाक्रो कहते दँ । भाव अनेक प्रकार होता ह 
तो'भी उसमें प्रधानरूपसे शोचादिक भावोंके विषयमें ही जो जिसे जाने उससे 
उसी बातको जानलेना चाहिये । जिन्हें मिलने छायक दवता चुके हैं वे होने- 
चाहियें । उसके शुचि आदि सब भाव जानने चाहिये | गुचिताके भावका 
नाम शौच है, उससे जो विपरीत है उसे अशोच कहते हैं । इससे ही पता 
चलता है कि कोई मुझपर स्वयम्‌ कष्टका प्रयोग करता हे कराता हं वा दोनों 
ही बातें नहीं है । मिलनेकी इच्छाका नाम राग तथा मिलनेकोा इच्छाके न 
होनेका नाम अराग है | शक्तताका लक्षण अगाड़ी करेंगे । वह हो तो शक्तत्ता 
तथा उससे विपरीतका नाम अशतक्तता है। देनेकी शाक्ति ओर स्वभावका नाम 
दान तथा इससे विपरीतका नाम, अदान हू ॥ २३ ॥ 

चाहनेवाछेखे प्रीति । 

संभावितेन च सह विटपुरोगां प्रीति योजग्रेत ॥ २४ ॥ 

जिसमें अपनी चाहकी वातोंक्रा संभव हो उसके साथ विटके उपाय 
पुरस्सर प्रीति लगा छे ॥ २४ ॥ 

संभावितेन चेति भावान ज्ञात्वा प्रवतेते | विठपुरोगामिति विटो हि जीणे- 

गगरकश्त्त: | तेन पूर्वप्रणिद्दितिन प्रीति योजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


उसके भावोंक़ो जान अपने अनुक्ूछ भाव देखकर प्रेम कर, यदि अपनी 
चाहकी वस्तु व्ठाँ हो तो । जिसने छलछपनेमें सच धन इतस्तत; कर दिया हो 


(९५१० ) ' कामसूजम | | अधि० ६ ,अ० १- 


पर तबियत न भरी हो उसे विट कहते हैं, उसे पहिले छगाकर उसकी मारफत 
आप उससे प्रेम करे ॥ २४ ॥ 
भीति लगानेके उपाय | 
योजितायां विधिमाह--- 
प्रीति छगानेके बाद उपाय बताते हैं कि-- 
लावककुछटगमे पशुद्धशुकशा। रेकाशलापनभक्ष्णककला- 
व्यपदेशन पीठप < नाथक तस्णा उदज।सेतमानयत्‌ २५ 
पीठमईका यह काम होना चाहिये, कि लवा मुरैगा और मेंढाकी लड़ाई; 
सोता मैना आदिकी बातें सुनने; तसासे देखने आर कलछाओंके बहाने नाय० 
कृको उसके घर रू जाय ॥ २५ ॥ 
लावकादीनां युद्ध झुकादिप्रापनम्‌ । प्रेक्षणक॑ नटादिदशेनम्‌ । कछा- 
गीतादिका । उदवसितं गृहम्‌ ॥ २५ ॥ 
लवा आदिकी लड़ाई तथा तोता, मना आदिकी बोली एवम्‌ नटादिकोंका 
तमाशा देखने अथवा गाना बजाना सुनानेके बहाने वेश्याके घर के जाय॥२५॥ 
तांवा तसूय ॥ २६ ॥ 
अथवा वेश्याको उसके घर ले जाय ॥ २६ ॥ 
तां वेति नायिकां वा तस्योदव्सितम्‌ | तदबपेति (१) ॥ २६ ॥ 
अथवा अधिक आदरणीय हो तो वेश्याको उसकी बैठऊमें पहुँचाना चाहिये ॥ 
घरभयेका खत्कार ॥ 
आगतस्य प्रीतिकोतुकजननं किचिदृव्यजात॑ रुवय- 
मिद्मसाधारणोपभोग्यामिति प्रीतिदाय दत्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
अपने घर आये हुएको आप स्वयम्‌ ऐसी कुछ वत्तुओंको श्रेमोपह्ारमें दे 
जो सब साधारणोंको जिन्हें देखकर प्रीति आर कोतुक पैदा हो ॥ २७ ॥ 
यत्प्रीति जनयति तस्मै हितत्वातू । कौतुऋ चादष्टपूतेत्वात्‌ | द्रश्यमेव द्वब्य- 
जातम्‌ | स्यमित्यनुरागर्यापनार्थ नान्येन | असाधारंगेति मवत एवेदम्रुपभो- 
गाह नान्यस्थेत्युक्ववा प्रीतिदायं यत्पु [ न] दीयते ॥ २७ ॥ 


१ ये बातें वेशमें वसनेवालियों की >ह्दी द्वोतीं * जो जाघारण आदादीके बौच बस्ती हुई 


य घन्दे करती हैं उनकी हुआ करती हैं. 


गम्योपावतेनम्‌ ] दीकांहयोपतम ॥ (९११) 


पैड 


जो जिससे प्रेम पैदा करना चाहें उसके प्राति उसके दियेसे भ्रेम पेदा हो 
जाय । वह प्रेमोपहार ऐसा हो जो उसने न देखा हो जिसे देखकर अचरज 
सातल्मम हो | वह किसों वस्तुका होना चाहिये । अपने हाथसे देनेमें अधिक 
श्रेम प्रतीत होता है, इस कारण अपने हाथसे दे, दूसरके हाथसे न दिलाये ॥ 
देती वार कह दे कि यह आपके ही योग्य है सत॒साधारणके लिये नहीं, 
इस प्रकार कहकर फिर जो दिया जाता है उसे अमोपद्ार कहते हैँ ॥२७ ॥॥ 
मजलछिशका आदर | 
पे ५ किक: 3, धर 
यत्र च रमते तया गाष्ठयनसुपयचारश्चव रखयत्‌ 0 २८ || 
और जिस जगह उसका मनोरंजन हो वहां उपचारोंस इसे राजी करे१८ 
यत्र चेति काव्यगोष्ठबां कलागोष्ठयां वा | उपचरिें: सक्त म्बूलादिमि:२ ८॥ 
जिस शायरीकी मजेलिश या गानेब्रजाने आदिकी मैफिझमें वह हो वहां 
उसका मसाला, पान आदिसे सत्कार करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
इसका आजके नाटकीम उपयोग । 
लाला बनारसी दासजीने एक रणवीर प्रेममोंदिनी नाटक छिखा है, इसमें 
उन्होंने दिखाया हैँ कि वीररणवोरपर एक कछानुराभिणी वेश्या दीवानी हो 
उठी थी, उसने जितने भी उपाय हो सकते थे वीर रणबीरको पानेके लिये 
संभी कर डाले | रणधीरकों मोह भी हुआ पर वद्‌ वीरहृदय अपने वीरब्रतस 
विचलछित न हुआ । अन्त्में प्रममोंहिनीके पिताने दरवार किया जिसमें रणधीर 
भी उपस्थित हुआ, वहां वेड्यासे इसका विशेष श्रेमसम्मान हुआ तथा वहां 
इसने भी एक वेशक्रीमती हार उपहारमें द दिया । इसके बाद रणधीर 
मैंफिल्से उठकर चलदिया है, उन्हें उठता देख उनपर अतिग्रेम प्रकट करनेके 
लिये वेश्याने गाया है कि- 
कुस्तए हसरते दीदार है. यारव किसके, 
नख्ले ताबूतपर जो फूछ लछंगे नरगिसके । 
वह चला जान चली दोनों यहांस खिसके, 
उसको शामूँ कि इसे पर पड़«ूं किस किसक ॥ 


१ वेस्या नायशेंक्री यद्द दशा रहती है, कि कई जंने मिलकर या समर्थ पुछत्त ओेणा भी 
वारधूका नाच गान कराता है, उस समय वद अपने हाथसे उन्हें पान आदि खिलाती हैं 
जिन्हें यह प्रयम प्राप्त होता है वे अगने शिएपर विशेष ताज समझते हैं ॥ ऐसे मो छोंपर अपना 
बनानके लिये वेश्याएँ दुधर्तेंका भी सत्कार कर डालती हैं । 


(९१२) कामसूजम्‌ । [ अधि ० ६,अ० ६-- 


[4 


पाव तुरवत पे मेरी देख सँभछूकर रखना, 
चूर है सीस ए दिल संगे सितमसे पिसके | . 
किस परीरुए सितसगरसे मिल्ा दिल अपसोच, 
किसपे दीवाना हुआ होश गये है किसके ॥ 
छज्जते मर्गसे दिजराँसे हुआ है कि खुदा, 
य सजा हो न नसीबोंमें किसी वेहिस्के | 
क्यों न हम शमेकी मानिन्द जलें दूर खडे 
जब उदू बादसे गरभी हो तेरी मजछिसके ॥ 
इस प्रकारके ऊपर ढलनेवाले गानोंसे य युवकों पर ग्रेम प्रकट करके उन्हें 
अपने पंजमें फंसा लेती हैं | पर सज्जन इनकी छीलाओंमें नहीं फँसते, रणघीर 
पंजेंमें नहीं आया है किसी कविने कहा है कि--- 
गणिका गाणिक समान हे, निज पच्चाहु दिखाय | 
जन मनमोहन धनहरन, विधिने दिये बनाय | 
इनकी मायाका क्‍या ठिकाना है । महात्मा शद्भी ऋषिसे वनमें मोह लिये, 
किर दूसरेका तो कहना ही कया है । जो अप्सराएँ मुनियोंको ठगने चलती 
हैं वे हैं क्या, एक प्रकारकी रवर्गेकी वेश्या ही तो हैं वे ही ठगने भाती हैं । 
यह नहीं होता (के इन्द्र अपनी इन्द्राणीसे इन कामोंकों छेता हो । विज्ञ 
लोग अप्सराओंको भी वेच्या ही मानते हैं तत्र॒ ही विक्रमने कहा था कि- 
इसमें आपका क्या बिगड़ता है ? ॥ 
प्रीतिको.मजबूत करनेके उपाय । 
प्रत्यवच्छेदुनार्थ विधिमाह--- 
जिस तरह प्रीतिकों दृढक्रिया जाता है उस विधिको बताते हैं कि-- 
गते च सपारेहासभलापां सोपायनां परिचारिकाम- 
भाष््ण प्रषयंत्‌ ॥ २५ 
नायकके चलेजानेपर मन्द॒हासके साथ हँसती हुई बोलनेवाली पारिचारि 
काके हाथमें कुछ पेमोपहार देखकर वारंबार भेज ॥ २९ ॥ 


सपरिहासेति सक्रीडप्रकृष्टाछापा हि प्रीति वर्धयति । सोपायनाममिज्ञानार्थ 
सह ढौकनिकया प्रेषयेत्‌ । तत्राप्यभीक्ष्मम अन्तरा नायकप्रवेशों माभूदिति २९ 
जो खेल या नाजोनजःकतके साथ लूंब्रीलूची गप्पें उडाती है वह प्रेमको 
बढा सकती दे, इसी कारण ऐसी परिदारिका भेजनी चाहिये। इस वातकी 


गम्योपावर्तनम्‌ ] टीकाह्योपेतम्‌ । (९१३) 


पहिचानके लिये कोई ढौकनिका-निशानी या गमनसूचक वस्तु देकर 
भेजे । वह भी बारंवार भेजे जबतक कि नायक न आये, या इतनी बार मेजे 
जबतक कि बाचमें नायक न आये ॥| २९ ॥ 
स्वयं जाना । 

सपीठमदायाश्वच कारणापदेशेन स्वयं गमनमिति 

गजर्यो पावले नम ॥ ३० ॥| 

पीठमर्दकों साथ छे कारणके बहाने स्वयम्‌ जाय । यह अपने मिलने छाय* 
कको अपनी तरफ झुकानेका प्रकरण पुरा हुआ ॥ ३० ॥ 

सपीठमदोयाश्वेति | पीठमर्दों हि मन्त्री संप्रयोगत्य घटयिता | कारणापदै- 
शेन गमनमिति सहसा गमने हि हेया स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 

पीठम्द ही सलछाहगीर होता है यही दोनोंकी रंगरेलीका जोड़तोड छगाने- 
वाला है । किसी कामके बहाने जाना चाहिये; एकद्म चली जानेमें हेया 
समझी जायगी ॥ ३० ॥ 

उपखंद्यार 

उक्तमनुक्त छोकैराह--- 

जो वात कह चुके एवम्‌ जो कि इस विषयमें कहना अत्यावश्यक हू उत 
सबको ज॒छोकोंसे कहे देते हैं--- 

भवन्ति चात्र छो काई-- 

ताम्बूलानि स्नजश्वेव संस्कृत चालुलेपनम्‌ । 
आगतस्याररेत्मीत्या कलागोष्ठीश्व योजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

इस विषयमें 'छोक हैं कि संस्कृत पान, माला, चन्दन अतर आदि 
आते हुएको प्रेमके साथ दे एवम्‌ गाने बजानेकी तथा शायरीकी मैंफिल झुरू 
कर दूं ॥ ३१ ॥ 

संस्क्रतमिति सर्वत्र योज्यम ।कलागोष्टीश्वति चराब्दात्कान्यगोष्ठी च॥३१॥ 

संस्कृत शब्दकों सबके साथ लगाना चाहिये, इसका यह तात्पय्य॑ है, कि 
सुधारे बनाये सुन्दर पान, माला, चन्दन ओर अतर आइदि दे। मेंफिल छगछ 


१ पद्विले एसी होती थीं कि कविता भी भच्छो तरह झर लिया करती थां। भव भा ऐसी 
डे पर इनडी संख्या बहुत दी थोड़ो है ॥ 
थ्ढ 


(९१७४ ) कामसूतच्रम्‌ ॥ [ अधि० ६,अ० १- 


कर गाना बजाना शुरू कर देना । कलछागोष्ठी तथा इसके साथ जो “च? शब्द 
है इसका तात्पय्ये शायरीसे भी है ॥ ३१ ॥ 
लेन देन । 
[जप हक ९5 # ५. ५ 
द्रव्याणे प्रणय दृद्यात्कुयाच्य पारवतनशभू ॥ 
संप्रयोगस्य चाकूत॑ निजेनेव प्योजयेत्‌ ॥ हे३े ॥ 
प्रेमके निमित्त द्रव्य दे और ले । मिलनेके भीतरी इश्ारोंको आप ही 

प्रकट करे ॥ ३२ ॥ 

द्रब्याणीति प्रीतिकौतुकजनकानि । परिवतेनमुत्तरीयांशुकानामंगुलीयानाम्‌ ॥ 
तत्रापि प्रणणे सति । अलुत्पन्नप्रणयाया दान परिवतन चर कपठे ज्ञायते | 
आकूतममिप्रायम्‌ | प्रयोजयेत्प्रकाशयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

प्रीति और कोौतुकको उत्पन्न करनेवाली, चूहरी दुपट्ट और छाप भादि 
चीजें दे ओर ले । यह बात प्रेम होनेपर करे, जिससे प्रेम हुआ नहीं वह इन 
कामोंको करे तो दूसरा कपट समझेगा | आकूत आशभिप्रायका नाम ओर 


योजन प्रकट करना है, यानी मुखसे न कहकर रंगरेलीके भ्रीतरी ऐसे ढंग 
बताये जिनसे वह भीतर ही भीतर समझ जाय ॥ ३२॥ 


आ आकर ज़ानेवालेपर रंग जमाना । 
यस्तु कथंचिदागत्यागत्य गच्छति । यत्र योज्यमानं लाघव॑ं जनयति तन 
कथं योजयेदित्याह-- 
जो तो किसी तरह आ २ कर चला जाय उसमें इन बातोंकी योजना 
छूघुता पैदा करेगी, वह डसे कैसे अपनेमें लगाये, इस विषयमें कहते हैं कि-- 
प्रीतिदायेरुपन्यासेरुपचारेश्व केवले! । 
गम्यन सह संखष्टा रक्षयेत्तं ततः परम्‌ ॥ ३३॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे वेशिके षष्ठेडधिकरण सहायगम्यागम्य- 
चिन्ता गमनकारणं गम्योपावतन प्रथमो5ध्यायः । 
जो प्रीतिकी वस्तु दी जाती हैं उनसे, पीठम्द आदिकी बातोंसे और केवल 
रंगरेलीसूचक भावोंसे अपने चाहे हुए व्यक्ति साथ पहिल संसग करके 
पाछ उसे अनुरक्त कर ॥ ३३ ॥ 
प्रीतिदायैरिति । प्रीत्यथ॑ यानि दीयन्ते । उपन्यास: पीठमदादिकृतेः | 
अन्रैव कि न सुप्यत इति। केवल: झुद्धः ये संप्रयोगमंव -सूचयनित्ति | संसृष्टा 


ब 


कान्तानुश्त्तम ] टीकाद्यीपेतमस्‌ ॥ (९१५ ) 


संप्रयुक्ता | ततः परमित्यनन्तरगप्रकरणानुसंघानम्‌ | इति गम्योपावतनमेकपश्ञा- 
शत्तम प्रकरणम ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीव्रात्स्यायनीयकामसूत्रटीकार्यां जयमन्नल्ा भिधानायाँ विदग्घाज्ञनाविरहकातरेंण 
गुरुदत्तेन्द्रपादा भिधानेन यशोधरेणेकञ्रतसूत्रभाष्यायां वैशिके पष्ठडघिद्वरणे 
सद्दायगम्यागम्याचिन्ता गमनकारणं गम्योपावतेन प्रथमोंडव्याय: । 
निराले प्रेमोपहारोंसे, आप वहां अब कहां जाकर सोयेंगे यहीं सो जाय, 
ऐसी पीठमर्द ( भडुए ) आदिकी बातोंसे तथा उन ढंगोंसे जो केवल यानी 
शुद्ध हैं बिना किसी रोकटोकके मिलनेकों ही वताते हैं । जब्र वह सहवास 
कद ले तो इसके बाद इस प्रकरणमें जो बातें हैं उन्हें बरतें | यह मिलने योग्य& 
'को अपनी ओर झुकानेका इक्यावन प्रकरण पूरा हुआ ॥ ३३ ॥ 
इति श्री पं०द्वीपचन्द्रशम-तनूज सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र रिसचेस्कालर 
पं० माधवाचायेनिर्मित कामसूत्र तथा जयमझ्जलाके प्रथम 
अध्यायकी पुरुषा्थप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


द्वितीयोष्ध्याय$ । 
कान्ताजु॒बृत्त प्रकरण ॥ 


उक्तमपि संबन्ध स्पष्टीकुवेन्नाह--- 

मिलनेवालॉकों चुनकर प्रेम लगाने एवम्‌ उसे मजबूत करनेतककी बात तो 
कह चुके, किन्तु उनके साथ बताव क्या करे इस बातकों नहीं बताया, इस 
कारण यहां अब इस बातपर विचार करते हैं | 

एकचारिणीका बतांव | 

उनमें यह एकके साथ ही रहनेवाली कुछ सत्रीपनेका गौरव रखती है, इस 
कारण ग्रन्थकार उसका बताव पाहिले कहते हैं कि-- 

संयुक्ता नायकेन तदब्ननार्थमेकचारिणीबृत्तमदानिष्ठेत ॥ २॥ 

नायकके साथ संयुक्त हांनेपर उसे अनुरक्त करनेके लिये एकर्चारिणी- 
वृत्तको करे ॥ १॥ 


कि 


9 चारित्रके विषयमें यह सबसे अधिक गोरव रखती है, क्योंकि कुछल्लियों भी तो एक- 
चारिणी ही द्वोती हैं । यदि गणिक्रा हो और एकचारिणी हो तो फिर उसका और भी गयौरर 
है जाता है । गाना बजाना करती हुईं भी एकचारिणी सुननेमें आई है ॥ 


(९१६) कामसरूचम्‌ | [ अधि० ,ईैअ० २-- 


एकचारिणीइत्तमनुतिष्ठेययरेकचारिणी स्यात्‌॥ तथा चोक्ते प्राकु--विश्या 
वाप्येकचारिणी!? इति || १ ॥ 


जो एकके साथ ही सम्बन्ध रखती हो तो एकचारिणीवबृत्तको करे, इस 
वातको भार्याधिकारिक अधिक्रणक्रे पहिले अध्यायके उपसंहारमें कहा हे 
कि-“ अथवा एकचारिणी वेश्या भी इस एकचारिणीके बवृत्तकों अखत्यार 
करे ? | यह एक चारिणी उत्तम है । यही कारण है कि इसको सत्रसे पहिले 
रखा है, ओर २ वेश्याएँ तो केसी भी हों पर इस एकचारिणीकी योग्यता 
नहीं रखतीं ॥ १॥ 
बहुचारिणीका उक्षेपले कान्वाजुबूत्त । 


यदा तु नेकचारिणी तदा कान्तानुद्वत्तमुच्यते । संप्रयुक्तत्थ गम्यस्य कान्त- 
त्वात्‌ | तच संक्षेपेण विघ्तरेण च । तत्र पूर्वमुद्दाटित॒तद्वीना ( १) माह--- 

जो वेश्या एकसे नहीं रहती अनेकोंके साथ रहती है उसे अपने प्यारोंके 
अनुसार 'चलना चाहिये, इसी कारण “ प्यारेके अनुसार चलना ? इस प्रकर> 
णको कहते हें, क्योंकि जिससे वह मिछना चाहती थी वहीं यदि उसे 
मिल गया तो वही उसका प्थारा बन गया | यह संक्षेप ओर विस्तारसे दो 
तरहके हैं, इन दोनोंमें वेश्याके अधीन जो बर्ताव है उसे संक्षपसे कहते हैं. कि- 

३ ५ [3 ५03. 09 ७» ० ५ ५ 6. 

रअजयन्न तु सज्नत सक्तवच्च वचेष्ठतात सक्षपाक्तः॥ २ ॥ 

उसे अनुरक्त कर ले पर आप आसक्त न हो, किन्तु आसक्तकी तरह सब 
चेष्टाएँ करे । यह वेश्याके अधीनका चरित्र संक्षेपरूपस कह दिया ॥ २॥ 

रज्नयेदिति । सक्तमिवात्मानं प्रकराशयेदित्यर्थ: ॥ २ ॥ 

विना भी आसक्त हुए अपनेकों पूण आसक्तक्री तरह प्रकट करे; जिससे 
नायक उसे अपनी दीवानी समझे ॥ २॥ 

उसीका विस्तारसे कान्तालुदृत्त । 

विस्तारात्तम पि--- 

संक्षेपसे तो यही बात है, कि वह बेरंग दिखाये जों आनेवाले पर जादू 
पड़ जाय, यादि इसे विस्तारके साथ जानना चाहते हो विस्तारके साथ भी 
बताये दूत हें । 

पारतन्डयकी पीड़ा । 
प्रथम परतन्त्रा स्थात्‌ | ब्याधि चात्मन: प्रकाशयेत्‌ । 
सर्वे प्रथम परतंत्र रहे एवम्‌ मिलनेवालोंके साथ प्रेममें आये तो परतन्त्र- 


कान्तानुदत्तम ] टीकाद्योपेतम । (९१७ ) 


लाकी तकलीफ दिखाये कि-- क्‍या बताऊँ में तो आपको बहुत चाहती हू 
पर पराधीन हूं कया करूं? ? 
माक्की आइके क्ाय्य । 
मामूत्कायेहानिरित्याह--- 
वेश्याका मुख्य काय्य धन खींचना होता है एवम्‌ जब्न प्रेमका पाट अदा 


किया जाता हे उस समय छोमपर छात मारकर दिखाई जाती 'है तो आसक्ति 
दिखानेमें कहीं ऐसा न हो जाय कि अर्थोपाजनमें विज्न हो जाय ? इस 


बातकों लेकर कहते हैं, कि--- 
आतार च ऋरदशालायामथपराण! चागत्ता स्थात ॥ डे 
>€ क्रूर स्वभाववाल्तो महालोमिनी माके अधीन रहे ॥ ३ ॥ 
मातरीति | आयत्ता स्पान्न वचनमतिक्रमदित्यथं: ॥ ३ ॥ 
ऐसी मा जेसे कहे उसी तरह करे, यह अधीन होनेका तात्पय्ये है ॥॥ ३॥| 


तद॒भावे मातृ॒कायाम्‌ ॥ ४ ॥ 

यादि सगी मा न हो तो बनाई हुईं माके अधीन हो ॥ ४ ॥ 
मातृकायां कृतकमातरि॥ ४ ॥ 

मातृकाका तात्पय्ये मानी हुई मासे हे ॥ ४ ॥ 

सा तु गम्येन नातिप्रीयेत ॥ ५ ॥ 


१ वेश्या जिस समय अपनी बालिकाको वेश्यापनेका अभ्यास कराती है, उस समय 
डसका भी नारीहदय ही रददता है, किन्तु ज्यों २ उस्ते व्िमईद सईने योग्य बनाया जाता है, 
त्यों २ उसका हृदय भी वेश्याहदय बन जाता है, इस कारण पहिली चाद चाह द्वी होती है 
पर पीछेकी चाहें मुँहकी ही रद्द जाती हैं 

२ ऐसी मा क्रथवा वनावटी मासे ठेश्य्राओंक्रे चरिशेंकी अच्छी दिखावट द्वों सकती है। 
अपनी मनोंबृत्तियोंकों इसकी आडमें छिपाये रहती हैं । कार्य्य साधनमें एसी मा बडी 
सहाय होती हैं | वेशयाओंकी कारगुजारियाँ अधिक्रांशमें इसी माको ही आड़में चलती हू, 
यद्दी कारण हैं वेश्याओंको इस माकों हर तरह रखना पड़ता है ये बड़ी जाए्िलि होती हैं । 
कुटनखानों शी अध्यक्षा दूतीआाय्ये करनेवाली चुड़ालाने एसी ही सम्बन्ध पैदा करती हैं । दति- 
योंके घर व कुब्नखानामें जो पहुंचती हूँ वे दु नेयाँतो धोखा दनेक्े लिये मा या बहिन आदि 

*कडती ही पहुँचती है । एक विवेचकने किसो प्राचीनप्रन्थक्षे आधारपर लिख डाला है ॥ यदि 
विचारके साथ देखा जाय तो इसमें सत्यक्रो मशत्रा क्धिक है | 


(९१८ ) कामसूतजस | [ अधि० १ ,अ ० २-- 


- वह तो वेश्याके मिलनेवालेके साथ अतिल्नेह्द नहीं दिखाती ॥ ५ ॥ 

सा त्विति सत्या कृतका वा। नातिप्रीयेत नातिल्लिद्मित । अयमप्युदेशः । 
यदि प्रीयेत कार्यमेव हन्यादित्यथेः ॥ ९५ ॥ 

चाहे सगी हो और चाहे बनावटी मा हो; ये दोनों अपनी बेटीके मिल> 
जैवालेके साथ अत्यन्त अनुराग नहीं दिखातीं, इसका यही उद्देश है, कि 
अतिप्रेम दिखायेगी तो काय्यंका ही नुकसान कर लेगी ॥ ५ ॥ 


मआाकी कारणुजारी । 


अप्रीयमाणाया व्यापारमाह-- 
प्रेम न रखनेवाली उच्त माके व्यवहार बताते हैं कि-+-- 


प्रसहा च दुहितर्मानयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

+ मिलनेवालेके पास बेठी हुईं अपनी लड़कीको बलपूर्वक ले आये ॥ ६ ॥ 

प्रसह्मय च दुहितिर्मानयेदिति । गम्यममिभूय कार्यवशाहुम्यान्तरं नये- 
दित्यर्थ: ॥ ३ ॥ 


लड़की एकमिलनेवालेके साथ मिल रही हों समय छग गया हो या अधिक 
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छाभवाला दूसरा मिलनेवाला आ गया हो तो पहिलेकों धता बताकर दूसरे 
स्थानमें दूसरेके पास छोड़ आये ॥ ६ ॥ 


तत्र तठु नायिकाया$ संततमरातिरनिवेदो ब्रीडा भय च॥७॥ 
जब मा ऐसा करे तो वेश्या अपने नायकसे इस बातके लिये अग्रेम, दुःख, 
लजा और भय दिखाये ॥ ७॥ 


-+ अपनी लड़कौकों मिलाते हुए भी ये मिलनेवालेक़रो डरा हुआ ही रखती हैं, क्योंकि 
उनके उपचारमें वेश्या अधिक समय छगानेसे वच जाती है, अनेकों प्रेमके रिस्तोंको इसके 
नामसे टाल देती हैं, इसकी आडमें घन भी खींच सकती हैं | साधारण साधारण मिलने- 
बालोमें भी जुदा करने एवम्‌ नायककों लटकता हुआ भेजनेमें इसका बड़ा उपयोग द्वोता है । 

+ यह व्यवहार प्रायः उस समय द्वोता हे जब वेश्या और उसका मिलनेवाला एक कमेरेमें 
द्वोतें हैं एवम्‌ दूसरा मिलनेवाल्ा दूसेरेमें बैठकर अपनी प्रेमिकाका इन्तजार करता है । उसके 
अनुरागको बढ़ाने तथा कायम रखनेके लिये वेश्या यद्द र॑ग दिखाती है । वेइयाकी मा कमरेंके 
यादिर होकर ही आवाज दिया करती है एवम्‌ वेश्या अन्तमें माका डर दिखाकर झटपट 
बादिर द्वोती है । संपन्नोंके यहां मिलनेवाले भी सहसा एक एकको नहीं जान पाते । 


कान्ताहुइत्तम्‌ ] टीकाहयोपेतम्‌ । (९१९ ) 


तत्र त्विति तस्मिन्गमने सति | नायिकाया) कांलविशुद्धब्थमाह--संतत- 
मिति । अरतिरखुखं रम्येडपि स्थात्‌ | निर्वेदो निर्विग्णता | ब्लीडा कथं मया 
द्रष्टन्य इति | भयं कि मयि प्रतिविधास्यतीति || ७ ॥ 
जब वेद्याकी माता पहिले मिलनेवालेके पाससे उठाकर दूसरे मिलने 
वालेके पास लेने आये तो वेश्या जिसके पास बैठी होती है उससे छोड़कर 
जानेमें अरुचि दिखाये कि मुझे यह बड़ा बुरा छगता है एवम्‌ उठनेमें दुःख प्रकड 
करे। नाजके साथ छाज कि अब आप मुझे कब्र मिलेंगे और न उठनेमें माका 
यह डर दिखाये कि में न जाऊंगी तो मा मुझसे लड़ेगी । ये बातें निरन्तर 
दिखाये इसमें भूल न हो । ऐसा करनेसे उसके उठने एवम्‌ उसे समय न 
देनेके परितापका वेश्याकी तरफका पारिमाजेन हो लेगा एवं वह फिर आयेगा 
और मिलनेका समय दे देगा ॥ ७॥ 
माकी आज्ञाका मान 
न त्वेव शासनातिवृत्तिः ॥ «४ ॥ 
कभी भी ऐसा न करे कि माका कथन न माने ॥ ८ ॥ 
नत्वेबेति | काममरत्यादयः स्युने पुनराज्ञामतिक्रमेदित्यथ: ॥ ८ ॥ 
अले ही अरुचि आदिकोंका दिखाना खूब ही हो पर ऐसा कभी न करे 
कि माकी कह्दी न माने ( न माननेमें उसकी हाने है चाहे मन दो या न दो 
उठकर फोरन कमरेके बाद्दिर हो जाना चाहिये ) ॥ ८ ॥ 
तकलीफका बहाना | 
व्याथिं चेकमनिमित्तमजुगुप्सितमचक्षुआंह्यममानित्यं च 
ख्यापयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
विना कारणकी एक, आनिन्दित, नेत्रोंसे न दीखनेवाली एवम्‌ सदा न 
रहनेवाली, व्याधिको बता दे ॥ ९ ॥ ; 
व्याधि चेति । किविशिष्टमित्याह--एकमित्यनन्य॑ रुयापयेत्‌ ॥ ऋृतको 
ज्ञायते । अनिमित्तमाकस्मिकम्र्‌ | अनिन्यमजुगुप्सितम्‌ | निन्दिते हमनमिगमनीया 
स्यात्‌ । अचक्षुरिति | इन्द्रियोपलक्षणार्थ चक्षुग्रहणम्‌ | रिरोतिंमुदरशलू च॥। 
अनित्यमस्थायिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
सबसे पहिले तो यह कहा कि अपने शरीरमें तकलीफ बता दे वह कैसी 
हो, इसी बातको कहते हैँ कि--एक ही बताये बहुतसी नहीं, बहुत 'बतानेपर 


(९६४० ) कामसूचम्‌ ॥ [ अधि ० ६,अ० २- 


बनावट सारूस होगी । कोई कारण न बताये अकस्मात्‌ हुई बता दे। वह भी 
बुरी व्याधि न बताये, क्योंकि उसके बतानेपर नायक अपने मिलनेलायक न 
समझेगा । जो आखोंसे न दीख सके यह कहना इन्द्रियमात्रका उपलक्षक है, 
कि जिसका आखें आदि इन्द्रियाँप्रहण न कर सकें ऐसा शिरका दर्द व उद्र- 
शूल हो सकता है । तकलीफ भी स्थायी न बताये अनित्य बताये ॥ ९ ॥ 
बदहानेका फुछ । 
अस्मिन्ख्यापिते कि फलमित्याह--- 
इसके बहानेका क्‍या फल है ? इस बातकों बताते हैं, कि--- 
संति कारणे तद्पदेश च नायकानमिगमनमस्‌ ॥ १० ॥ 
मिलनेके कारण उपस्थित होनेपर व्याधिक्रा बहाना करना मिलनेवालेसे 
न मिलना है ॥ १०॥ 
सतीति । कारणे कारणान्तरामिगमने | तदपदेश व्याध्यपदेशम ॥ १० ॥ 
मिलनेवाला आया हों ओर मिलनेका कारण भी उपस्थित हो फिर भी न 
मिलना हो तो तकेलीफक्रा बहाना किया जाता है ॥ १० ॥ 
इसकी रीति । 
रे 
अनभिगमने च॒ व्याधिपीडाख्यापनार्थ विधिमाह--- 
मिलनवालरूसे तकलीफके वहःने न मिलनेकी तरकीब बताते हैं कि-- 
५ पे प ७5 ०५४ न्नू 
निर्मोल्यस्य तु नायिका चेटिकां प्रेषयेत्ताम्बूछसू्ण च ११॥ 
वहांके व्यवहारमें आनेवाली वस्तु व पान आदि देकर नौकरानीको भेजे ११ 
निमोल्यस्य चेति ऋते इत्यध्याहायम्‌। नायिकेत्युक्ते न माता चेटिकां प्रेषयेतू | 
अनेनापि सुख स्थास्यामीत्युक्त्वा ताम्बूलस्योपयुक्तस्य वा झृते ॥ ११ ॥ 
£ निर्माल्यके ? और ताम्बूलके साथ ४ कत्तेजलिये ? का अध्याहार करना 
चाहिये । इसका यह तात्पय्य होता है कि इन दोनों बातोंके लिये नोकरानीको 
भेजे । यह काम नायिकाका ही होना चाहिये; उसकी माका न होना चाहिये, 


१ इसका यह कारण है, कि स्थायी बतानेपर नायक फिर उसी तरह देखेगा तो उसे यह 
सन्देह हो जायगा, कि इसने मुझसे बहाना ड्िया था यह सच्ची नहीं है । 

२ इसके साथ दूसरे २ बहाने भी किये जाया फरते हैं । इस मार्गके पथिकोंके साहित्यमें 
तो शिरदर्द और मेंहदी ( रजस्वला ) होने का बहाना भी चलता है । ये ऐसा उस माक्ेपर 
करती हैं, जब कि किसोके पास घिर जाती हैं। 


कान्तानुशत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम ! (९२१ 


) 
क्योंकि सूत्र नायिकाछो भेजे कहता है । देतीवार नौकरानी कहे कि उसने 
कहा है कि “ आप इन इलायची आदिको के लेंगे तो इससे में सुखी 
रही आऊंगी ॥ ११ ॥ 

मोदक मिकल ॥ 
दि कि] 4 ] 
व्यवाये तदुपचारेजु विस्मयः ॥ १२ ॥ 
सहवासमें सहवासके निमित्त नायकके किये हुए उपचारोंस आश्य्य 
प्रकट करे ॥ १२ ॥ 
व्यवाये मैथुने नायकसंबन्धिनि | तदुपचारेषु मैथुनोपचारेष॒ सरकताम्बूछा« 
दिभिः ( षु ) विस्मयो न तु भूतपूर्व सबमतदिति ॥ १२ ॥ 
नायकके साथ जब संयोग हो उसके पहिले जो नायक रंगाले प्याले 
आदि प्यारे पान आदि खिलाये, उनपर अच॑रज प्रकट करे, कि ऐसा 
निराला ठाट मैंने आज ही देखा, यह नकहें कि ये बातें तो अनेकोंवार हों 
चुकी हें ॥ १२॥ 
चतुःषष्टयां शिष्यत्वम्‌ ॥ १३ ॥ 
संप्रयोगकी जा आलिज्रडन आदि चॉसठ विद्याएँ हैं उनमें उसकी चेंली 
बन जाय ॥ १३॥ 
५, लि «, त ७ 
चतुःषष्टयां पागश्वालिक्यां रिष्यत्व॑ तद्दिज्ञाय (१) कतव्यं शिक्षय मामिति १ ३ 
आप अनजानसी होकर रंगरेलीकी जो आलिड्जन, चुम्बन, आसन आदि 
छा कक, किक _प [कि ऐप ७ ७. 
चोंसठ कलाएँ हैं उन्हें उससे पूछे कि- में नहीं जानती, जेसे बताओगे 
बैसे करूंगी ? ॥ १३ ॥ 
हक ग है] 
तदुपदिष्टानां च योगानामाभीक्ष्ण्येनाठयोगः ॥ १४ ॥ 
नायक जिन योगोंकों बताये आप उन्हीं योगोंका उसपर प्रयोग करे॥१४ 
योगानामिति चातुःपषष्टिकानां तेनोपदिष्टानामाभीक्ष्ण्येनानुयोग: ॥ पश्चात्त- 
स्मिलेव नायके पुनःपुनर्योज्या इत्यथं& । येनावगच्छेदस्मत्सुखार्थमवास्या 


यत्ञ इति ॥ १४ ॥ 


१ ययपि वेश्या कैसी भी हो उसे पांचालिकीका कुछ ज्ञान तो अवश्य ही रहा जाता है पर 
यह इसलिये भोली बनी रहती है कि इसका भोलापन उस समय अच्छा लगता है ॥ विद्यारी 
दासने इसका खाका स््रींचा है कि- रसथ्रुत छेति अनन्तगति, पुतरी पातुर राय ॥ ? 


€ ९२२ 5) कामसलूचण ॥ [ अधि० ६ ,अ० ६० 


नायक पांचालिकी चतुःषष्टिमेंसे जिन ९ कछाओंकों उसे बताये आप भीः 
जब उससे मिले उन्हीं रैंगरेलियोंको उसपर प्रयोग करे, जिससे नायक जाने 
कि यह मेरे सुखके लिये ऐसा करती है ॥ १७ ॥ 

तत्सात्म्याद्रहसि इत्तिः॥ १५ ॥ 

जैसा प्यारेकों अनुकूछ पड़े एकान्तमें उसके साथ बसा ही बर्ताव करे १५ 

तत्सात्म्यादिति । यथा तस्य खुखं तथैकान्ते वर्तंत इत्यर्थ:॥ १५ ॥ 


वेश्याका एकान्तका बर्ताव प्यारेको प्रसन्न करनेका होना चाहिये॥ १५।॥। 
इलपर लाहित्य | 
जिस प्रकार कामसूत्रकार इसकी विलासचातुरी दिखाते हैं तो साहिः 
त्यक इसका प्रयोग करते हैं | यहां इसी बातकों दिखाते हैं, कि--- 
& गाने वाद्ये च नृत्ये च भाषणे दशैने रतौ । 
अहितीया55छिता धात्रा गणिका आुवनत्रये। ?? 
ब्रह्माजीने गान, वाद्य, नृत्य, भाषण, दृशन ओर रातिमें गणिकाको संसा- 
रमें निराला ही पैदा किया है । 
४ क्कष स भाव: क वा हाव: परिष्वक्भविधिः क सः | 
यस्या दशैनमात्रेण नि्वत्तिगंणिका परा | ?? 
गणिकाके हाव, भाव और रतिलीछा व आलिंगन करनेकी विधियोंका क्या 
कहना है ! यादि वह चाहे तो देखते ही देखते मनुष्यको मिनटोंमें सखलित 
कर दे । गणिका रतिलीलामें इतनी 'चतुर होती है । 
४ ज्ञागरिकारतिसौख्य॑ प्रभवति वेत्तुं यथा न दुर्मेघा: । 
गणिकासज्ञामोहे न तथा सुकृती सुखे जातु ) ?? 
जिस प्रकार मूखे अविदग्ध पुरुष नागरीकी रतिलौलाका आनन्द नहीं ले 
सकते उसी तरह जिसके सुकृत नहीं हैं वे पुरुष गणिकाके साथका आनन्द 
नहीं पा सकते। साहित्यक इतना ही कहकर नहीं माने, किन्तु यह भी कह 
डाला है कि-- 
८८ यदि स्यात्‌ स्वप्रिया भांग प्रमोदस्तात्ष्विकः स्थित: । 
कि ताहि कृतिनो5भूवन्‌ गणिकारातिछोछुपा: । ?? 
यादि वास्तवमें अपनी पत्नीके गमनमें ही सच्चा आनन्द था तो फिर क्‍या 
बात थी जो पुरूरवा जसे चक्रवर्ती उबेशी जैसी वेइयाके पीछे पागल बने फिरे? 
ये अनजान उसाके सामने बनतो हैं जो,जानता है किन्तु जो नहीं जानता 
उसके लिये रतिपण्डिताका कार्य्य कर जाती हैं। मैंने दिव्यसारिचरितमें 


कान्तानुबृत्तम ] थटीकाइयोपेतम्‌ । (९१३ ) 


देखा है । अक्तांिरेणुक पीछे छगी हुई वेश्या देवदेवीने और कया किया था 
यही किया था। उनसे पेर दावतीवार जिस आाव्भग्रियोंके साथ यह 
कहा था कि--- 
£ द्वित॑ पर ज्रृहि ममोति कि तत्‌ तत्यादसंवाहनमारचन्ती | 
सा कासमभ्यणगतं कटाक्षैः सन्धत्स्व बाणाच्‌ धहुषीत्यवादीत्‌ | ?? 


कुछ मुझसे भी मेरे दिवकी बात कह दें, इसका महत्त्व या तो उनके 
अन्तःकरणने समझा होगा या इसे साहित्यके रसिक ही समझ सकते हैं | 
अतः ये चेली भी बनता हैं और गुरू भी बनती हैं । पकड रखना चाहती है 
तो हल्ला मचाती है कि-“ मां झुंच मुंचेति ?? छोड़ो छोड़ो । इसका एक ही 
लक्ष्य रहता है कि जिस तरह हो उस तरह मिलनेवालेको अपने वहा कर 
लिया जाय । कुलल्लियाँ सच्चा भात्र रखतो हैं बनावट नहीं रखतीं; पर यहाँ 
सचाईका स्पश नहीं बनावट ही बनावट है । 

मनोरथोंका मायाजाल । 


मनोरथानामाख्यानस्‌ ॥ १६ ॥ 

अपने मनोरथोंकों एकान्तमें ही कहे ॥ १६ ॥ 

मनोरथेति | रहसीत्यनुवतेते | मम मनोरथा एवमासन्‌ कदा त्वया सह दी्घे- 
रजन्यां सपरिहासः संप्रयोगः स्यात्‌॥ १६॥ 

जब मिलनेवाला अपनी ओर कुछ झुक जाय उस समय एकान्तमें उससे 
कह्दे कि-* बहुत समयसे मेरे हृदयमें यह इच्छा छंगी हुई थी, कि वह समय 
कब आयेगा जो आपके साथ हँसती खेलती हुई मिलनेझुलनमें बड़ी २ रादें 
बिताँऊंगी ? वह दिन आज ईश्वरने दिखा दिया ॥ १६ ॥ 

गजुद्यानां वेक॒तप्रच्छादनम्‌ ॥ २१७ ॥ 

गुप्त अंगोंकी कुरूपताकों छिपाये ॥ १७ ॥ 


१ इन कार्मोंकी कुलकामिनी आर वेश्या आदि सब ही किया करती हं--- 

४ बट दिन कब द्ोगा पायेगी प्रियवमका फिर द्रशन आखें, 
इन कदमोंकों कब धोएंगी गंगा और जमुना बन आंखें । 
ठुम जाते दो धीरज देकर ये भाती दें देरानी छेकर, 
कुछ दिनमें बस आजाएँगी बिन अंजन ये विशहिन आखें। ?” 

[ यह किसी वर्तमान कविकी कांते है। ] 


६९३१४ ) कामखूत्रमू । [ अधि० ६ ,अ ० २-- 


गुह्यानामिति कक्षोरुजवनानां यद्दैकृत वैरूप्य॑ किचित्तस्थ, प्रच्छादनम्‌ ॥ 

स्प्रष्ट न ददातीत्यर्थ: | मा भूद्वैराग्यमस्पेति ॥ १७ ॥ 
कक्षा, ऊरु, और जघन (मद्नमंदिर) आदि्पर जो कोई कुरूपता झलकाने० 

वाले दाग आदि हों तो उन्हें छिपाय रहे, न छूने दे ए्म्‌ न दिखाये, क्योंकि 
उन्हें दिखाने या छुवानेसे वराग्यका डर है ॥| १७ ॥ 

शझायने परावत्तस्थालुपेक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 

यदि मिलनेवाला करवट बद्रकर सोये तो आप उसके मुखकी ओद 
मुख करके सोये ॥ १८॥ 

शयने पराइत्तस्यानुपेक्षणम्‌। स्नेहस्यापना्थमभिमुखं स्वपेदित्यथः | १८ ॥ 

शय्यापर करवट बदले हुएके मुखकी ओरकों अपना मुख रखना चाहिये, 
जिससे मिलनेवालेको प्रीति मालूम हो । यानी नींद छेती बार उसकी ओर 
मुंह करके नींद लेनी चाहिये ॥ १८ ॥ 

आहलोम्यं गुह्यस्पछाने ॥ १९ ॥ 

गुप्त अंगके छूनेमें अनुकूछता राखे ॥ १९ ॥ 

गुहस्पशने आनुलोम्य॑ कक्षां वराह्ट च स्पृशन्त न वारयेत्‌ । माभूस्संप्रयो 
गेच्छाविधात इति ॥ १९ ॥ 

यदि मिलनेवाला काँख या वराज्ल-मदनमंदिरकों छूये तो उसे न रोके, 
क्योंकि कहीं वह मिलनेकी इच्छासे छूए और रोकनेपर इच्छाका विघात हो १९ 

सुप्तस्य चुम्बनमालिड्भनं च ॥ २० ॥ 

साते हुएका भी चुम्बन और आहिंगन करे ॥ २० ॥ 

सुप्तत्य चुम्बनमालिट्लनं च, येन स्नेहात्सप्तुमपिन ददातीति जानीयातू ३० 

जब वह सोने छगे या सोता हो तो उस समय भी उसका चुम्बन और 
आलिझ्जन करे, जिससे वह यह समझे क्रि “मुझे मारे प्रेमके सोने भी 
नहीं देती ? ॥ २०॥ ! 

देखनेके दाव भाव। 


वृत्त च प्रत्यक्ष परोक्षे वेति प्रत्यक्ष एवं बहिगत वृत्तमाह-- 

छिपेतोर और उजग्गरके भेदकों लेकर वेश्याओंके दो तरहके चरित्र हैं, 
डनमेंसे जो प्रत्यक्षमें ही बाहिरके चालचलन होते हैं. उन्हें बताते हैं क्रि--- 

प्रेक्षणमन्यमनस्कस्य । राजमार्गे चर प्रासादस्थाया- 

स्त्रावादताया त्राडा शाठयनादशः३ ॥ २१ ॥ 


कान्तानुश्त्तम्‌ ] टीकाहइयोपेलम्‌ ॥ (९२५५ > 


अपने अटापर चढ़ी हुई ही बड़ी सड़कपर विचित्ता होकर जाते हुएको 
देखे, यादे उसकी नजर अपने ऊपर पढ़ जाब तो शर्मा जाय ॥| २१ ॥ 

प्रेक्षणमित्यन्यचित्तं पश्येत्‌ | किमयमुत्कण्ठ्योद्रेगाद्मान्यमनस्क इति राज- 
मार्ग वर्तमानस्थ प्रेक्षणम्‌ | तत्रायि प्रासादस्थाया: । करत्रंथेंय॑ षष्ठी । तत्रेति 
प्रेक्षण विदिताया नायकस्य मम पह्यतीति त्रीडा रूजा स्थात्‌ | सैव शाज्यनाश- 
इत्युच्यते | तद्वेतुत्वादस्या: | यदि त्रीडां न दरशेयेत्‌ कृतकस्नेहोडस्या: यन्माम- 
सहत्पस्यतीति शाव्यं संभाब्येत ॥ २१ ॥ 

विचित्तेको जाते हुए देखे कि-यह किसीकी चाहें विचित्ता हो रहा है 
या इसे कोई उद्धंग लगा हुआ है ? | देखना भी बड़ी आम सड़कपर होना 
चाहिये । वह भी ऊपर झरोखमें बेठी हुई । जब यह जान जाय, क्ि-मुझ- 
पर उसकी भी निगाह पड़ गई तो छूजा जाय । इस छजा जानका नाम ही 
शठताका नाश है, क्योंकि शाठयके नाश होनेपर ही शर्म आती है | यादि 
लाज न दिखायेगी बार २ देखती रहेंगी तो वह समझेगा कि इसका बनावटी 
प्रेम है जो मुझे बारंबार देखती है, इससे शठताकी संभावना होगी कि बड़ी 
बनी हुई है ॥ २१ ॥ 

शाह मित्र बतांच । 

तद्देष्ये द्वेष्पता । तत्प्रिये प्रियता । तद्ब॒म्पे रतिश ॥ 

तमछ हषेशोको । ख्रीषु जिज्ञासा । कोपश्रादीघेः ॥ २२ ॥ 

उसके वैरासे बेर, प्रेमीसे प्रेम, उसको सुहानेवाली जगहमें रति, उसके 
साथ र॑ंज खुशी, स्रियोंके विषयमें जाननेकी इच्छा और थोड़ी देरका क्रोध 
होना चाहिये ॥ २२॥ 

तद्ृष्येत्यादिनानुलोम्यं ख्यापितं भवति | तद्गम्य इति यद्यसावसंप्रयोगशी- 
ल्स्तदा रम्ये प्रदेशबनया ४(र)तिः कायों। येन तद्गृतस्प॒ संप्रयोगेच्छा 
भवति । ज्लीषु जिज्ञासा अन्यासु त्लीषु किमस्य स्नेहोंस्ति न वेति चरप्रणि- 
धानेन जिज्ञासा कायो | ( क़िमेव स्थादित्याह--संप्रयोगेच्छा भवति । ) कोप- 
य्वार्दीघेः | यदि तत्र स्नेह ईष्या तदा कोपः स्नेहरुयापनार्थ कायः ॥स चादीघेः 


कदाचिद्विरागः स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 


०. 


9 प्रासादस्थानमें जो षष्ठी ह उसे कतांमें किया है, इसका यही अर्थ होता है। 


€ ९२६ ) कामसूचम । [अधि० ६ ,अ०२- 


उसके वैरीसे बैर एवम्‌ प्रेमीसे प्रेम रखनेपर उसे अजुकूछता प्रकट हो 
जायगी, कि यह मेरे अनुसार 'चलती है । जो मिलनेवालेकी तबीयत बुरी 
जगहमें मिलनेकी न हो तो उसे ऐसी अच्छी जगह मिलना चाहिये जहां 
उसकी तबीयत छगे । यह मुझमें ही अन्नुरक है या और दूसरी भी किसीमें 
अनुरक्त दे इस बातकों अपने जासूसोंसे जान ले | यदि किसी दूसरी ख्लीके 
ग्रेमको देखकर उसमें ईर्ष्या उत्पन्न हो तो प्रेम दिखानेके लिये नाराजी प्रकट 
करनी चाहिये | वह भी थोड़े समबके लिये, क्‍योंकि दीघेकालके क्रोध कहीं 
मिलनेवालेको वैराग्य न होजाय ॥ २२ ॥ 
वबीयत चलानेका उपाय ॥ 
स्वकृतेष्वपि नखदशनबचि6ह्नेष्वन्याछाक्वा ॥ २४ ॥ 
अपने आपके किये हुए भी नाखून, दाँत आदिके 'निशानोंकों दूसरीके 
होनेकी आशंका करे ॥ २३ ॥ 
स्वक्ृतेष्वपीति एतदपीष्योल्यापनाथथ स्नेहनिबन्धलूचनम्‌ ॥ २३ ॥ 
इससे भी दूसराके ग्राति, ईपष्यां ओर नायकके लिये प्रेमकी प्रगाढता सूचित 
होती है ॥ २३ ॥ 
इशारे एवं सुँहले कहने और न कहनेका खमय | 
अल॒रागस्यावचनम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनुरागको मुँहसे न कहे ॥ २४ ॥ 
अनुरागस्येति जातरागास्मि कामयस्व मामिति न वाच्यम्‌ || २४ ॥ 
मेरी तबीयत चल रही है, मुझसे मिलिये यह अपने सुदँसे कभी न कहे २४ 
लज्ञापरिहारार्थ कामातुरा तिष्ठेदित्याह-- 
तो क्‍या छाजको दूर न करनेके लिये कामसे पीडित ही बैठी रहे ! इसका 
उत्तर दते हैं कि-- 
आकारतस्तु दशेयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अपने आकारसे अपना तबीयत दिखा दे ॥ २५॥ 
आकारत इति ॥ २९ ॥ 
मुखसे न कददकर भी अपनी वे भावभक्लियाँ दिखा दे जिनसे केवल 
मिछनेकी उत्कट इच्छा ह्वी व्यक्त होती है ॥ २५ ॥ 
तत्राप्यपारिज्ञाने--- 
यादि मिलनेवाला प्यारा इन इशारोंको भी न समझ पाये तो--- 


कान्तानुबत्तम्‌ ] टीकाहयोपेतम्‌ | (९१७ ) 


मद्स्वमव्याथिषु तु निवेचनमस्‌ ॥ २६ ॥ 

नशा ओर ख्वाव तकलछीफके बहाने कह दे )॥ २६ || 

मदस्वप्लादिष निर्वेचमम्‌ कृतकसुप्ता यदागत्य (१) व्याधिमपदिशेत्‌ | 
असंभोगनिव व्याधितास्मीति ॥ २६ ॥ 

कुछ वह तथा कुछ और दिखाकर कह दे कि आप ता बातें ही बातें करते 
हैं मिलते नहीं ? इसी कारण मेरी तबीयत खराब रहती है । यहा बात बना> 
बंटी नींदके स्वपनेके बहाने भी कह दे, कि मेरी तबियतके खराब होनक! 
इसका न सिलना ही कारण है ॥ २६॥ 

काध्यानां नायककमेणां च ॥ २७ ॥ 

नायकके अच्छे कामोंको भी इसी अवस्थामें कहे ॥ २७ ॥ 

छाध्यानामिति छाघनीयानां देवकुछतडागादीनां धर्मयशो5थोौनां निर्वचन 
साधु कृतमिति ॥ २७ ॥ 

नायकने जो देवमंदिर ओर कूआ, बावड़ी आदि बनवाये हों तथा ओर 
अच्छे काम किये हों जिनसे कि उसका धर्म, यश्य और अथ होता हो उनको 
कहकर तारीफ करे कि अच्छा किया ॥ २७ ॥ 

बात सुननेका ढेग | 

तस्मिन्युवाणे वाक्यार्थग्रहणम्‌ । तदवधाये प्रशंसा- 

विषये भाषणम्‌ । तद्वाक्यस्य चोत्तरेण योजनम्‌ | 

भक्तिमांश्चेत ॥ २८ ॥ 

जब प्यारा बोले तो उसकी बातका मतलब समझे | उसका निश्चय करके 
अशंसा करे । विषयोंपर बोले उसकी बातका उत्तरदे; यदि वह उसके उत्तरमें 
ब्रेम करता हो तो ॥ २८ ॥ 

तम्मिन्निति नायक इत्यथेः । वाक्यार्थग्रहणम ॥। अवधीरणेड्वज्ञा संभाव्येते- 
त्यर्थ: | न केवलमर्थग्रहणं प्रशासा कतेब्या सुमाषितमुक्ते को नाम जानात्येव- 
ममिधातुमिति । विषये भाषणं-शब्दस्पर्शा दिषूक्तिः कतेव्या, कस्मिन्विषये रुचि- 
रिति ज्ञापनार्थम्‌ तथैवानुतिष्ठेत्‌ ॥ वाक्यस्योत्तरेण योजनं बुद्धिवैदम्ध्यल्यापना- 
थेम्‌ | तत्रापि यदि भक्तिमांश्वेत्‌ यदि स्नेहवान ॥ अजातस्नेहस्य वचने प्रत्यु- 
तावधीयेमाणं वैलक्षण्य ( धीरणं वैलक्ष्यं ) स्यात्‌॥ २८॥ 


( ९६२८ ) कामसूचम्‌ ॥ [ अधि० ६ ,अ० ३- 


नायक जो प्रेमभरी बातें करे उसी समय उसके, मतछबको समझे बिना 
उसकी ब।तपर ध्यान दिये अवज्ञाकी संभावना होगी । यही नहीं कि समझेः 
ही समझे, किन्तु उसकी बातकी प्रशंसा भी करनी चाहिये, कि ऐसी अच्छी 
बातें सिवा आपके दूसरेसे नहीं हो सकतीं । शब्द, स्पशे आदिके विषयमें 
बोलना चाहिये, इसकी किस विषयमें रुचि है यह जाननेके लिये । उसी 
तरह अनुष्ठान करे । अपनी बुद्धिकी प्रखरता दिखानेके लिये बातोंका उत्तर 
दिया जाता है । ये बातें भी उसी समय होनी चाहिये जब कि वह अपनेमें 
अनुरक्त हो । बिना प्रेमके बातेंचीतें किये, कुछ लक्ष्य बिगड़ेगा बनेगा नहीं २८ 
कथास्वलु॒द्व त्तिरन्यत्र सपत्नयाः ॥ २९ ॥ 
हरएक बातमें हाँ करनी चाहिये, केवल सोतेंकी कहानी छोड़कर ॥२५९॥ 
कथास्वनुद्तत्तिस्तेन कथ्यमानास्वनुवतनम्‌ | तनन्‍्मुखावलोकनहुकाराभ्याम्‌ । 
अन्यथस्पा अवज्ञेति मन्येत | अन्यत्रेति सपत्या: । सपत्नीकथायामीष्योंकोप- 
ख्यापनाथ नानुद्ृत्तिः ॥ २९ ॥ 
जो प्रेमकहानियाँ नायक सुनाये आप उसके सुखकी ओर देखती हुई 
इँसती हुई ही उत्तर दे | विना ऐसा किये वह अपना अपमान समझेगा | 
पर सौतोंकी प्रमकद्दानीमें ईर्षा और नाराजी दिखानेके लिये हँँकारा 
न भरें ॥ २९ ॥ 
सै 0. डाजभूतिके जि ८१७ 
निःश्वासे जुम्मिते स्खालते पतिते वा तश्य चार्ति- 
माशंसीत ॥ ३० ॥ 
गर्म श्वास छेते, गिरनेपर ओर भूलनेपर दुःख प्रकट करे ॥ ३० ॥ 
निश्वासे दीर्घनिःश्वसिते सखलितेडर्थविस्मरण आतिमाशंसीत माभूत्पीडेति । 
तेषामनिष्टसूचकत्वात्‌ ॥| ३० ॥ 
नायक यदि गर्मश्वःस छे, पदार्थकी याद भूल जाय तो तकलीफकी आशंका 
करे कि इसे पीडा न हो, क्योंकि य बातें अनिष्टसूचक हैं ॥ ३० ॥ 
छुतव्याहतविस्मितेषु जीवेत्युदाहरणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नायककी छींक, कथन ओर आश्राय्ये आदिमें आप “ जीते रहो! 
ऐसा कद्दे ॥ ३१॥ 
क्षुतं छिक्का | तदादिषु जीवेव्युक्तिः स्नेहद॒चिका ॥| ३.१ ॥ 
क्षुत-छींकका कदत हैं, इनमें 'जोते रहं!? कहना प्रमका सूचक है॥ ३१॥ 


कान्तानुदृत्तम्‌ ] टीकाहयोपेतस्‌ । (९२९ 2 


दोमनस्‍्ये व्याथिदोहेदापदेशा३ ॥ ३२ ॥ 
मनके बिगड़नेके समय व्याथि ओर वैर्यकी कारवाईका बहाना करे॥|३२॥ 
दौमेनस्थ इति नायकसंबन्ध्यनिष्टश्रवणाद्रौर्मनस्यें जाते तत्कारणं प्रच्छेत्‌ | 
चिरानुबन्धों मे व्याधिः झत्रुर्वाचत इति ॥ ३२ ॥ 
नायकके संबन्धीका अनिष्ट सुनकर पैदा हुए सन मेछापनपर उसका कारण 
पूछे, बता देने पर कह दे कि मुझे भी यह बहुत दिलनोंसे व्याबि बरी सता 
रहा है ॥ ३२ ॥ 
अन्यका छुराइ, बड़ाह । 
जुणल३ परस्याकीतेनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
परका गुणसे कीतैन न करे ॥ ३३ ॥ 
गुणतः परस्याकीतंनम्‌, अन्यथान्यासक्तेति जानीयात्‌ | ३३ ॥ 
किसीके गुणोंकी प्रशंसा न करनी चाहिये, नहीं तो नायकक्ों अपने रकी- 
बकी चाहनेवाली होनेकी शंका होंगी ॥ ३३ ॥ 
न निन्‍दा समानदोषस्थ ॥ ३४॥ «० 
जिसमें नायकके समान ही दोष हों उसकी बुराई न करे ॥ ३४ ॥ 
समानदोषस्थेति नायकेन तुल्यदोषस्यान्यस्य न निन्‍्दा । मा भूदेतद्वारेण मं 
जुगुप्तत इति ॥ ३४ ॥ 
जिसमें वे ही दोष हों जो कि नायकमें हैं तो उन दोषोंके लिये उसकी 
बुराई न करनी चाहिये, क्योंकि उसके लिये दुसरेकी बुराई करनेसे नायक 
समझेगा कि इस बहाने मेंरी बुराई करती है ॥ ३४ ॥ 
शूड़ार, उलका त्याग ओर रोनेका समय । 
दत्तस्य धारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
मिलनेवाला प्यारा जिस वस्तुको दे उसे उसके सामने सदा पहिनन : 
चाहिये ॥ ३५॥ 
वृथापराधे तब्यसने वालड्लारस्याग्रहणमभोजन च ॥ ३६॥ 
दोषारोपणमें,उसकी तकलीफमें अलंकार औरं भोजन न करना चाहिये ३६ 
यावदेव जानात्यनयापराद्धमिति तावदेव प्रतिविधानाथ खेदाभ्यज्ञोपवासा- 
दिमिः शरीरपीडा दशेयितन्या | तब्यसने नायकस्य पुत्रआत्रादिनारे व्याधौ वा 
ज्वरादाबुत्पनेडलंकाराग्रहणम, || ३६ ॥ 
५५ 


(९३० ) कामसूतच्रम्‌ ॥ [ अधि० ६ ,अ ० ३-- 


जब्नतक प्यारेको यह ध्यान रहे कि इसने कसूर किया उतने समयतक 
उसके प्रतीकारके लिये खेद प्रकट करना एवम्‌ अभ्यद्धके त्याग ओर भोजनके 
पारिहारसे शररीरकी पीडा दिखाना चाहिये । यदि मिलनेवालेका लड़का; 
भाई आदि न रहा हो अथवा ज्वर आदि आगये हों तो अलक्लार न करने 
चाहिये ॥ ३६ ॥ 

तयुक्ताश्व विछापा३ ॥ ३७ ॥ 

उसके लिये दुःखीसी रोना चाहिय ॥ ३७ ॥ 

तद॒ुक्ताश्नति कथमपापस्य पतितमेतदिति विकापा: कायो: । तथैतदुःखनाहं 
दुःखय ( १ ) मिति सूचितं भवति ॥ ३७ ॥ 

ऐस पुण्यात्मा सज्ननका यह ऐसा कस होगया ! इस श्रकारके विलाप 
होने चाहियें । इस प्रकार करनेसे यह प्रतीत होगा कि जिस प्रकार इस 
दुःखसे में दुःखी हुआ हूं उसी तरह यह भी हुई है ॥ ३७ ॥ 

साथ भगना | 

तेन सह देशमोक्ष रोचयेद्राजनि निष्क्रयं च ॥ ३८ ॥ 

उसके साथ देश छोड़कर विदेश जाना चाहे अथवा यह कहे कि आप 
मुझे राजकीय पक्को कारवाइके साथ मेरी मासे खरीद लें ॥ ३८ ॥ 

तेनेति नायकेन सह देशमोक्ष स्वदेशत्यागं तमेव रोचयेत्‌ | माता में विषम- 
शीला | अपलाप्प मां देशान्तर नयेति | यन स्वातन्त्रय॑ं स्पादिति । राजनि 
निष्क्रयं च यदि राजप्रतिबद्धा तदानीं राज: सकाशान्मां निष्कीणीहीति रोच- 
येत्‌ | अन्यथा पलायितां मामानाययेत्‌॥ ३८ ॥ 

देशमोक्ष अपने देशके छोड़नेकों कहते हैं। उसके साथ इसे ही अच्छा 

! समझे कि मा मेरी बड़े बुरे स्वभावकी है उससे बहाना करके या त्रिना कहे 


१-एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्तदेवो- 
विंश्वाछयन्ति पुरुष न तु विश्वखन्ति। 
तस्मातन्नरेण कुल्शीटखमन्वितेन, 
वेश्याः रमशानझुमना इच चर्जनीयाः | ?? स्ु० ४-१४ । 


वेश्याएँ अन्य किसी कारणसे नहीं, किन्तु धनके ही लिये हँसती आर रोती हैं। ये अपना 
'विश्वास मनुष्यको बंधा देती हैं पर स्वयं उसका विश्वास नहीं करतीं । इस कारण जो कुलीन 
घरका पुरुष हो उसे वेश्याएं स्मशानकुसमकी तरह परित्याग कर देनी चाहिये । 


कान्तानुबत्तम ] टीकाद्योपेतम । (९३१ ) 


मुझे किसी दूसरे देश छे चछ, जिससे मुझे तुम्दें स्वतेत्नता हो ! यदि राजाके 
शासनके कारण रुकती हूं तों इसी समय राजाके पाससे मुझे खरीद छो; नहीं 
तो भगाकर ही छिवा ले चलो ॥ ३८ ॥ 
जीवन सफक मानना | 

सामथ्यमायुषस्तद्वात्तों ॥ ३९५ ॥ 

उसके मिलनेसे ही अपनी आयुकों सफछ बनना कहे ॥ ३९ ॥ 

तदवाप्ताविति यत्प्रायशो न घटते तस्यावाप्ती सत्यां समर्थनमायुषः येन त्वं 
घटितः अन्यथा नियत विनष्टास्मीति त्रूयात्‌ू || ३९ ॥ 

जो बात नहीं भी घटती हो उस बातका भी उससे ही समर्थन बताये कि 
आपके मिल जानेसे मेरी जिन्दगी बन गई; नहीं तो मिट ही गई थी ॥३५९॥ 

देवपूजा। 

तस्याथाथिगमेडउभिप्रेतासिद्वों शरीरोपचये वा पूव्वेसे- 

आषित इषप्टद्ेवतोपहार४ ॥ ४०॥ 

नायकको धन मिलने, चाही चीजके मिल जाने तथा शारीरिऋ रोगके दूर 
दोजानेपर पहिले बोली हुई दवभेंटकों चढ़ाये ॥ ४० ॥॥ 

अथोधिगम इति तस्थार्थलामे अभिप्रेततिद्रों शरीरोपचये वा व्याध्यपग- 
मात्‌ । पृवमिति न तदानीमेव संभाषेत | अर्थलामादिनिम्त्तिमाशापूरिका देब्या 
मयोपयाचितर्क कृत तेन च संपन्ना मनोरथाः ॥ सांप्रत॑ तस्ये बलिरुप- 
हतेन्य इति | ४० ॥ 

नायकको अभ््रैलाभ हो जाने, मनचीते होने एवम्‌ रोंग आदिके मिटनेसे, 
शरीरकी वृद्धि होनेसे पाहिली भेंट बोली हो तो पाददिली नहीं तो उसी समय 
बोले, कि--“ आशापूरणो देत्रीने मेरे मनचाहे काम पूरे कर दिये हैं 
उसीसे आपके मनोरथ सफल हो गये अभी उसे बलि देनी चाहिये? ॥४०॥ 

भोजन, अछड्टार, गान ओर नींर आदिका ढंग ॥ 

नित्यमलड्भारयागः । परिमितो5भ्यवहार१ ॥ ४१ ॥ 

सदा ही सजी रहनी चाहिये, भोजन पांरामित करना चाहिये ॥ ७१ ४ 

नित्यमिति । यत्तु “ नित्यमलेकारयोगिनी स्यात्‌ ? इव्युक्त तदुपावतेनकाले 
दृष्टन्यम्‌ | पारिमित इति बहुमक्षण प्रायशो वेश्यानां दोषवच्चात्‌ ॥ तबापि 
स्निग्ध, न रूक्षम्‌ | ज्वरकारित्वादृक्षस्य ॥ ४१ ॥ 


( ९६३२ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि ० ६ .अ० २- 


सदा ही सिंगरी रहे | इसी अधिकरणके १-७ में जो कहा है कि-“अलं- 
कारयोग नित्य करे ? फिर अलंकार धारणके छिये क्‍यों कह रहे हैं ? इसका 
टीकाकार उत्तर देते हैं, कि इस कथनको उपावर्तनक्रे समयका समझना 
चाहिये। वेदयाओंको भोजन पारिामित ही करना चाहिये, क्योंकि आधिक 
भोजन प्राय: उन्हें हानि पहुँचाता है । वह भी स्निग्ध होना चाहिये रूखा 
नहीं, क्योंकि रूखा भोजन ज्वरका पैदा करनेवाला होता है ॥| 8७१॥ 
[० औी अर (् 4". 
गीते च नामगोत्रयोग्रहणम्‌ । ग्लान्याझुरसि रूलाडे 
च कर कुर्वीत | तत्सुखमुपलण्य निद्वालास३ ॥ ७४२ ॥ 
गानमें उसका नाम और कुछ राखे । अपनी तकलीफके समय प्यारेका 
हाथ अपने सीने माथे पर अपने हाथसे रख ले | उसके हाथके स्पशेका सुख 
लेकर ही नींद ले ॥ ४२ ॥ 
गीते चेति । ग्लान्यामिति | कर नायकसंबन्धिनं स्वहस्तेन गृहीत्वा 
स्थापयेदित्यर्थ: । तत्सुखमिति हस्तस्पशेसुखम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जब गाये तो नायकके घराने ओर नामका जिकर उसमें जरूर आ जाना 
चाहिये । जब अपनी तबीयत खराब हो तो प्यारेके हाथक्ों अपने हाथसे 
पकड़कर अपने माथे ओर सीनेपर रख छे | उसके हाथके स्पशके सुख लेनेके 
बहाने ही नींद ले छे ॥ ४२ ॥ 
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उत्सड्भं चास्योपवदने स्वपने व । गमने वियागे ॥ ७३ ॥ 
इसकी गोदमें बठना और सोना चाहिये एवं जाती बार उसके पाछे २ 
जाना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
उत्सज्न इति । गमनं वियोग इति गृह देवतां वा द्र॒ष्ट्रं गच्छति स्वयमनु- 
गच्छेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
जब वह ग्रह वा देवदर्शनकों चले तो आप भी उसके पीछे २ चले ॥४३॥ 
उसखे सन्तानकी चाद | 
तस्मात्पुत्राथना स्थात्‌ । आयुर्षा नाधिक्यामेच्छेत्‌॥४४॥ 
उसीसे पुत्र चाहे, उससे अधिक जीना न चाहे ॥ ४४ ॥ 
तस्मात्पुत्राथिनीति ऋतुमत्यहमन्यत्र त्वयान शयितव्यमिति | नाधिक्यमिति 
एतस्मान्मम मृति: प्राग्मवति चेद्धद्रमिति || ४४ ॥ 
मैं ऋतुमती हूं । आप मुझसे अलग न सोर्यें अच्छा हो कि आपसे ही मुझे पुत्र 
हो जाय । हमेशा यही कहे कि आपसे में पाहिछे मर जाऊं तो अच्छा हो४४ 


कान्तानुव्ित्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेतस्‌ ! (९३१३ 3) 
आवश्पकीय शिक्षा । 


2 ब्ए्‌ 4 402. श्छ 
एतस्याविज्ञातमथ्थ रहासे न ब्रयात्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिस घनका उसे पता न हो उस घतनकों एक्वान्तमें भी न बताना चाहिये४५ 


त्रतसुपवासं चास्य निवतंयेत मणि दोष इति । 

अदश्क्ये स्वयमापि तद्गूपा स्थात्‌ ॥ ४६ ॥ 

मुझे दोष छगेंगा यह कहकर उसे बत्रत और उपत्रासोंसे रोक दे । यदि 
वह न रुके करे ही तो आप भी उसके साथ करे ॥| ४६ |॥ 

तद्पा गृहीतत्रता स्थात्‌ ॥ ४६ ॥ 

४ तदूपा ? का तात्पय्य है कि जिस त्रतकों वह करे उसके साथ आप 
भी उसी ब्रठकों करने छग जाय ॥ ४६ ॥ 

विवादे तेनाप्यशक्यमित्यथ्थनिर्देश३ ॥ ४७ ॥ र 

किसी दूसरेके साथ वित्राद हो तो कह दे, कि इसे तो वही कर सकता हू 
दूसरा नहीं ॥ ४७ ॥ 

विवाद इति | करिश्विद्ृस्तुनि केनचिद्विप्रतिपत्तो | तेनाप्थरशक्य 
शक्तश्रेत्स एवेति कथयेदित्यर्थ: || ४७ | 

किसी वस्तुके विषयमें किसीसे वाद विवाद हो तो कह दे, कि जिसके 
लिये आप कहते हैं वह भी नहीं कर सकता । यदि कर सकता है तो वही 
कर सकता है सिवा उसके दूसरेसे नहीं होना है ॥ ४७ ॥ 

तदीयमात्मीयं वा स्वयमविवेषेण पश्येत्‌ ॥ ४८ ॥ 

उसके और अपने दोनोंके धनकों एक समझे ॥ ४८॥ 

स्वामिनो द्व॒व्यं नायकसंबन्धि आस्थापनपालनाम्यामविशेषेण परयेत्‌ ॥४८॥ 

जिस प्रकार अपने धनको रखाती रखती हो उसी तरह अपने प्यारेकी 
चीजकों भी रखे रखाये ॥ ४८ ॥ 

तेन विना गोष्ठयादीनामगमनामिति ॥ ४९ ॥ 

उसके विना किसी महिफिलमें न जाय ॥ ४९ ॥ 

निर्माल्यधारणे छाघा उच्छिष्टभोजने च ॥ ५० ॥ 

उसकी उतरी वस्तुके पहिनने ओर डसका जूठन खानेमें अपनी बड़ाई 
समझे || ५० ॥ 


पु 


मिति | 


(९३७ ) कामसूचम्‌ | [ अधि० ६ ,अ० २-- 


निर्माल्यमिति । स्वकीयं माल्यादि मम देयमिति । उच्छिष्टेति | यद्युपनिम- 
न्त्रितो न मां नयसि आुक्तरोष्मवश्य प्रेषयितव्यमेति ॥ ५० ॥ 

उसकी पादिनी मालादिक लिये कहे, कि मुझे पाहिना दो | वहां आप 
निमांत्रेत हैं यादे आप मुझे साथ नहीं ले चलते तो जूठन तो मेरे लिये जरूर 
छाना या भिजवाना ॥ ५० ॥ 

कुलशीलाशिल्पजातिविद्यावणवित्तदेशमित्वगुणवयो- 

माघधुय पूजा ॥ ५१ ॥ 

प्यारेके कुल, शील, दस्तकारी, जाति, विद्या, रूपरंग, धन, देश, मित्र, 
गुण, अवस्था और मधुरताकी बड़ाई करनी चाहिये || ५१ ॥ 

कुलशीलेति । उदितोदित कुलमस्य नानुदितमनुदितं वेति । शोभन शीलूं 
न विषममिति । प्रकृष्टमाछेख्यादि शिल्प नाप्रकृष्टमिति । विश्युद्धास्य जाति 
संकीर्णेति । नि्मेलास्यान्वीक्षिक्यादिविद्या न दुर्गृह्दीतीति | कनकपिज्रोउ्स्य 
वर्णो न पाण्डुरिति । न्‍्यायेनोपार्जितं वित्त नान्‍्यायेनेति । प्रज्योड्स्प देशो 
नाएूज्य इति | गुणवन्त्यस्य मित्त्राणि न दोषवन्ति | शोमना गुणा न त्वशो- 
भनाः । प्रथम वयो न द्वितीय न तृतीयमिति । मधुरं वचो नामधुरं चेति पूजा 
स्तुति: कतेव्या ॥ ५१ ॥ 

कुलकी परंपरागत उज्य्वलता बताये परंपराक्की कालिमा न बताये | उसके 
स्वभावकों अच्छा बताये बुरा न बतःये । उसकी दस्तकार्रोकों अच्छी बताये 
बुरी न बताये । जातिके बारेमें कहें, कि इसकी जाति शुद्ध ह संकीर्ण नहीं 
है । इसकी आन्वीक्षिकी आदि विद्याएँ निर्मल हैं दुर्गृद्दीत नहीं हैं | इसका 
रंग सोनेके पिंजर जैसा है पाण्डु नहीं । धन न्‍्यायस उपार्जित किया है 
अन्यायसे नहीं । इसका देश पूज्य हैं अपूज्य नहीं है । इसके मित्र गुणी हैं 
दोपी नहीं | इसके गुण शोभन हैं अशोभन नहीं हैं| अवस्था प्रथम है दूसरी 
ये तीसरी नहीं है । मीठे वचन हैं अमीठे नहीं हैं | पूजाका अर्थ स्तुति 
यानी ताशफ करनी चाहिये ॥ ५१ ॥ 

गीतादेषु चोदनमभिज्ञस्य॥ ५२ ॥ 

यादे जानता हो तो उसे गीत आदिकोंमें लगाये ॥ ५२ ॥ 

अभिज्ञस्य गीतादौ प्रेरणम्‌ । अनभिज्ञश्रोयमानो मामुपहसतीत्याशड्डते | 
अभिज्ञस्तु मद्ििज्ञानं छाघप्रत इति मन्‍्यते ॥ ५२॥ 


कान्तानुद्त्तम ] टीकाह्योपेतम्‌ । (९१५ ) 


क्योंकि विना जाननेंवाल्से यदि गीत गानेके लिये कहा जायगा तो वह 
यह समझेगा, कि यह मेरी हँसी करती है पर जो जाननेवाल्य हैं उससे कहे 
पीछे वह मानेगा कि यह मेरी वड़ाई करती है ॥ ५२ ॥ 
घनघोर घटामें भी अभिलार 
भयज्ञीतोष्णवर्बाण्यनपेक्ष्य तद॒मिगमनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उसके यहां यादि जाना हो तो भय, शीत, उपष्ण और वर्योक्री ओर ध्यान 
न देना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
भयेति । इदमासक्तिख्यापनार्थम्‌ | ५३ ॥ 
यह बात अपनी आसक्ति दिखानेंके लिये की जाती है ॥ ५३ ॥ 
अभिखारिका गणिकापर सा द्वित्य । 
कामसूत्रने वताया है, कि भय, शीत आदिके समय भी अभिसार करे, 
एवं साहित्यमें इन वातोंके आधारपर पद्यरचना भी देखते हैं | उज्वछा अभि* 
सारिकाके भेषमें उत्कण्ठाके साथ वसनन्‍्तसेना अपनी छत्रग्राहिणी और विटको 
साथ लेकर घचारुदतके घर जा रही है । उसे देखकर विट कहता है कि--5 
“& आपद्या श्रीरेपा प्रहरणमनद्भस्य रलितप््‌ , 
कुलस्लीणां शोकों मद्नवरवृक्षस्य कुछुमम्‌ । 
सलीलं गच्छन्ती रतिसमयलज्ञाप्रणायेनी, 
रतिक्षेत्रे रज्ले श्रियपाथिकऋसार्थेरनुगता । ?? 
यह्‌ आप्या तो है पर दूसरी लक्ष्मीके समान रक्ष्मी है,इतना ही नहीं, किन्तु 
कामदेवका सुन्दर प्रहार भी ड़ । यह वेश्याक्रे घरमें भी पेदा होकर जितना 
चारित्यका पालन कर रही है कुलस्नियाँ उसे देखकर दौंतोंके नीचे उँगलियाँ 
दबाती हैं। वेसे तो यह मदनरूपी सुन्द्रब्क्षका फूछ ही हो । रतिका समय 
व मिलनेका संकेत और स्त्र्थ जानेकी छाज व प्यारेके प्रेमकी रंगत आखोमें 
आ रही है। यह रतिके क्षेत्रमं अपने प्रेमीकी श्रेमसभाके निभित्त अपने 
इष्टजनोंके साथ निराले नाजा अंदाजके साथ जा रही है । साथी विट 
( भडुआ ) जानेकी छटा बताकर उससे बोला कि--- 


४ गजेन्ति शैलशिखरेषु विलाम्बिबिम्बा,मेघा वियुक्तवनिताह्दद्यानुकारा: । 

यपां रवेण सहसोत्पीतितैमयूरे! ख॑ वीज्यते सणिमयरेव तालवबृन्ते: ॥ ?? 

जैसे प्यारेसे जुदी हुई ख्रियाँ उसकी याद्‌ आनेपर फूट २ कर रोया 
करती हैं उसी तरह घनघटाएँ उमड़ २ कर पवेतोंकी चोटियोंसे छग २ कर 


(९३६ ) कामखूत्रम्‌ । [ अधि ०६ .अ ०२- 


गजती हैं । उनकी गजनाके शब्दसे मयूर पंखें फैलाकर कुहकते हुए डड़ उठते 
हैं | उससे ऐसा प्रतीत होता है मानों मणियोंक्रे बीजनें आकाशकी हवा कर 
रहे हैं | यह वर्षाका वर्णन किया ह । यह सुनकर वसन्‍्तसेनाने कहा है कि- 
८ सूढे निरन्तरपयोधरया मयेत्र, कान्तः सदाभिरमते यदि कि तवात्र । 
मां गर्जितिरपि मुहरविनिवारयन्ती, मार्ग रुणद्धि कुपितेव निशा सपत्नी॥? 
एभाव ! देखिये तो सही,यह्‌ काली रात तो अपनी गर्जनाओंसे डराती हुई 
मेरी धारबार राह राक रही है | पर वह सूखा यह नहीं सोचती कि यादि 
पानीकी निरन्तर धाराओंमें आतिपीनस्तनोंसे सदा प्यारेकों रमण करती भी 
हूं तो वह मेरा है इसमें तेरा क्‍या है !। इससे भयकी प्राप्तिमें निर्भयता 
ध्वनित होती है । नीचेके कलोकसे वसन्‍्तसेना अभिसारिकाओंका स्वभाव 
बताती है कि--- 
४ भघा गजंन्तु वर्षन्तु स॒ुच्न्त्वशनिमेव वा । 
गणयन्ति न शातोप्णं रमणाभिमुखा: छ्लियः । ?? 
मेघ गरजें चाहे वरसें, भले दी विजली पड़ती हो पड़े; पर ॥जिनका लक्ष्य 
प्यारेकी ओर रंग गया है वेख्ियाँ मौत एचम्‌शीत और उप्णकों नहीं गिनती । 
कविवर मतिरामजीने गणिका अभिसारिकाका उदाहरण दिया है कि-- 
४ सांझकी श्रृंगार साजि, प्राण प्यारे पास जाति, 
वनिता बनक वनी, वेलिसी अजंदकी । 
कवि मतिराम कल किंकनीकी ध्वनि वजे, 
मन्द सन्‍्द चलूनि विराजति गयन्दकी | 
केसरिरँग्यो दुकूल हॉसीमें झरत फूल, 
केशलिमें छायी छवि फ़ूलनिके वृन्दकी । 
पीछे पीछे आवत अँधियारीसी भँमर बीच, 
आगे आगे फेलत उज्यारी मुखचन्दकी || ?? 
दो०-“ न्ञागरि सकल झूँगार सजि, चली प्राणपति पास । 
बादि चली विहँसनि मनों, वारिाधि बीचि विछास । ?? 
मरनेके बाद भी तू । 
स एव च मे स्यादित्योध्वेद्हिकेष वचनम्‌ ॥ ५४॥ 


मरनेके बाद दूसरे जन्ममें भी मुझे तुम ही पति मिलो ऐसा कहे ॥५४ ॥ 


१ यह व्यवद्ार दो तरहका ह्ैं-एक तो मौतका आडम्बर दिखाती हैं, किन्तु मोतके लिये 
ल्ड पु श्थ जे देः ह्ठै 
नहीं। नायककों विश्वस्त वनाकर धन खींचती हें, किन्ठु यह भी देखा जाता है, कि बाजी २० 


कान्तानुद्त्तम्‌ ] ढीकाद्रयोपेतम्‌ । (९३७ 


ओऔरध्वदेहिकेष्विति | वर्तमानलोकादन्यछोकेडपि यो देह: स जनन्‍्मान्तरे 
स्यात्‌ | ( तत्रापि ) अयमेव में प्रियः स्थादिति वचनमुदाहायम्‌ | ५४ ॥ 

जब में मरकरः दूसरे लछोकमें जाऊँ वहां सुझे यही देह मिले एवं यही 
मेरा प्यारा ही यह कहा करें। ५४ ॥ 

तद्ष्टिरसभावदशीलालुबवतेनम्‌ ॥ ९५ ॥ 

डसको जो रस, भाव और शीलछ प्यारा छगे उसीके अज्ञुसार चले ॥५५॥ 

मोहिनीकी आशंका | 

खूलकरमाभिशणड्ुण ॥ ५६ ॥ 

उसके ऊपर जादूटोनाकी शंका करें ॥ ५६ ॥ 

नियतमपि वश्ीकरणमलीकतमया प्रयुक्त येन तव विधेयास्मीत्याशड्जा कार्यो ५६ 

में यह वात अच्छी तरह जान गई हूं, कि आपने मुझपर वशीकरण कर 
दिया है जिससे में आपके वश हो गई हूं; जो आप कहते हैं वही करतो हूं। 
यह आशंका करे ॥ ५६ ॥ 

माले छड़ाई ! 
तदामिगमने च जनन्या सह नित्यों विवाद: ॥ *७ ॥ 


े 


डससे मिलनेके लिये मास रोज लड़ाई करें।॥ ५७ ॥ 
तदमिगमन इति | नायकमनुगच्छन्ती कि मां धारयसीति मात्रा सह 


नित्यं कृतककलहो5नुरागप्रकटनाथे: || ५७ ॥ 


-नामपर हो प्राण दे देती हैं। राजाके शकारने एकाक्रिनी वसन्तसेनाकों अपनी न वननेके कारण 
मारने लगा है तो वसनन्‍्तसेना-“नम आय्याय चारुदत्ताय ” संसारके सवश्रेष्ठ पुरुष 
चाददत्तके लिये नमस्कार हे , यह कहकर द्वी बेहोश हुई है । ऐसी ही दिव्य वेइयाओंके पीछे 
अगणित वेश्याएँ अपनी मायाकों चला लेती हैं । इसकी इस दशाकों देखनेवाले विटने करुणासे 
भीगकर दुःखित हृदयके साथ कहा है कि- 
८ अन्यस्थामपषि जातो मा वेश्या भूस्त्व दि सुन्दरि । 
चारिपगुणसम्पन्ने जायेथा विमले कुले ॥ ? 

है सुन्दारे! तू दूसरे जन्ममें कभी वेश्या मत होना, भगवान, करें कि-* तेरा जन्म एक 
निर्मे चारित्रगुणसम्पन्न कुलमें हो ? दर असलमें इतनी पवित्र चरित्रद्धी देवियोँ बडे पा 
बरोंकों ही अलंकृत करने लायक हैं वेद्यों को नहीं। 


€%९%३८ 2 कामखूचम्‌ । [ अधि० ६ ,अ ० २- 


सुझे मेरे प्यारेसे मिलनेमें क्यों रोकती हो; इस बातकी मासे रोज लड़ाई 

लड़े । इससे कृतकप्रेम प्रकट होता है ॥ ५७ ॥ 
आत्मघातसे भयभीत करना । 

बलात्कारेण च यद्यन्यत्र लया नीयेत तदा विषमन- 

शान शस्त्र रज्जुमिते कामयेत ॥ ५८ ॥ 

यदि बलपूर्वक किसी दूसरेसे मिछाये तो कहे कि जहर खा ढंगी, खाना 
न खाऊंगी, छुरी मार छंगी, फांसी छगाकर मर जाऊंगी तथा दिखाये भी 
ऐसा ही ॥ ५८ ॥ 

बलात्कारेण चेति । अन्यत्र गम्ये कार्यापेक्षया नीयेत मात्रा तदा तत्समक्षं 
पूर्वेक्ताश्चा रत्यादयः संभवन्त्येव कि त्वेतद्धिकं विषाद्यगानमिति । आपाततमृत्यहेतुं 
कामयेद्वाचेत्र न तु क्रियया॥ ९५८ ॥ 

यदि मा क्रिसो सतलछत्रकों सिद्ध करनेके लिये किसी दूसरे योग्य छैलछाके 


कं 


पास ले जाय तो नायकके सामने पहिझे अरुचि आदिका तो संभव हे द्दी 
पर मार्क इस प्रकारके वर्तावपर विष आदिके खानेकी धमकी ओर अधिक 
३ 


है । जिनसे एऋदम मोत हो जाय ऐसी वातोंकों वाणीमात्रसे ही चाहे पर इन 
बातोंक्रों काममें न छाये ॥ ५८ ॥ 


नायकके यहां सफाई । 

प्रत्यायनं च प्रणिधिमिनोयकरूण । सरुवय॑ वात्मनो 

वात्तिग्रहणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अपने पासक्रे आदरमियोंके द्वारा नायककों अपना विश्वास वँधवा दे । यादि 
ऐसे गुप्तचरोंक्रे द्वारा वह न समझ सक्रे तों आप ही उसे अपने धन्‍न्देंकी बुरा० 
इया करके समझा द्‌ ॥ ५०५ ॥ 

प्रत्यायनं च प्रणिधिभिरिति मातुरेवास्या दोषो न त्वस्था इति | खये वेति। 
कुत्सिता वेश्यानां जीविका यत्तस्िग्ध॑ संत्यज्याथतृष्णया मातरोडन्येन योज- 
यन्तीति ॥ ९५९ ॥ 


३ संस्क्रारिणी वेश्याएँ तो किसी औरही ढंगकी होती दै । वसन्तसेनाने तो अपने कुमार्ग 
सिखानेवालसे परिस्फुट कद दिया था कि-“ गुण: खलहु अज्गलुरागस्य कारण न पुन- 
बलात्कार: । ? / 


कान्तानुइत्तम्‌ ] दीकाद्दयोपेतस ॥ (९३९ ) 


५४. 


यदि इस बातका पता नायककों छग गया हो, क्ि यह मेरे रकीबके यह 
गई और इस बातसे वह नाराज होकर उससे न मिले तो अपने दूतोंसे 
नायककों यह समझवाये कि इसका दोष नहीं इसकी माका ही दोष है | 
अथवा स्वयम्‌ ही समझा दे, कि वेश्याओंकी जीविका बड़ी बुरी हे-जो प्यारे 
मनुष्यको छुड़ा धनके छोभसे माताएँ दूसरेके यहां भी हे जाती ओर मिलाती 
फिरती हैं ॥ ५९ ॥ 

मिलछनेवालेसे न लड़े । 

न त्वेवार्थेषु विवादः ॥ ६० ॥ 

मूल अथेके विषयमें तों वियाद करना ही न चाहिये ॥| ६० ॥ 

न ल्वेबेति | काम तदमिगमने विवाद: स्यात्‌, नायकेन तु यथवं तत्साध- 
यन्त्या जनन्या न विवादस्तदर्थवत्वात्प्रयासस्‍्य | १० ॥ 

दूसरेके यहाँ जाने और मुख्य नायकसे मिलनेके विपयमें भले ही यथेष्ट 
बिवाद हो पर धनकों सिद्ध करनवाली मासे धनक्रे विषयमें विधाद न करना 
चाहिये, क्‍योंकि सारा परिश्रम तो धनके लिये हो हू । अथवा जहां मा भेजे 
उसे तो प्रसन्न करके ही आये उससे विवाद न कर ॥ ६० ॥ 

सब बातोंमें मा । 

मात्रा विना किंचिन्न चेष्टेत ॥ ६१ ॥ 

माके विना कुछ काम न करे, सब मासे ही पूछकर करे ॥ ६१ ॥ 

विनाशमात्र ( मात्रां विना ) किड्विचेष्टतेति | असौ भोक्तुमपि यदाह माता 
न कुर्यात्‌ | कार्येत्रु सैव ब्यापारयितव्येत्यर्थ: || ६१ ॥ 

जब वह भोजनको भी बुलाये तो मासे पूछकर जाय; जब वह कहे तब 
भोजन करे नहीं तो नहीं । सब कामोंमें माको ही लगाना चाहिये । माका 


१ बेश्याक्े विषयमें इस वातका विश्वास करनेवाले क्ि-“यह अनन्या है ? निरे भोले ही 
प्रतीत होते हैं । फिर इप्पर नाराज होनेवाले तो उससे भी अधिक पगले हैं जो बजारकी 
खरीदक%ी चौजको अपनी ही मान बैठते हैं । यही कारण है कि किसीने कहा है--- 

“ अकन्दसम॒त्थिता पद्मिनी अवश्वको वणिक्‌ अचौरः सुबर्णकारः। 

अकछदी ग्रामसमागमः अहुब्धा गणिकेति दुष्करमेते संभावयन्ते | ?? 

फिर भी भोछे दीवाने कभी २ तो वाराज्ननाओंके लिये भारी कलह लेलेते हैं। कर्णाट- 
कौके कलदमें हो कैमास मारे सटे थे। 


( ९४०) वक्ामसूजम्‌ | [ भधि० ६ .अ०२- 


भी यही हिसाव रहना चाहिये कि जिस कामके लियि कहे एक बार न! तो 
अवद्य ही कह दे; वह भी यहां तक कि वह भोजनके लिये भी कहें तो मा 
सने करे या यह कहे कि में मासे पूछ छू ॥ ६१ ॥ 
दोस्तकी विदेश जानेकी तयारी | 

प्रवासे शीक्रागमनाय शापदानम्‌ ॥ ६२ ॥ 

नायक यदि परदेश जाने रंगे तो जल्दी आनेके लिये शपथ खिलाये ६२॥ 

प्रवास इति नायकस्य कार्यवशात्‌ । शझ्ापदाने शपथदानम्‌ । मज्जीवितेन 
शापितो5सि यदि शीत्र नागच्छलीति ॥ ६२ ॥ 

यदि नायक कामके वश विदेश जाये तो उसे सोगन्द दिलाये, कि तुझे 


3०५४ 0 (५५ 


मेरी जिन्दगीकी कसम जो शीघत्र न आओ तो ॥ ६२ | 


इसकी लाहित्यमें छटा । 

कामसूत्रने जो यहां ढंग बताया है साहित्यकोंने उसी भावकी सुन्दर 
कविताएँ की हैं; उनमेंसे कुछ यहाँ दिखाते हैं, कि--- 
“मंजन कियो न तन अंजन दियो न नन, जावक दियो न पाँइ रही मन मारिके | 
मतिराम सुकवि तमोल तेल छॉड़ि बैठी, पहिरे वसन डारे मूषण उतारिके ॥ 
ऐहै आज पिय त्रिदा मांगन विदेशकों यों,नेहके जनाइबेकी चातुरी विचारिके। 
गारि राख्यों चन्दन बगारे घनसार राख्यो, आऑगनमें सेज सरसिजनिसँवारिके॥ 

जब वेद्याकों यह पता चला हैं कि मिलनेवाछा आज विदेश जानेके लिये 
विदा मौँगने आयेगा उसे प्रेम किस प्रकार दिखाना चाहिये तो उसे विदा 
करनेके समय शुज्ञार त्याग आदि सातमी सूरत दिखाती है; जेसा कि 
पद्माकरजीने कवित्तमें दिखाया है- 

४ आँखिनके अँसुवानिहिसों निज धामाहि धाम धरा भारि जहैं, 

त्यों पदमाकर धीर समीरन धीर धनी कहु क्‍यों धरि जहें । 

जो तजि मोहिं चलोगे कहूं तो इती विरहागिनियाँ अरि जहैं, 

जे है कहँ। कह रावरे ! को हमरे हियको तो हरा जरि जहैं। ? 

यदि प्यारे मुझे छोड़कर वाहिर जाओगें तो आपका क्‍या जायगा पर 
यहां आपके वियोगमें यह दशा होगी कि--हृदयसे वे सोले उठेंगे जो उसपर 
झूमनेवाल्ा हार भी जर जायगा | आखोंसे वे आंसू उठेंगे जो घरमें चहले 
मच जायेगे । महात्मा पद्माकर कहते हैं कि प्यार जाओगे तो सही पर जब 


कान्तानुबत्तम्‌ ] टीकादह्वयोपेतम्‌ । (९४१) 


शीतल, मन्द, सुगंध चलेगी तव धीर धरैया कोच होगा ? इसका यही 
भाव निक्रछा कि जाओं न; यदि जाते ही हो तो जछूदी आ जाना, नहीं तो 
यहाँ आफत मच जायगी। 
जानेके बाद । 
परोक्षे वृत्तमाह--- 
पोषिते झृजानियमश्वालड्लारस्थ अतिबेघः । मद्गलं 
त्वपेक्ष्यम्‌ । एक छाइ्डवलयं वा धारयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
विदेश जानेपर संस्कारका नियम नहीं, अलुंकार भी धारण न करे, मेग- 
लकी तो अपेक्षा है। अथवा एक शह्लवलय धारण करे ॥ ६३ ॥ 
प्रोषित इति | मृजानियम: शरीरासंस्कतिः | परोक्षे विफलमिति चेन्न | 
तदीयजनसमक्षे सफलत्वात्‌ | प्रवासचर्यायामुक्तमपि चैतत्प्रायशः कुछ्योषित- 
स्तत्‌ । इद तु वेश्याया एवंति । प्रतिषेघोष्धारणम्‌ | मद्ललं शंखवलयादि त्वपे- 
क्ष्मम्‌ | प्रोषितस्य मड्डलापेक्षया ताउन्म्रात्र धार्यमित्यथेः ॥ ६३॥ 
नायकके पीठ पीछेके समाचार कहते हैं, क्वि-* यादि प्यारा विदेश हो 
उसे अपने शरीरको संस्कार भी न करना चाहिये । यादि यह कहो कि ऐसा 
करना निः्फल है, क्‍योंकि उसे देखेगा कोन ? इसका उत्तर देते हैं कि उसके 
निजी आदमियोंके सामने सफल है, क्‍योंकि वें आनेपर उससे कहेंगे, कि 
यह इसतरह रहती थी | भाय्योधिकारमें जो प्रोषितपातिकाक नियम बताये 
: हैं वे तो कुछल्नियोंके ही हैं ये यहां वताय॑ नियम वेद्याओंके हैं। अलंकारोंका 
न पहिनना ही उसका श्रतिषेध है | माज्लिक जो शंखके कडूल आदि हैं 
उन्हें अवव्य ही पाहिने रहे । विदेश गयेकी मंगलकी अपेक्षा तो रहती ही है 
इस कारण उतना पाहनना ता ठाक हा है ॥ ६३ ॥ 


स्मरणमतीतानाम्‌ । गमनमीक्षणिकोपश्रुतीनाम्‌ । 
र्‌ः 
नक्षत्रचन्द्रसूयंताराभ्यः स्परहणम्‌ ॥ ६४ ॥ 


२५ 


श्् 


१ कृ०- ४ विरह न भूरे होउ प्रेम चकचूरि होठ, अज्ञ भक्त झूरि द्ोड दरद बढाऊंगी। 
वसन दिसारों आछे असन न घारों सोभ, भूषन निवारों गौत प्रौतमक गाऊँगी॥ सौरभ बहाय 
द्वारदेहरी पै जाय दृग, मिर्च लगाय आंखि आँठाने बढ्ाऊँगी | दुखी जाने निज जन मोदि 
मोह जेह मन, ऐसे जोंग जतन बहुत माल पाऊंगी ॥? यह असलक्री नकल है, विचारकर 
देखा जाय तो यह वेश्याजीवन दाम्पत्यजीवनकी एक हलकी नकल है । 


(९७३२ ) कामसूचम्‌ | [ अधि० ६ .अ० २-- 


रायकर्के साथकी वीतो हुई बातोंको याद करना, प्रश्न बतानेवालियोंके 
यहां जाना, रातका झकुन देखना एवम्‌ नक्षत्र, चन्द्र, रवि और ताराओंके 
साथ ईर्षा दिखानी चाहिये ॥ ६४ ॥ 

स्मरणमतीतानां नायकेन सहोपमभुक्तानाम्‌ | ईशक्षणिका विप्रश्चिकास्तासां गमने 
गहे इत्यथोत्‌ । उपश्रुतिर्निशीथ झ्ञभाशुभपरिज्ञानाथ प्रथमवाक्यग्रहणम्‌। तेन 
तस्या रथ्याचत्वरेषु गमनमिति । नक्षत्रादिभि:ः स्पहणमिति पुण्थवन्त एते यन्ना- 
यकेन झह्यन्ते | अहमपुण्या यन्मां नेक्षत इति ॥ ६४ ॥ 

नायकके साथ जो २ आनन्द किये हों उन्हें छोगोंकों सुनाये । जो स्लियाँ 
शकुनोंटी देखा करता हैं उसके घर जाकर शकुनोटी दिखाये । आधीरातके 
समय शुभ ओर अशुभके ज्ञानके लिये प्रथमवाक्ष्यका अ्रहण करते हैं । इसी 
तरह गली ओर चवूतरेपर जाना चाहिये। यथासमय चमसकते हुए चाँ 
सूर्य और नक्षत्रोंके लिय कहे कि ये बड़े पुण्यवान्‌ हैं जो सदा मेरे प्यारेको 
देखा करते हैं | मैं बड़ी दुर्भाग हूं जो वह मुझे नहीं दीखता ॥ ६४ ॥ 


इष्टस्वभमप्रदशन तत्सद्भमा ममास्त्वाले वचनम्‌ ॥ ६५ ॥ 

शुभ सपने देखकर कहे, कि उसके साथ मेरा संगम हो ॥ ६५॥ 

इष्टसपप्नेति। सद्भूतं झुमं इदच्दा प्रत्यूषे तज्जनसमक्ष प्रकाश्य आस्तां तावदन्यत्त- 
त्समागम एप ममास्त्विति वचनमुद्दाहतब्यम। दृष्टवापि कृतकमद्ष्टे स्वप्त॑ प्रकाश- 
येत्‌ । यदि देशान्तरस्थस्य नायकस्याभिप्रतसिद्धिस्तैस्तैरुपलब्धा स्यात्‌ ॥६५९॥ 

अच्छे फलवाले सपने देखे तो प्रात:ःकाल जनसमूहमें प्रकट करे और 
कहे, कि ये बातें रही आये मुझे तो उसका समागममात्र ही चाहिये, ऐसा 
वचन सब फलछाफछ सुनकर कहना चाहिये । यदि स्वप्त न भी दीखा हो ओर 
उसके लाभ होनेकी बात आनेवाले छोगोंसे सुनी हो तो भी बनावटी सपना 
सुना देना चाहिये ॥ ६५ ॥ 


उद्देगोषनिष्ठे शान्तिकर्म च॥ ६६ 
अनिष्टद्शनमें उठ्वंग और शान्तिकम कराना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


१ ख०-““घनसार पटौर मिले मिले नीर चंदे तन लावै न लावे चट्टे । न बुझे विरद्ागिनि 
झार क्री हूं चह घन लव न लागे चहै ॥ हम टेर सुनावती वेनो प्रवीन चहै मन लावै न लावे 
चढ़े ॥ अब आदें विदेशसे पीतम गेह चह धन लावबें न लावें चहै ॥? 


कान्ताजुद्चत्तम ] टठीकाद्वयोपेतम्‌ । (९४३ ) 


उद्देगोडनिष्ट इति । अशुमयचके स्वप्तदशने सम्युद्रेगः | तस्य किमप्यनि> 
श्मस्तीति शान्तिकम त्राह्मणानाहुय कार्यम्‌ || ६६ ॥ 


यदि अश्युभ सपना दीखे तो पास आने जाने वाले उसके मिलनेवालॉमें 
अपनी घत्रराहट दिखाये। उसका कुछ अनिष्ट तो नहीं है इस शंकासे आह्य> 
णोंको बुढाकर शान्तिकर्म कराना चाहिये ॥ ६६ ॥॥ 
दोस्तके विदेशले आनेपर । 
आगते प्रत्यक्षे वृत्तमाह--- 
नायकके आजानेपर जो करना चाहिये उसे बताते हैं, कि--- 
अत्यागते कामपूजा ॥ ६७ ॥ 
'लायकके आजानेपर कामका पूजन करना चाहिय ॥ ६७ ॥ 
कामेति । त्वत्प्रसादादागत इति कामग्रूजनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
हे काम ! आपको ही #पासे ये आगये हैं, इस कारण मैं आपका पूजन 
ऋरती हूं ॥ ६७ ॥ 
देवतोपहाराणां करणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जिस जिस देवताकी जो जो भेंट बोली दो उस ३ भेंटकों वहां २ जाकर 
चढ़ा देना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
देवतोपहाराणां च तजनसमक्ष प्रतिपन्ानां करण निष्पादनम्‌ ॥ १६८ ॥ 
जिन २ मनुष्योंके सामने जो २ भेंट बोली हों उनकी जाहिरामें उन ३ 
भेंटोंकों वहां कर देना चाहिये ॥ ६८॥ 
सखीभिः पूर्णपात्रस्याहरणम्‌ ॥ ६५९ ॥ 
साखियोंके साथ पूणपात्रका ग्रहण करे ॥ ६५९ ॥ 
पूर्णपात्रस्थति । इष्टबुद्धथा स्व॒जनायदुत्तरीयमाच्छिय ग्ृह्मते तत्पूर्णपात्रम्‌ | 
तस्य सखीमिराहरणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इष्टबुद्धिसे स्वजनसे जो उत्तरीय झपटकर छडिया जाता है उसे पूर्णपात्र कहते 
हैं, इसे साखियोंके साथ ले ॥ ६९ ॥ 
वायछपूजा च्‌ ॥ 3० ॥ 
कौवेकी पूजा करे ॥ ७० ॥ 
वायसेति | वल्॒भे समागते पिण्ड ते दास्यामीति प्रतिज्ञात गृह्मणति॥७०॥ 


(९७४४ ) कामखूच्रमू । [अधि०६.अ०२- 
कौबेको पिण्ड देतो बार कहे कि मैंने जो यह कहा था कि प्यारेके आजा 
नेपर तुझे पिण्ड दूंगी सो पिण्ड देती, हूं तू इस पहिले कहे पिण्डकों छे॥७ णा। 
भ्रथमसमागमाननन्‍्तरं चेतदेव वायसपूजावजेमशू ॥ ७१ ॥ 
कोवेकी पूजाको छोड़कर बाकी सबकाम प्रथम समागमके वाद करे ॥७१॥ 
नायकेन सह यः प्रथम: समागमस्तदनन्तरमेतत्कामपूजादिकमनुष्टेयम्‌ ॥७१ 
आनेके बाद प्यारेके साथ जब प्रथम समागम हो के उसके वाद काम- 
पूजा आदि करे ॥ ७१ ॥ ही ्‌ 
साथ मरनेके इरादे । 
प्रत्यक्षे परोक्षे च वृत्तमाह--- 
अब प्रत्यक्ष और पीछेके चरित्र कहते हैं कि--- 
सक्तस्य चानलुमरण त्रयात ॥ ७3२ ॥ 
आसक्तके मरणके साथ ही अपना मरण कहे ॥| ७२ ॥ 
सक्तस्य चति। अन्नुमरण त्रूयात्‌ स्रयाते न मया जीवितवत्यमिति | सक्तो 
होव॑ संभावयति नान्‍्यः ॥ ७२ ॥ 
जत्र यह समझ ले कि यह मुझपर पूरा दीवाना होगया है. तो कहे, कि 
आप जब स्वग चले जायँगे तो पाछि में भी जिन्दी न रहूंगी, क्योंकि आसक्त 
ही इसकी संभावना कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता ।| ७२ ॥ 
इसपर ऐतिदाश्िक दृष्टि । 
सें मर जाऊंगी या तेरे विना मरती हूं यह कहना जितना आसान है मरना 
उतना ही कठिन है । फिर वेश्या ओर सती ! यह तो एक श्रकारका प्रवाद- 
मात्र ही है; फिर भी यह नहीं कह सकते कि वेश्याओंमें कोई नमूने नहीं 
निकलते । वसन्तसेना सरीख कोई २ संस्कारी जीव भी निकल आते हैं । 
महाराजा अछवर वना|[सहजीक साथ सती होनेके समय रानियाँ पहीं गई 
पर वेश्या उन्हींके साथ सती हो गई | रतछामकी पातुरीकों अकबरने बुढाया 
एवम्‌ न भेजनपर एक करोड़ रुपया जुरमाना ठोकनेके लिये कहा । 


१ सतृ०-“काकिकी सॉझहिते सजनी हों खरीं दुचिती अँसुआन वहाऊं । आज तो वायस 
गोचर आयके वाले गयों साख्वे होत पहाऊँ ॥ जो अबके अपनी इन आँखिनि संतत प्यारेकों 
देखन पाऊं । रागिनी रागद्दि गाऊँगी बागहि कागढ़ि पागहि पाग बँघाऊं ॥? 


दी ०-“बे आये छाये कद्दा, यह द्खनके काज । सखिन पठावति शाशीमुखीं, सजाते 
आपनों साज ॥ ? 


कान्तानुद्ित्तम्‌ ] टीकाहयोपेतम्‌ । (९४५ ) 


छोटे संस्थानने मजबूर होकर उस पाठुरीकों भ्रेज दिया। बातेंचीतें करतीवार 
उसने अकबरसे कह दिया कि--जूठी पातारे खायँ?? यह कार्गोका काम है 
जो दूसरेंकी जूठी पातर खाते हैं | अब मेरा बुड़ढे होनेका समय आया 
क्यों आखिरी बिगाड़ते हो ! यह घुनकर अकवरकों बड़ी दया आयी एवम्‌ 
धन्यवादके साथ उसे छोड़ दी । महाराणा उदयसिंह युद्धके समय अकवरके 
एक ही भालेसे घायल होकर केद होगये थे यह बात उनकी उस वेश्याकों मालूम 
हुई जिसे वे अपने हृदयका सच्चा प्यार रानियोंसे भी अधिक देते थे | वह 
सैनिक भेष बना रातकों गाफिर पहरेदारोंकों मार अपने प्रेमीक्नों छुटा छाई 
एवम्‌ अन्तमें अपने ही सरदारोंके हाथसे उदयसिंहके प्रेमपर अमर हो गई। 
आखसक्तकी पहिचान ॥ 

कः पुनः सक्त इत्याह- 

आसक्त केसा होता है इस बातकी पहिचान बताते हैं कि--- 

निरष्टभावः समानवृत्तिः अयोजनकारी निराशाड्ढो 

निरपेक्षोधथेष्विति सक्तलक्षणानि ॥ ७३ ॥ 

हर बातपर इतबार, हरबातमें अनुकूछता, हुकुम उठानेवाला, निःसंदेह 
और धनके विषयमें बेपरवा हों ये आसक्तके लक्षण हैं ॥ ७३ ॥ 

निम्ृृष्टभाव इति सर्वात्मना विश्वस्त: | समानदत्तिस्तावत्प्रइत्तौ निश्त्ती च । 
प्रयोजनकारी नायिकाया यत्काय तदुदीरितमात्रं यः कर्तु शक्तोति | निराशड्ढगे 
न कुतश्चिदाशझ्जुते तस्यां प्रवतेमान: । निरपेक्षो््थेष आत्मास्य तया (१ ) 
गृह्ममाणेष्वपि ॥| ७३ ॥ 

जो पूरा इतबार करे, नायिकाकी राजीमें राजी और नामें ना। नायिका 
जिस अपने कामको जुवानसे निकाछ दे उसे उसी समय बजा दे । उसमें 
प्रवृत्त होता हुआ किसी बातकी भी शंका न करे। जिन धनोंको वेश्या खींचे 
उसमें बिलकुल निरपेक्ष रहे (यादि शिर माँगे तो शिर भी दे दे) ॥ ७३ ॥ 


१ जिस प्रकार अन्यज्नियोंके आसक्त सत्र कुछ चरणॉपर भेंट चढ़ाकर निरपेक्ष हो जाते हैं 
उसी तरह वेश्याके दीवाने भी हो जाते हैं । अनेकॉंकों तो हम इस प्रकार देखते हैं कि 
अपना सर्वस्व वेश्याको देकर अन्तमें गुजारा भी उसीकी दी हुई रोटियोंसे हुआ है । आसक्ति 
तो कहीं भी हो कश्पद द्वी होती है, सेवा भगवानके चरणोंके |सचा सत्तव कहीं भी नहीँ दै। 


६० 


<€ ९४६ ) कामसूतरसू । [ अधि० ६.अ० २-- 


न कटी बातको दुनियाँखे जाने। 
लदेतबन्निदश नाथ दत्तकशासनादुक्तम्‌ । अलुक्ते च 
लोकतः शीलयेत्पुरुषप्रकृतितश्व ॥ ७४ ॥ 
दत्तकाचाय्येने जो इस वेश्यालीकाको कहा है यह बात उसीसे लेकर 
दिगूदशैनमात्रके लिये यहां रखी है | हमने जिस बातको नहीं कहा उसे 
लोकसे और पुरुषकी प्रकृतिसे जान लेना चाहिये।॥। ७४ ॥ 
तदित्युक्त इृत्तम । निदशनाथ दत्तकशासनादिति दत्तकशाज्नं इश्टवा । 
लोकत इति पराराधनकुशलाच्छीलयेदागमयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो यह वेश्यालीछा कही है वह दत्तकाचार्य्यके बनाये हुए शासत्रकों देख 
उसीका सार लेकर दिगूदशनमात्रके लिये रख दी हैं| यादे और भी अधिक 
जानना हो तो उन लोगोंको देखकर जान ले जो दूसरेकों रिझाकर अपना 
मतलब करते हैं ॥ ७४ ॥ 
वेश्याके दीवानों को शिक्षा । 
गम्यस्याप्यनुवर्तेमानस्य वेश्यास्वरूपप्रतिपक््यर्थमाह--- 
ये बात तो हुई वेश्याओंके मतरूब करनेकी, अब वेश्याओंके अनुसार 
चलनेवाले उनके मिलनेवालोंको भी वेश्याओंका स्वरूप - बतानेके लिये 
कहते हैं कि-- 
भवतश्चात्र छो कौ-- 
सूक्ष्म त्वादाति लोभाच प्रकृत्याज्ञानतस्तथा । 


७ ३ 


कामलक्ष्म तु दुज्ञान स्थाणां तद्भावतंरापे ॥ ७५ ॥ 


इस विषयमे दा ःछोक हैं कि-बड़े ९ पहिचानवाले भी स्लियोंके ( वेश्या- 
ओके ) कामके असली रूपको नहीं जान सकते,क्येंकि एक तो काम स्वभा- 
बसे ही सूक्ष्म हैं दूसरे ये इतनी छोभिन होती हैँ कि नकरूकों भी असछकी 
तरह दिखा देती ६ं।दूसरे उनका दीवाना स्वभात्रसे भी अज्ञानी बन जाता है॥ 


१ इस कथनसे यह सिद्ध क्षेता है, कि दृत्तकाचार्य्य आदि आचाय्योंने जो कुछ कहा है 
बह दुनियोंमें होनेवाली बातोंका द्वी संग्रह कर दिया है एवम्‌ यही वात्त्यायनकी बात है | ये 
अ्पूर्वे बतानेवाले नहीं हैं । 


कान्तानुदत्तम ] टीकाहयोपेलम्‌ | (९४७ ) 


छत्रीगामिति वेस्याशब्दवादिति | चेतोवर्मेणाती न्द्ियत्वादेइ्याशब्दवाच्यानां 
नरिच्छा छक्षण: कामस्तत्य लक्ष्म स्वरूप दुज्ञोन किमिद॑ स्वाभाविक वा 
क्त्रिममिति दुःखन ज्ञायत | कथ्रमित्याह--वक्ष्मत्वादिति, चेतोधर्मेणातीन्द्रिय- 
त्वात्‌ | क्रियया सुज्ञानमिति चेदाह--अतिछोभादिति | छुब्धा हि स्वाभावि- 
कमिव रूपयन्ति प्रद्ृत्या न ज्ञायन्त इति | कामपराछु हि विश्वसन्ति पुर्मांसः | 
ततश्व तेषां स्मावत एवं रागाचरणसंभवादज्ञानमेव प्रादुमवति न ज्ञानम्‌ | 
तद्भावितैरपि लक्ष्मपरिज्ञानाभियुक्तिरपि दुर्जन क्रिमिद स्वाभाविक ऋत्रिम॑ वेति७५ 
यह बात स्लीमात्रकी है वेश्या तों एक स्लियोंका ही भेद है ।काम चित्तका 
धर्म हे, इस कारण इन्द्रियाँ उसे देख नहीं सक्रतीं। फिर वेश्या शब्द्से कही 
जानेवाली स्लियोंका इच्छारूप जो काम है उसकी इस बातका ज्ञान कि- 
£ यह स्वाभाविक है वा कृत्रिम हू ? दुःखसे हो सके तो हो सके, क्योंकि 
काम एक मनकी तरंग है, अत: वही मन जान सकता हैं दूसरा नहीं । यदि 
यह कहो कि चेष्टाओंसे आसानासे जान लेंगे सोयह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
ये छोभके मारे वजावटीकों भी सहजकी तरह दिखा देती हैं । इस कारण 
प्रश्त्तिसे भी नहीं जानी जा सकतीं । च|हे बनावटी हो चाहे स्वाभाविक हो 
'केसा भी हों अधिक चाह दिखानेवालियोंमें पुरुष विश्वास कर लेते हैं, इस 
कारण उनके स्वभावसे रागका उद्रेक होनेसे अज्ञान ही प्रकट होता है, ज्ञान 
नहीं प्रकट होता | और तो क्‍या जो कामके स्व॒रूपके ज्ञाता हैं वे भी इस 
वातकी परीक्षा नहीं कर पाते, क्लि असल है या बनावटी है, दूसरेकी गो 
गति ही क्या हैं || ७५ ॥ 
तदेव कृतक॑ च कामहद्ष्म दर्शयन्नाह--- 
उसी बनावरटी कामके स्वरूपक्रों दिखाते हुए कहते हैं क्रि-- 
कामयन्ते विरज्यन्ते रजयन्ति त्यजान्ति च १ 
कषेयन्त्योषपि सर्वाथोउ्ञायन्ते नेव योषितः ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे वाशिके पप्ठेडधिकरणे कान्तालु- 
बूत्त द्वितीयोडध्याय: । 
चाहती हैं, विरक्त रहती हैं, अजुरक्त बना डालती हैं और छोड़ देती हैं 
एवम्‌ सब धनकों खींचती हुई शी नहीं माल्म होतीं ॥ ७६ ॥ 


(९४८ ) कामसूचमस्‌ | [ अधि०६,अ०३- 


कामयन्त इति | अकृत्क कामयन्ते तदपि न स्थिरमित्याह---कृतककेलिं- 
वशादिरिज्यन्त | कृतककेलिवशाद्रञ्मयन्ति | तदपि न स्थिरमित्याह---त्यज- 
न्तीति | किमर्थमित्याह---कषयन्त्योड्पीति । सर्वार्थान्‌ यृहनन्त्योष्पीत्यर्थ: ॥ 
अलक्तकवन्निष्पी डितसारत्वाज्ज्ञायन्ते नैव किरूपा इति | योषितो वेश्या इत्यथेः॥ 
तस्मात्तास नासक्ति कुर्योत्‌ | केवल यावदर्थ प्रतिपय्रेरन्नित्युपदेश: । इति कान्‍्ता- 


नुकत्त द्विपश्चाशत्तमं प्रकरणम || ७६ ॥ 

इति श्रीवात्स्यायनीयकामसूत्रटी कायां जयमन्नल्यभिधानायां विदग्धान्ननाविरदकातेरेण 

गुरुदत्तेन्द्रपादाभिधानेन यशोधेरेणेकत्रकृतसूत्रभाष्यायां वैशिके पंष्टडघि- 
करणे कान्तानुत्त्तं द्वितीयोंडध्यायः | 

जो वह स्वभावसे चाहती हैं वह भी टिकाऊ नहीं रहता, इसी बातको 
बताते हैं कि-बनावटी लीलाके कारण विरक्त होती और इसीसे अनुरक्त भी 
कर लेती हैं । वह वात भी स्थिर नहीं इसी बातकों दिखानेके लिये कहते हैं कि 
छोड़ भी देती हैं । ये सब लीछाएँ किसलिये करती हैं इसपर कहते हैं ।क- 
भहावरकी तरह निचोड़कर निकाले हुए सारकी तरह धन खींचती हुई भी 
नहीं मालूम होतीं, व स्त्रियाँ कौनसी होती हैं ? उसका उत्तर देते हैं कि ऐसी 
वेश्याएँ होती हूँ । इस कारण इन छ्लियोंमें आसक्ति कभी न करे, केवछ जितना 
मतलब हो उत्तना निकाल ले | यह वेदइयानायकोंकों उपदेश हं॥ ७६ ॥ 


इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशम-तनूज सर्वृतन्त्रस्व॒तन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० माधवाघचारयनिर्मित कामसूत्र तथा जयमद्जलाके छ्वितीय 
अध्यायकी पुरुषार्थप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


तृतीयोषध्यायः । 

भअथांगमोपाय प्रकरण। 
एवमनुवर्तितात्कान्तादित्तमाददीत । तच नाजनुपायेन साधयेदित्युक्तम्‌ | 
इदानीमथागमोपाया उच्यन्ते | तचचादान द्विविध स्वाभाविकमितरच | यदाह-- 
अपने अनुसार हुए मिलनेवालेसे धन खींचे, वह भी विना उपायके सिद्ध 
न करे यह कहा है, इस कारण इस समय “ धन आनेंके उपाय ? कहते हैं । 
धनका खींचना दो तरहका होता ह-एक तो स्वाभात्रिक तथा दूसरा उपा- 

यसे । इसी बातकों कहते हैं कि--* 


अर्थागमोपायाः ] टीकाह्वयोपेतम्‌ । (९४९ ) 


धन आप्तिके भेद । 

सक्ताद्वित्तादान स्वाभाविकस्ुपायलश्व ॥ १ ॥ 

अपने पर आसक्त हुए मिलनेवालेसे दो तरहसे घनकी प्रा 
एक तो स्वाभाविक तथा दूसरी प्रयत्नसे ॥ १ ॥ 

सक्तादित्युक्तलक्षणात्‌ । स्वाभाविक न यत्रमपेक्षते । सक्तस्यार्थषु निरपेक्ष- 
त्वात्‌ । उपायतश्च यदसक्ताद्भवति तत्प्रायत्षिकम || १ ॥ 
._ आसक्तका छक्षण पिछले अध्यायमें बता चुके हैं। जो उससे सहजमें ही 
मिलता है वह स्वाभाविक है, उसमें प्रयत्नक्नी आवश्यकता नहीं । क्योंकि 
आसक्त उसके दिये जानेवाले धनके विपयमें निरपेक्ष रहता है, पर जो अप- 
नेपर आसक्त नहीं है उससे धन खींचना युक्तिसे ही हो सकता हैं ॥ १ ॥ 

भाचाय्योंका मत | 

तत्र स्वाभाविक संकल्पात्समाधिकं वा लभमाना 

नोपायान्प्रयुश्नी तेत्याचायांः ॥ २ ॥ 

धन खींचनेके विपयमें आचाय्यॉंका यह मत है क्वि--जितना लेनेका 
विचार हो उससे अधिक स्वभावसे ही मिलजाय तो फिर धन खींचनेकी 
युक्तियोंका प्रयोग ज॒ करे ॥ २॥ 

तत्र स्वाभाविक वित्त लममाना संकल्पसमधिक वेति संकर्पादिति संकल्प 
एतावच यदियमिति संकल्पिताच यदधिकं ( १ ) तत्र नोपायान्प्रयुज्ञीत, सुल- 
भत्वात्‌ | तेनासंकल्पिते संकल्पिते च प्रयोग: | २ ॥ 

सहजमें ही धन मिले एचम्‌ जो उससे लेनेका संकल्प हो अथवा जितना 
ठहरा हो उतना मिल जाय तो उपायोंकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुलभ 
मिलना है । इससे यह बात सिद्ध हो गई, कि जो न सोचा हो उसके लिये 
एवम्‌ संकाल्पित न मिले उसके लिये उपायोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ २ ॥ 

आासक्तपर भी उपाय । 

विदितमप्युपायेः परिष्कृतं॑ द्विगुणं दास्पतीति 

चात्स्यायन। ॥ रे ॥ 

+ विदित भी उपायोंसे पारिप्कृत किये जानेपर दूना दिया जायगा | यह 
वात्स्यायन आचार्यका मत है || ३॥ 


#<, ०० «| 


प्ति होती है! 


+ मुकार्रर फीससे ही इसी तरद चापलछसी तथा विलासमें अधिक प्रसन्न करके अधिर 
रुपया निक्राछा जाता दै इस्त तरह आद्क्त भी अपनी देनेकी मनसासे अधिक दे डालता है । 


(९९७० ) कामसूत्र । [ अधि ० ६अ० ३- 


विदितमपीति-स्वाभाविकत्वेन समधिकत्वेन चापरिच्छिन्नमप्युपायेः परिष्छ- 
तमुपबूंहित दिगुणं दास्यतीति तत्र प्रयोगो युक्तः ॥ ३॥ 

जाना हुआ भी यानी मुकार्रिर हुआ भी एवम्‌ स्वभावसे ही अधिकके 
रूपमें अनियत मिलनेवाला भी धन उपायोंसे बढ़ाया जायगा यानी उसे उपा- 
योंसे और भी अधिकके रूपमें लेनेका उपयोग किया जायगा तो वह उससे 
दूना देगा यह वात्स्यायन आचाय्यका मत हू । अतः वहां उपायोंका प्रयोग 


करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
घन खींचनेके उपाय । 


वैरुपायैरादीयमानेध्प्यर्थे नार्थपरता ज्ञायत तानुपायानाह--- 

जिन उपायोंसे धन खींचतीवार भी इस बातका पता न चले कि यह केवल 
धनकी ही है उन उपायोंकों बतलाते हैं कि--- 

अलेकारभक्ष्यमोज्यपेयमाल्यवस्रगन्धद्गव्यादीनां व्य्‌व- 

[ ५ ४ 2 8 

हारिषु कालिकमुद्धाराथमर्थभनतिनयनेन ॥| ४ ॥ 

अलंकार, भक्ष्य, भोज्य, पेय, माल्‍्य, वस्र ओर गन्धद्र॒व्य आदिकोंके बेचने- 
वालोंके निमित्त जो वादेपर मोछका रुपया चुकाना है उसके लिय या उसके 
बदलेमें जो अपनी चीज गहने रखी हो उसे छुड़ानके लिये रुपया छे छ॥४॥ 


भक्ष्य लडडुकादि | भोज्यमन्नादि कृतमकृतं वा। पेय॑ सुरादि | व्ने चतुर्वि् 
त्वक्फलकृमिरोमजम्‌ | गन्धः कुंकुमादिः | माय प्रथितकुसुमादि । आदिशब्दा- 
त्ताम्बूलफलपूगपशुभाण्डोपस्करादि । तदुद्धाय ( राथ ) मिति संबन्धः | व्यव- 
हारिष्विति विक्रेतृषु व्यवस्थितम्‌ | कांलिकमिति कालेन देयम्‌ | उद्धायमादा- 
वित्यर्थ: । अर्थप्रतिनयनेनेति मूल्यप्रतिदानेन न तु द्वब्यस्थैव प्रतिनयनेन ॥४॥ 
+-अलंकार-जेवर, भक्ष्य-लड्ड् जलेत्री आदि भोज्य अन्न आदि, चाहे वना 
बनाया हो, चाहें विना बनाया हो, पेय-पीनेकी चीजें दूध, जाम, शराब 
आदे ओर वस्त्र कपड़ोंको कहते हैं।य वल्‍्कलछके, कपास आदिके, फलके, रेश- 


मर्के ओर भेंडू आदिके बालोंके होते हैं | गुथे हुए फूछ आदि मालयार कहाती 
हैं । आदि शब्दसे पान, सुपारी, फल, अच्छे बर्तन, मसाले आदि काममें आने- 


+ ये चीजें उसके साथ अपने वर्तावमें थोड़ी बहुत आगई हों तो. अधिकका बिल चुक« 
बाना बिटिकुन आसान है । इनके वारेमें जेवर रखनेका वद्दना और भी भच्छा है । 


अर्थागमोपाया: ] टीकाहयो पेलम्‌ । (९५१ ) 


४. 


वाली चीजें समझनी चाहियें।ये चीजें जिन २ दूकानदारोंले वादेपर उधार छी 
गई अथवा इन 'ीजोंके मूल्यके बद॒छे जो जेवर रख दिया गया हो उसे वायदेखे 
पहिले छुड्टानेके लिये उसकी वस्तुओंके मूल्य चुकानेके बहाने छे ले । केवछ 
जेवर छुटानेके ही बहानेसे रुपया न ले ॥ ४ ॥ 
घनप्रशंसा व धर्मकार्यका बद्चाना । 

तत्समक्ष तद्वित्ततशंसा ॥ ५ ॥॥ 

उसके सामने उसके धनकी प्रशंसा करे ॥ ५ ॥ 

तत्समक्षमिति नायकसमक्षम्‌ | यतो इश्ट्वा स्वयमेव रोचते मदीयमिति तत्य- 
शंसत इति ददाति ॥ ५ ॥ 

अपने मुख्य मिलनेवालेके सामने उसके धनकी तारीफ इसलिये की 
जाती है कि उसे देखकर उसे और देना अच्छा छंगे कि यह मेरे धनको बड़ी 
सराहती है इससे आप दे देता है ॥ ५ ॥ 

ब्रतव॒क्षारामदेवकुलतडागोद्यानोत्सवश्ीतिदायव्यप- 

देश ॥ ६॥ 

ब्रत, वृक्ष, बाग, देवमांदिर, कूआ, बावड़ी, उत्सव और प्रेमके दहेजेकः 
बहाना करे ॥ ६॥ 

त्रतेति। आगाम्यष्टम्यां मम त्रतं तन्नानेन प्रयोजनमिति । तद॒र्शें ( ? ) मया 
वृक्षो रोपितस्तस्य प्रतिष्ठिति | आम्राणां मधूकानां मया आरामः कार्य: | कर्णस्य 
वा कर्णवेधादिकं कार्यमिति (१ ) देवकुल्मुत्थाप्यमुत्थापितस्प वा प्रतिष्ठेति 
तडाएं पुष्करिण्यादिकं खातयितव्यं खानितस्य वा प्रतिष्ठिति | उत्सवः परश्रों 
भविता तत्रानेन प्रयोजनमिति | लिग्धोध्यमागतस्तस्य प्रीत्या अवइयं किश्ि- 
देयमिति तव्यपदेशः ॥ ६ ॥ 

आगामी आठेको मेरा ब्रत है उसमें ये ये वस्तु चाहियें । मैंने वृक्ष लगाया 
था उसकी प्रतिष्ठाके समयका खर्चा है । में आम और महुएका बाग छगा- 
ऊँगी । कानका कणेवेध कराऊँगी, मंदिर अधूरा हे उसे ऊपर उठाना है और 
उठे हुए मांद्रकी प्रातिष्ठा करनी है। कूआ, बावड़ी, तछाई आदि खुदाने हैं 
अथवा खुदाये हुओंकी प्रतिष्ठा करनी है । हमारे यहां अमुक बातका उत्सव 
होगा, उसमें इन २ चीजोंकी आवश्यकता है. यह्‌ अर्किचन मेरे मिलनेवालः 


€ ९७९२ ) कामसूनमस । ([ अधि ० ६,अ० ३- 


प्रेमी ( ल्लेही ) आ गया है उसे प्रेममें अवश्य कुछ देना होगा । इन बातोंके 
बहाने करके मिलनेवालेसे »< धन खींचे ॥ ६ ॥ 
छुट गई व भागरे नड्ट । 

तदभिगमननिभित्तो रक्षिमिश्रोरेवोलड्लारपरिमोष: ॥ ७ ॥ 

आपके यहां आपसे मिलने आनेके समय साथ छानेवाले रक्षक अथवा 
गसस्‍्त देनेवाले या चोरोंने राहमें जेवर उत्तार लिया यह कहे ॥| ७ ॥ 

तदमभिगमनमिति नायकामिगमननिमित्त यस्य (१) रक्षिमिदंण्डपाशिकिः 
सहायैः ऋृतसंवित्कैश्ौरैवां कृतसंवित्कैरलद्भारमोक्षः कार्य: | येनेयमदग्धन्मूल (१) 
मागच्छन्ती दुःखितेति ज्ञात्वा अन्यमलझ्जारं ग(य) च्छति ॥ ७॥ 

मिलनेवालेसे कहे कि मेरे आपसे मिलनेके लिये रातके समय राहमें आती 
वार, दण्ड और हतकड़ी हाथमें लेकर गस्त देनेवाले चोकीदारोंने जेवर छिना 
लिया । या परस्परमें सब तरहके संकेत किये हुए 'चोरोंने चोर लिया । कहे 
ही कहे नहीं किन्तु ऐसे बहानेंके लिये मिल्ले हुए चोरोंसे ऐसा करा ले या 
झूठा नाम ले दे | जिससे नायक यह समझकर कि यह मूलको विना जलाये 
यान्री सब कुछ खोकर भी अपने स्लेहकों वचानेके लिये अपना वादा पूरा 
करनेके लिये दुःखी भी चली आई है यह जान झट गहना दे देगा ॥७॥ 

दाहात्कुडचच्छंदात्ममादाद्धवने चार्थनाछाः ॥ ८ ॥ 

दाहसे, ओड़ा छुग जानेसे,प्रमादसे घरमें हो धनके नष्ट होनेका बहाना करे८॥ 

दाहादिति । प्रमादादुत्यितेज्मौ च दग्धमिति नाशः प्रकाश्य: | न तु खवय- 
मादीष्य; । अनेकप्राण्युपघातदोषात्‌ । कुडबच्छेदादिति चौरैं: सन्धिखातादप- 
हतमिति नाश: । चौरव्यज्ञनैवों कुड्यछेदान्नाशः | प्रमादादिति । मम मातुर्वा 
अमादादू गृह एवं द्वव्यनाश। | ८ ॥ 

यदि प्रमादवश घरमें आग लग जाय तब यह्‌ प्रकट करे कि-“ आगमें 
सब धन नष्ट हो गया । “ ऐसा न करे कि आपही आग दे छे, क्‍योंकि खुद 


» इन बहानोंसे उत्तम प्रक्मातिके पुरुष ही ठगें जा सकते हैं। अधम प्रकृतिके व्याक्तेयोंके 
ढगनेका तो पहिला ही वहाना हैं । उत्तम वेश्याओंके ये काम अवश्य द्वोते हैं । 

१ इजतदारसे चौकीदार आदिका बद्दाना है ऐसे वेध्षेत्ते तो चोरका बहाना ही किया जाता 
है। सदा जेवर पद्दिककर जानेवाली अचानचक रातिकों इसका बहाना करती है । यह बाव 
नगरोंकी अपेक्षा गामोंमें ज्यादा चल सफती है। 5 


अथीगमोपाया: ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (९५३ ) 


आग देनेमें अनेक जीवोंकी हत्याक्रा दोष होगा | चोरोंने दीवालमें छेद करके 
निकाल लिया यह हलछा कर दें । अथवा योंही कहे कि, मेरी माने अमादसे 
गुमा दिया ॥ ८ ॥ 
स्वागत सत्कारका ख़्चे । 

तथा याबचितालड्डाराणां नायकालड्भागराणां च॒ लदू- 

मिगमनाथेस्य व्ययस्यथ अगिधिलिनिवेदनस ॥ ९ ॥ 

इसी तरह मांग हुए अल्झ्लारोंकों एवम्‌ नायकके दिये अलुकारोंकों कहे | 
उसके मिलनेंके समयके व्ययको गुप्तचरोंके द्वारा कहलूवाये ॥| ९ ॥ 

तथेति यथा द्रव्यस्य दाहादिना नाश: याचितालुल्डाराणां कार्यवश्ादन्यतो 
मार्गितानां नायकालझ्भाराणां तेन स्थापितानां दाह्दिना ( नाश ) प्रकाशिते- 
अवस्ये प्रयच्छति स्वकीयं च न मृगयति | प्रणिधिमिरिति पारिचारकमुखा ये नाय- 
केन प्रणिहितास्तैब्येयस्यातिवदन नायकाग्रतस्त्वाममिगन्तुमस्या: सरकताम्बूला- 
दिमिरियान्‌ व्यय उठित ( उत्थित ) इति ॥ ९ ॥ 

जिस प्रकार दाह आदिसे धनके नष्ट होनेका वह्यना था उसी तरह काय्ये« 
वश दूसरेंके मांगे जो अलंकार हों उनका और नायकके रखे हुए अलंकारोंका 
भी अम्निसे नाश प्रसिद्ध कर दे । इसका यह नतीजा होगा कि दूसरेके देनेके 
लिये और जेवर अवदप ला देगा तथा अपना जेवर नहीं मांगेगा । जो नौकर 
चाकर आदि नायकने भेजे हों उनसे नायकके अगाड़ी अपना खर्च कहलवाये 
कि आपसे मिलनेमें इसका इतना खर्च प्यांले और पान आदिमें हो गया॥९॥ 

उसका के । 

तदर्थक्षणम्रहणम्‌ । जनन्या सह तदुद्भधवस्य व्ययरूय 

विवाद ॥ १० ॥ 

नायकके ऊपर खर्चे करनेके लिये कर्ज लेना चाहिये, माताके साथ उससे 
होनेवाले खचेके लिये विवाद करना चाहिये || १० ॥ 

तदथमिति नायकनिमित्तब्ययाथम्‌ | ऋणग्रहं तत्समक्षमित्यथीत्‌॥ जन- 
न्येति | ऋणं किमिति गृह्मांसि कथ त्वया शोधयितव्यमित्यमिदधत्या मात्रा सह 


_ ॥ कभी ऐसाभी करती हैं कि इन खचोंके पैसे उसी समय रोजकी रोज अपने नोकरों द्वार 
ले लिया करती हैं। 


(९५४ ) कामखूुत्रम्‌ ॥ [ अधि० ६ ,अ० ३-- 


तददुद्बसस्य नायकसम्बन्धिनः ऋते नात्मीयस्य विवाद: कर्तव्य: | कि तव अहमे- 
बात्मानमपि विक्रीय शोधयिष्यामीति । तेन तथाविध इृशष्टवावर्य ददातीत्यथेः ॥ 


नायकके स्वागत सत्कारमें होनेवाले खचके लिये उसके सामने ही दूसरेसे 
कजे लेना चाहिये, यदि मा कहे कि तू कर्ज क्यों लेती है, कहांसे देगी ? तो 
कह दे कि में मेरे लिये नहीं किन्तु अपने प्यारेके लिये छेतीं हूं । इसमें मेरे 
किसी भी संबन्धीको विवाद न करना चाहिये । में अपने आपको बेंचकर भी 
इस कर्जकों चुका दूगी | ऐसा करनेका वेश्याका आशय यह है कि-उस 
ऋण लेनके साथ यह बखेड़ा देखकर वह्‌ आप ही अवश्य चुका देगा ॥१० ॥ 

उत्खवकी लजावद व देना । 

खुहत्कार्येष्वनभिगमनमंनभिदहारहेतो। ॥ ११ ॥ 

नायकके मित्रोंके यहां उत्सव हो तो उसके कहनेपर कहे, कि मेरे पास 
वहांके कुछ देनेके लिये नहीं है, इस कारण न जाऊंगी ॥ ११॥ 

सुहत्कार्येष्विति नायकमिप्रोत्सवादिष्वनमिगमन कार्य आहयमाना न यामि | 
नायकेन गण्यमानायां अपि कारणमाह---अन भिहारहेतोरिति | अभिहारमु (उ) 
पायनं तन्मम नास्तीति ॥ ११ ॥ 

आपके मित्रोंके उस उत्सवमें में बुलाई हुईं भी न जाऊंगी यह कह दे | 
यदि नायक अपने साथ न जानेका कारण पूछे तो कह दे कि मेरे पास 
देनेके लिये तो कुछ है ही नहीं ॥ ११ ॥ 
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तेश्व पूवमाहता ग॒ुरबोप्मिहाराः पूर्ब॑ं्नुप्नाौताः पू 

आराविताः स्य॒ुः ॥ १२॥ 

उनके लाये हुए बड़े २ उपहार आपने पहिले लिये हैं इस बातको जानेसे 
पहिले सुना. दे ॥ १२ ॥ 

तैश्व परवमाहता इति सुह्विरस्माकमप्युत्सवे महान्तो5मिहारा: । प्रेवमुपनीता 
इति नायकस्य । पूर्व श्राविता: स्युः यावदेव सुहत्कार्य न संभव॒ति । पूर्व याचितं 
हि कायेकाले प्रयच्छति, यदि न दद्यादवइ्यमेव तदानीमनमिगमनम्‌ ॥ १२॥ 

उन सुहृदोंने हमारे भी उत्सवोंमें बड़ी २ चीजें दी हैं। उन चीजोंको 
नायकको पहिले ही छुना दे जबतक कि सुहृदका वह काम पूरा न हो 
छे । यदि मांगी हुई चीजोंको जानेसे पहिले छा दे तो जाय, यादि न दे तो 
कभी न जाय ॥ १२॥ 


अर्थागमोपायाः ] टीकाहइयीपेतम ॥ (९५५ ) 


डु*खित दिखाना । 

उचितानां क्रियार्णा विच्छित्तेः ॥ १३ ॥ 

उचित क्रियाओंकों बन्द कर दे ॥ १३ ॥ 

उचितानामिति प्रत्यहं शरीरस्थित्यर्थ क्रियमाणानां विच्छेद: कार्यः | येना- 
यमिदानीं शरीरस्थितिरप्यस्या न सम्मवतीति प्रयच्छति || १३ ॥ 

शरीरकी हिफाजतके छिये जो प्रातिदिन व्ययसाध्य काय्य किये जाते हैं 
उन्हें भी बन्द कर दे, जिससे मिलनेवाला यह समझे कवि आजकल इसके 
शरीरका भी निर्वाह नहीं होता, इसे रुपया दूं जिससे इसका खर्च चले ॥१३॥ 

नायकाथ च शिल्पिषु कार्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

नायकसे जिसमें धन रंगे ऐसी चीजें कारीगरोंसे बनवा ऊना चाहियें॥१४॥! 


नायकार्थ चेति | नायकादर्थों यस्मिन्‌। कार्य शिल्पिष । निर्देश्यमिति 
शेष: । अयमुत्क्ृष्ट: शिल्पी कारणकं (१) बहून्मृगयते तन्च मम्र नास्ति यदि. 
त्व॑ प्रयच्छसि कारयेयं नो चेदामविति (१) कारयिष्यामीति ॥ १४ ॥ 

नायकसे कहें कि-यह्‌ कारीगर बड़ा अच्छा है उस चीजको मा बहुत 
ढूंढती फिरती थी वह मेरे यहां नहीं है। यदि आप खर्चा दें तो बनवा हूँ 
नहीं तो न सही ॥ १४ ॥ 

चैद्यआदिका उपकार व मित्रोंकी सहायता । 

वेद्यमहामात्रयोरुपका र क्रिया कार्यहेतोः ॥ १५ ॥ 

अपने काय्यके लिये वैद्य और राजके मुख्य पुरुषोंका उपकार करना 
चाहिये ॥ १५ ॥ 

उपकारक्रिया उपकारकरणम । कार्यहेतोरिति इद॑ तत्काय यदुपकृतौ वैद्या 
भेंषजापदेशन नायक दापयन्ति | महामात्रश्वोपकृतो हठाददातुकाममपि ॥ १ ५॥ 

उपकार करनेका नाम-उपकार क्रिया है। यह वह कार्य हैं जिसके उप- 
कारमें वद्यलोग दवाके बहाने नायकक्ो मिला देते हैं । उपकृत हुआ राज- 
प्रधान न देनेवाले नायकसे भी जबरदस्ती दिलवा देता है॥। १५ | 


मित्राणां चोपकारिणां व्यसनेष्वभ्युपपत्ति: ॥ १६ ॥ 
नायकके मित्रों अथवा उनके उपकारियोंकी आपत्तिमें सहायता करे॥१६॥ 


( ९५६ ) कामसून्रम्‌ । [ अधि०६,अ०३- 


मित्त्राणामिति नायकसम्बन्बिनामुपकतु शीर्ूं येषां नान्येघाम्‌ ।, व्यसनेश्रु 
दैवमानुषेषु अभ्युपपत्ति: साहाय्यम्‌ | तानि हि व्यसनेष्वम्युपपन्नानि नायकममि- 
घायोपकुवन्ति ॥ १६ ॥ 

जिसका स्वभाव नायकके सम्बन्धियोंके उपकारोंकों करनेका है । देवी 
और मानुपी आपत्तियोंमें उसे सहायता दे दूसरोंकीसें नहीं। ये छोग 
सहायता पाकर अछुकूछ हुए नायकसे कहकर उपकार करा देंगे ॥ १६ ॥ 

घर निर्माणका बहाना व जेवर बचना । 

गहकम सख्याः पुत्रस्थयोत्सअनम्‌ दोहदो व्याधिर्मि- 

अस्प दुःखापनयनमिति ॥ १७ ॥ 

घर बनवाना, सखीके पुत्रका उत्संजन, उसकी उत्कट इच्छा, मित्रकी 
व्याधि और दुःखका निवारण करनेका बहाना करें।| १७ ॥ 

गृहकमच्छादनेष्टकादि कारयितब्यम्‌ | सख्या: स्वस्थाः पुत्रस्योत्सज्ञन यस्यो- 
त्सवनिकेति प्रतिपत्ति; | क्रियाकालोपलक्षण चैततू । अन्नप्राशनं चूडाकरणादि 
वा करणीयम्‌ । दोहदोडमिलाषो यस्मिन्सख्या: | व्याधिवों आकस्मिकः प्रति- 
करतैब्यः | मित्वरस्य च युष्मदीयस्य पुत्रादिमरणान्ममेह दुःखमुत्पन्नं तत्सेवगना (१)- 
डपनेतब्यमिति । इत्येव गृहकर्मोदि व्यपरदृश्यमितिशब्दशष: ॥ १७॥ 

घर पटाना ओर इष्टका आदि कराना, अपनी सहेलीके बेटेके उत्संजन है 
उसका छोटा उत्सव होना है उसकी तथारी करनी या उसमें जाना है इन 
वहानोंसे रुपया ले ले ॥ १७ ॥ 

अलड्जारेकदेशविक्रयो नायकस्यारथें ॥ १८ ॥ 

नायकके लिये अपने जेवरका कुछ हिस्सा बेच दे ॥ १८ ॥ 

अलऊ्डरिकदेशविक्रम इति स्वस्यालड्जारस्पैकदेशमाकृष्य तत्समक्ष॑ विक्रेयो 
येनाय॑ मर्दर्थ विक्रीणातीति प्रयच्छति ॥ १८ ॥ 

अपने जेवरका कुछ अंश निकालकर उसीके सामने बेचे; जिससे वह यह्‌ 
समझे, कि मेरे लिये बेचती है तो झट पैसे निकालकर दे देगा १८॥ 

अच्छी चीज्ञकी चिक्री व घेलमेकले बचना | 
तया शीलितस्य चालड्जारस्य भाण्डोपस्करस्य वा 
वणिजो विक्रयाथ दर्शनम्‌ ॥ १९॥ 


अर्थागमोपायाः ] दीकाहयोपेतम ॥ (९५७ ) 


अपनेको अच्छे छगनेवाले जेवर, बतेन और घरकी सजावटके सामानकों 
बनियाके सामने विक्राके लिये दिखाना || १९ ॥| 

तया नायिकया | शीढितस्य रुचितालुंकारस्य भाण्डोपस्करस्य वा शीढि- 
तस्य | वणिजः क्ृतसक्लेत्तत्य नायकसमक्षं दशेन कतव्यं येनाय नास्त्यस्या: 
किमपि यच्छीलितमपि विक्रेतुमारब्धमिति प्रयच्छति ॥ १९ ॥ 

आप जिस चींजकों अच्छा समझती हो ऐसे जेवर, बर्तन और घरके 
सामानको समझाये हुए बनियाको विक्रीके लिये दिखाये; जिससे नायक यह 
समझकर कि--इसके कुछ नहीं रहा तत्र ही यह अपनी प्यारी चीजोंको 
बेचती है यह समझकर और दे देगा ॥ १९ ॥ 

47५ [०] 67. २6 [4] 
आतलेगांणकानां च सचद्शस्य भाण्डरस्य व्यात्कर श्रात- 
विशिष्टस्य श्रहणम्‌ ॥ २० ॥ 
सुकाबिलेकी वेश्याओंके बर्तनके समान वर्तनकों उनके वर्तेनोंसे बदल 

जानेकी वजहसे औरोंसे अपने वर्तन बड़े कराना ॥ २० ॥ 

८ भाण्डसम्प्लवे विशिष्टप्रहणम्‌ ? इति दत्तकसूत्नस्पष्टार्थ सत्नान्तरमाह--प्रति 
गणिकानामित्ति | भाण्डस्य साच्ययात्स्वेन भाण्डेन व्यतिकरे परिवर्ते सति मा- 
भूत्पुनरेवमिति प्रतिशिष्टस्य प्रमाणसंस्थानाभ्यां ततोडधिकस्य ग्रहण वणिजों 
हस्तात्‌ क्रमेण नायकसमक्ष कुर्यात्‌ येनायं क्रीत्वा प्रयच्छति । प्रायशश्व वेश्यानां 
सामान्यानां कार्यात्पत्तावन्योन्यस्थ भाण्ड याचितक॑ भवतीति प्रतिगणिका- 
ग्रहणम्‌ ॥ २० ॥ 

दत्तकाचार्य्यने एक सूत्र किया है कि-' वर्तनोंके घेलमंल द्ोजानेपर उनसे 
कुछ उत्तम एवं न मिलनेवाले बर्तन ले |? उसी “सूत्रकों स्पष्ट करते हुए 
वात्स्यायन कहते हैँ, कि--सामानेकी व साथकी वेश्याओंके बतेनों जैसे 
ही होनेके कारण अदुल बदल हो जानेसे फिर ऐसा न हो, इस कारण बानि* 
याके हाथप्ते नायकके सामने बदल जिससे नायक खरीदकर दे दे । प्रायः 
ऐसा होता है कि समान वेदयाओंमें आपसमें काम पड़नेपर एक एकके बतेन 
दूसरी मांग लेती है | वहां उलटा पलटी हो जाना स्वाभाविक बात है । इसी 
लिये प्रातिगणिका शब्द ग्रहण किया है ॥| २० ॥ 

कृतज्ञता व प्रतिस्पधिनियोंके अधिक छाभ । 
पूर्वॉषकाराणामाविस्मरणमल्ुकीतन च ॥ २१ ॥ 

पहिले उपकारोंकों न भूले और उन्हें प्रेमपू्वक वर्णन करे ॥ २१ ॥ 


(६५७८) कामखूतजम्‌ | [ अधि० ६.अ०३- 


जअविस्मरणमिति विस्मरणे हि तवेद मयोपहततमिति यदि तेनामिहिता कि 
ब्रुयात्‌ । अनुकीतनं च तत्समक्ष मयोपकृतमत्र न नश्यतीति पुनः प्रयच्छति ॥ 


यदि उसके किये उपकारोंकों भूठ जायगी तो जब नायक यह कहेगा कि 
सैने उस समय तुम्हें अमुक चीज छाकर दी थी तो क्या कहेगी? इससे सामने 
उसके किये उपकारोंके कहनेका यही तात्पय्ये है कि वह यह समझेगा कि यह 
जड़ी क्ृतज्ञ है इसका किया उपकार न मिटेगा भ्रत्युत कृतज्ञताके रूपमें प्रकट 
होगा अतः फिर देगा ॥ २१ ॥ 
प्रणिधिनिः प्तिगाणिकानां लामातिशय आवयेत ॥२२॥ 
अनुचरोंके द्वारा नायककों सुकाबिलेकी वेश्याओंकों हुए२ अपनेसे अधिक 
लाभोंकों सुनवाये ॥ २२ ॥ 
प्रणिधिमिश्रारे: प्रतिगणिकानामात्मनातुल्यदानममिहीनां (१) छामाति- 
शयश्रावणम्‌ | नायकसमपक्ष् भवदावासा्िष्णुमित्तया रूब्धमिद्मघिकमित्यादि २२ 
जो गणिकाएँ ऐसी हों क्ि उन्हें अपने बराबर ही मिलना चाहिये अधिक न 
मिलना चाहिये उन्हें अपनेसे अधिक लाभान्वित बतवाये कि आपके पड़ोसी 
विप्णुमित्रसे उसे इतना धन मिलता है॥ २२ ॥ 
ताखु नायकसमक्षमात्मनो5भ्यधिकं लाभ जूतमभूतं 
वा ब्रीडिता नाम वर्णयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
यदि वे अपने यहां आई हों तो नायकके सामने उससे अपने अधिक हुए 
छाभको कद्दे, यादे न हुए हों तो कुछ शरमाकर ही हुआ बताये ॥ २३ ॥ 
तास्विति प्रतिगणिकासु यो लाभस्तस्मादप्यधिकमिति योज्यम्‌॥ भूत वा 
नायकेन दत्तम्‌ | अभूतमदत्तम । बत्रीडिता नामेति लजितेव वर्णयेत्‌ | येन 
सो5पि लज्जित: प्रयच्छेत ॥ २३ ॥ 
जो उन्हें लाभ हुआ हो आप उनसे भी अधिक हुआ बताये, कि मुझे 
आपसे भी अधिक इनसे मिला है। यदि न मिला हो तो उसे नायकके देखते 
उनके सामने कुछ लजाकर कहे, कि मरे पास है । इसका यह फल होगा कि 
बह भी शरमाकर उस चीजको दे देगा॥ २२॥ 
का खुल्दीमने व त्यागी रकीघोंका दिखाना । 
पूर्वेयोगिनां च लाभातिशायेन पुनः सनन्‍्धाने यतमाना* 
नामादिष्कृतः प्रतिषेषः ॥ २४ ॥! 


अथोंगमोपायाः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( ९५७९ ) 


पहिले मिले हुए जो अधिक छाभसे फिर मिलनेके लिये प्रयत्न कर रहे हैं 
उनके लिये खुली इनकार करनी चाहिये ।॥॥ २४ ॥ 

पूवेयोगिनामिति । पूर्वेसंस॒ट्टानां विशीर्णानां छामातिशयेनाधिकेन छामेन 
पुनः सन्धाने यतमानानां यत्न कुवेतामाविष्कतः प्रकटः प्रतिषेधः कतेव्यः | 
तथासौ श्रुत्वा मय्यनुसक्तेति प्रयच्छति ॥ २४ ॥ 

जो पहिले मिलनेवाले हो एवम्‌ कारण वश हटा दिये. हों; यदि फिर वे 
पाहिलेसे अधिक देकर मिलना चाहते हों एवं प्रयत्न कर रहे हों तो भी उन्हें 
जाहिरामें तो इनकार ही करनी चाहिये; जिसे सुनक्र नायक यह जान जाय 
कि मुझमें बड़ी अनुरक्त है इस कारण जो मँगेगी सो दे देगा ॥| २४ ॥ 

तत्स्पर्थिनाँ त्यागयोगिनां निद्शोनम्‌ ॥॥ २५ ॥ 

नायकसे स्पधो रखनेवाले त्यागियोंकों दिखाना चाहिये ॥ २५ ॥ 

तत्स्पर्थिनां चेति नायकस्पर्थिनां व्यागयोगिनां निदशेनं प्रणिधिमिः | सभा- 
गलख्यापनाथमित्यथ:। येनायं श्रुत्वा वितरेत्‌ | एषा मा भूदिति (?)प्रयच्छति २५ 

नायकके साथ प्रतिद्वन्द्विता रखनेवाले त्यागयोगी व्यक्तियोंको अपनी ओर 
झुकते हुए नायककों दिखलाबे, गुप्त चरोंके द्वारा क्रि-ये मेर भागीदार खड़े हैँ 
जिससे सुनकर दे देगा कि कहीं यह उनकी न हो जाय ॥ २५ ॥ 

बच्चोंकी तरह माँगना । 

न पुनरेष्यतीति बालयाचितकामित्यथांगमोपायाः ॥२९॥ 

यदि यह जच जाय कि फफर न आयगा तो वच्चेकी तरह माँगे ॥ २६ ॥ 

न पुनरेष्यतीति । न पुनगृहमनेनागन्तव्यमिति बालेन प्रयुक्तेन याचितक॑ 
कायमिद में देहीति। बालवद्वा लज्जां त्यक्तवा याचितव्यमित्यर्थ: | एतेड्थोगमो - 
पाया देशकालावस्थापेक्षया प्रयोक्तव्पाः । इत्यथोगमोपायाद्चिपश्चाशत्तमं 


प्रकरणम्‌ ॥ २६ ॥ 
जब यह विश्वास हो कि अब इसे घर आना नहीं है तो बच्चकी तरह छाजको 


छोड़कर मौंग छे या बालक जसे प्रेमामहसे माँगते हैं उस तरह माँग ले। ये 
३७. हर 
धन खींचनेंके उपाय हैं-देश, काछ ओर अवस्था देखकर इनका प्रयोग करना 


चाहिये । ये “ धन आनके उपाथ ? नामक ५३ वॉ प्रकरण पूरा हुआ ॥२६॥ 


(९६० ) कामसूच्रम्‌ । [ अधि० ६.अ०३- 


विशक्तप्रतिपत्ति प्रकरण । 


सक्तादवित्तादानमुपायैरुक्ते विरक्ते तु कि प्रतिपयेतेति विरक्तप्रतिपत्तिरुच्यते | 
अपनेपर दिवाने हुएसे उपायोंसे धन खींचना बता दिया है, किन्तु 
जिसका मन अपनेसे हट गया हो उसके साथ क्या बतोब करना चाहिये 
इस कारण इस प्रकरणकों कहा हे । 
विरक्तकी पहिचान । 
तत्र विरक्तस्थ लक्षणमाह--- 
बिना अपनेसे ह॒टे हुएकों पहिचाने उसके साथ किये जानेवाले कतैव्यका 
निश्चय नहीं किया जा सकता, इस कारण विरक्तक्ला लक्षण करतें हैं कि- 
विरक्त च नित्यमेव प्रकृतिविक्रियातो विद्यातद्‌ झछुख- 
वर्णाच्च ॥ २७॥ 
बिरक्तक्ों सब बातोंमें प्रकृतिके बदुछजाने तथा मुखके राग रंगसे पहिचान ले॥ 
नित्यमेवेति सर्वत्र क्रियासु वतेमानम्‌ | प्रक्ृतिविक्रियांत इति स्वमावान्य- 
थात्वनेत्यर्थ: । अनेनेद्वितमन्यथादत्तिलक्षण दर्शंय्ति । मुखवर्णाच्च विद्यादि- 
त्येव | मुखरागादित्यर्थ: | कश्चिदेव मुखरागेडमिरागं सूचयति तेनेन्लिताकाराभ्याँ 
रक्तवद्विरक्तमपि विद्यादित्युक्तम ॥ २७ ॥ 
विरक्तकों सत्र कामोंमें पहिले जैसे करता था उम्के बदलनेसे और मुखके 
रागसे पहिचान ले | इससे यह बात सिद्ध हो गई कि जेसे अनुरक्तकी 
चेष्टाओं और मुखकी रंगतसे पहिचान होती है उसी तरह अन्यथाशवत्तिरूप 
चेष्टाएँ तथा मुखपर जो प्रेमका अभिराग होता है उससे भिन्न राग देखकर 
हंटे हुएकी पहिचान कर ले यह इससे सिद्ध हो गया ॥ २७॥ 
मनगदले हुएके कार्य । 
तामन्यथावत्तिमाह--- 
अब विरक्तक्की उन चेष्टाओंकों बताते हैं जिनसे उसे पहिचाना जा 
सकता है-- 
ऊनमतिरिक्त वा दृदाति ॥ २८ ॥ 
कम वा ज्यादा दे ॥ २८ ॥ 
अतिरिक्त वा यथादीयमानात्‌ ॥ २८ ॥ 
जो दिया करता था उससे कम दे। उसे दे दे और अतिरिक्त भी दे दे २८ 


विरक्तप्रतिपत्तिः ] टीकाहयोपेलम्‌ ॥ (९६१ ) 


शतिलोगेः सम्बध्यते ॥ २९ ॥ 

विपक्षियोंसे खम्बन्ध करे ॥ २९ ॥ 

प्रतिछोमिः सम्बध्यते नाथिकाया विपक्षैः सह प्रीति करोति ॥| २५ ॥ 

नायिकाके दुश्मनोंके साथ प्रेम करे ॥ २९ ॥ 

व्यपंद्शियान्यत्करोति ॥ ३० ॥ 

कहकर दूसरे कामकों करे ॥ ३० ॥ 

व्यपदिश्य स्नातव्यमिति अन्यत्करोति सजीकृतेडपि ज्ञानोपकरणे सुक्ते ३० 

कहे कि स्नान करूँगा पर जत्र स्लानकहमी तयारी की जाय तो उसे छोड़ 
भोजन करने बैठ जाय ॥ ३० ॥ 

उचितमाच्छिनत्ति ॥ ३१ ॥ 

उचितको भी रोक दे ॥ ३१ ॥ 

उचितमाच्छिनत्ति-प्रत्यहं दीयमान न ददाति ॥ ३१ ॥ 

जो वह रोज दिया करता था उसका भी देना बन्द कर दे ॥ ३१ ॥ 

प्रतिज्ञातं विस्मराति । अन्यथा वा योजयति ॥ ३२ ॥ 

देनेको कहकर भी न दे, या कह दे कि इसके लिये कब कहा था ॥३२ ॥ 

प्रतिज्ञातमिदं मया देयमिति विस्मरति । मृग्यमाणे न प्रतिज्ञातमित्यन्यथा 
योजयति न त्विदमिति ॥ ३२ ॥ 

में यह दूंगा इस बातकी प्रातिज्ञा करके भूठ जाय, जब तपास किया जाय 
तो कह दे कि मेने इस चीजके लिये नहीं कहा इस चीजके लिये कह था ३२ 

स्वपक्षेः संज्ञया भाषते ॥ ३३ ॥ 

अपने निजी मिलनेवालोॉंसे इशारेसे बातें करे ॥ ३३ ॥ 

स्वपक्षैरितति मित्रादिमि: सह संज्ञया भाषते 'न॒ वचसा | मारश्रौषीदि« 
यमिति ॥ ३३ ॥ 

अपने भित्र आदिकोंसे संकेतसे बातेंचीतें, करे, शब्दसे साक्षात्‌ नहीं कहे 
कि---“ साफ कहनेपर कहीं यह न सुन के? ॥ ३३ ॥ 

मित्रकार्यमपदिशियान्यत्र रोते ॥ ३४ ॥ 

मित्रोंके कामका बहाना करके दूसरी जगह जा सोये ॥ ३४ ॥ 

मित्त्रकार्यमपदिर्य मयाय कतैव्यमित्यन्यत्र शेते नायिकान्तरगृहे॥ ३४ ॥ 

६९१ 


€ ९६४२ ) कामसूत्रमू । [ अधि० ६ .अ० ३- 


६ में अब जाऊंगा मित्रोंका कार्य करूंगा ”ः यह कहकर किसी दूसरी 
प्यारीके घर जा सोये ॥ ३४ ॥ 
नी. । [] >> &₹ ० [० 
पूवसंसष्टायाश्र पारेजनेन मेथ३ कथयाते ॥ २३५ ॥ 
पाहिले मिली हुई नायिकाके नोकरसे इस नायिकाकी सारी वातें कह दे ३५ 
पूवेसंसष्टायाश्व नायिकाया: पारिजनेन पारिचारकेण सह मिथो रहसि कथ- 
यति यत्यूवद्त्त वतेमाननायिकागतं वा || ३५ | 
पहिलेकी मिलनेवाली वेश्याके नोकरसे एकान्तमें इस नायिकाकी पुरानी 
बातोंका कहे ॥ ३५ ॥ 
उसले चेश्याकी हुशियारी । 
तस्मिन्विरक्त इति ज्ञातेड्नुष्टठानमाह--- 
मिलनेवालेके विषयमें इस वातका पता चछ जाय कि इसकी तबीयत 
मुझसे हट चुकी है तो फिर वेश्याकों क्या करना चाहीये ? यह बताते हैं, कि- 
तस्य सारद्रव्याण शभागवदबाधादन्यापदशान हस्त 
कुर्वीत ॥ १६ ॥ 
जबतक उसे इस बातका पता न चले कि यह मुझे जान गई इससे पहिले 
किसी बहाने उसके सारको अपने हाथ कर ले ॥ ३६ ॥ 
प्रामवबोधादिति यावद्सा न जानाति ज्ञातोडहमनया विरक्त इति। 
अन्यथा प्रतिविधानान्तरं चिन्तयेतू | तत्राप्यन्यापदेशन ॥ यर्त्किचिब्याज 
कत्वेत्यथें: || ३६ ॥ 
यादि करे हाथमें तों उतने समयतक जबतक कि उसे यही ज्ञान रहें कि 
यह मुझे नहीं जानती, नहीं तो उसके प्रातिकारका उपाय सोचे । जो भी कोई 
वहाना मिले उससे खींच छे ॥ ३६ ॥ 
| 6 4७ 
ताने चास्या हस्तादुत्तमणेः प्रसह्य णह्दीयात्‌ ॥ ३७ ॥ 
नायिकाका साहूकार नायकके सारको नायिकाके हाथसे बलपूर्नक ले ले २७ 
तानि चेति सारद्॒ब्याणि | तस्या (अस्या) इति नायिकाया हस्तात। उत्तमण 
इति तस्मादुत्तमर्णान्नायकार्थम्रणमाहतं ( १ ) ग्रहीतवती स तया ऋतसंकेतः 
प्रसह्यामिभूय गृह्ीयात्‌ || ३७ ॥ 
€् 


निष्कासनक्रमाः ] टीकाद्बयोपेतम ) (९६३ ) 


यादि इस तरह धन हाथ न आये तो नायिकाका सिखाया हुआ नायि> 
काकों नायकके लिये कर्ज देनेवाल्य साहूकार नायिकाके हाथसत वलपूवक 
छीन छे ॥ ३७ ॥ 

विवद्मानेन सह धर्मस्थेषु व्यवहरेदिति विरक्तम्रांति- 

पात्तेिः ॥ ३८॥ 

यदि साहकारसे नायक विवाद करे तो धर्माधिकारियों तक झगड़े | ये 
विरक्तके छक्षण, काम और विरक्तके प्रति वेच्याके काम पूरे हुए ॥ ३८ ॥ 

विवदमानेनेति मदीयमेतत््वं कि ग्रह्लासीति विवाद॑ कुवंता नायकरेन सह 
धर्मस्थेषु प्राइविवाकादिषु च॒ व्यवहरेदुत्तमर्ण: | यदि तु न विवदेत्सिद्ध काम | 
इति विरक्तप्रतिपत्तिश्चतुःपश्चारं प्रकरणम्‌ || ३८ ॥ 

यह सरा तुम कर छांगे? यह झगड़ा! करनेवाले नायकक साथ अदाछठत आर 
वर्कीलोंतक साहकारकों पहुँचना चाहिय | जो नायक विवाद न करे तो 
कार्य्य ही स्षिद्ध हो गया। यह “ विरक्त हुएमें वेश्याका कतव्य ? नामक 
५७ वॉ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 

निकछनेके क्रमका प्रकरण । 

विरक्तस्य स्वयमेव निष्कासितत्वान्न निष्कासनम्‌ । यप्तु सक्तत्वात्सय न 
निष्कसति तस्य निष्कासनक्रमा उच्यन्ते | 

जिसकी तत्नीयत वेश्यासे हूट गई वह तो अपने आप ही हट जायगा उसे 
त्नों निकालनेकी आवश्यकता ही कया है, किन्तु जिसके पास देंनेकों कुछ 
नहीं रहा सत्र दें चुका पर आसक्त वना हुआ है उसके “ निकालनेका क्रम ? 
कहते हैं । 

तत्राय॑ प्रथम: कामो ( कल्पो ) यदस्यानुपासनम्‌ | यदाह--- 

पाहिछाकाम-तो निकालनेका यही है कि मिलनेवालेकी सेवा करना 
छोड़ दे, इसी बातकों बताते हैं, कि--- 

सक्त त॒पूवॉपकारिणमप्यल्पफर्ं व्यलीकेनाहुपा- 

लयेत्‌ ॥ २३९ ॥ 

थोड़े देनेवाल भी पाहिलेके उपकारी आशिककों खुटाई करती हुई भी 
निभाये ॥ ३९ ॥ 


(९६४७ ) कामखूुत्रम्‌ ॥ [ अधि० है ,अ० ३-- 


अल्पदत्तमपि व्यलीकेनापराधेनानुपालयेत्‌ । तस्य सक्तत्वात्‌ | पूर्व बहुधा 
कतोपकारो5पि परामिच्छति तदा निष्कासयेदित्यथे: ॥ ३९ ॥ 

थोड़े देनेवालेकी भी अपराधके साथ निवाहे, क्योंकि वह उसका आसक्त 
है इस कारण उसे धक्के न लगाना चाहिये, किन्तु जिसने बहुतसे उपकार 
किय भी हों पर दूसरीकों चाहता हो तो उसे अवश्य निकाल द्‌ ॥ ३५ ॥ 


न कुछ देनेवालेका निष्कालन ॥ 
असारं तु निष्पतिपत्तिकछुपायतोइपवाहयेत्‌ । अन्य- 
मवष्टम्य ॥ ४० ॥ 
न कुछ करनेवाले निर्धेनकों तो किसी दूसरेका सहारा लेकर दी निकाले ४० 


असारं निद्रेन्यम | अपवाहयेनिष्कात्तयेत्‌ | यद्यपि तदात्वेबापि तथा भवि- 
घ्यतीति चेदाह--निष्प्रतिपत्तिकमिति | निरलुष्ठानमित्यर्थ: । ननु रतिफल- 
त्वात्कथं निष्कास्य इति चेदाह--अन्यमवष्टम्येति | अन्यस्मादुभयोपपत्तेः | 
वर्तेमानादन्य पूवेस॒र्ट विशीणेमन्यं चास्य चास्ृत्य ( चानुस्॒त्य ) अपवाहयेदिति 
योज्यम्‌ | अन्यथा विपक्षस्याभावात्‌ । सत्यप्युपयोगे सक्तस्यानिष्कासनात्‌ ४०॥ 


जिसके पास कुछ न रहा हो तो उसे निकलवा दे, यद्यापि उस समय भी 
निकाला जा सकता है इसके विषयमें कहते हैं निर्धन होकर भी अपना कुछ 
काम न करे | इसपर कहते हैं कि कुछ न करता हो तो रतिफल तो उससे 
है! इसका उत्तर देते हैँ कि जिस पुरुषसे धन और रतिफरछ दोनों मिलें उसका 
सहारा लेकर निकाले । वरतमानसे किसी दूसरे अथवा किसी छोड़े हुएकों 
मिला, उसके अनुसार धक्के लगाये | बिना ऐसा किये उसका कोई विपक्षी 
तो है नहीं अतः उपयोग होनेपर भी आसक्त नहीं निकाला जा सकता॥४०॥ 
इसपर साहित्य । 
कामसूत्र जिस रूपमें निकालना बताया है तो साहित्यमें हम इसका यही 
रूप भी देखते हैं । इस बातका कुछ सूक्ष्मसा दिगूदर्शन कराये देते हैं कि-- 
८ आश्रय्य ता: खल्ल अस्माक प्रदी पिका अपमानितनिधनकामुका 
इव गणिका निःरस्नेहा इदानीं संबृत्ता: ?? 
बड़े आश्रर्यकी बात है कि हमारे घरके दीपक्रोंके स्लेद्ठाभावकी वह 
दशा दो गई जेसी कि वेश्याएँ निर्धन कामुकका अपमान करती वार अपने 


निष्कासनक्रमा; ] डीकाद्वथी पैलम्‌ । (६ ९६५ ) 


हृदयमें उसके प्रेसक्रा एक अणु भी नहीं रहने देतीं । कोई भी हो वेश्याओंके 
प्राति ध्यान सचका यही रहता है | महात्मा चारुद्त जो वसनन्‍्तलेनापर सब 
कुछ स्वाहा कर चुके थे वे भी वसन्‍्तसेनाके लिये यही खयाल करते थे कि- 


८ यस्याथीस्तस्य सः कान्‍्ता धनहाय्यों छासों जनः । 
वयमर्थ: परित्यक्ता ननु त्यक्ततर सा मया ॥| ?? 


जिसके पास धन है उसकी ही वह प्यारी है, क्योंकि वह तो ऐसा जन 
है जो धनसे खींचा जा सकता है । भाग्यकी बात है क्रि आज हमारे पास घन 
रहा नदीं; धनने हमें छोड़ दिया, जत्र मेरे पास धन नहीं तो फिर उस कहांसे 
पा सकूंगा । पर मैंने उसे नहीं छोड़ा है पर एक तरहसे तो छूटो ही समझो ॥ 
दुशकुमारुचरित्रमें दिखाया है, कि चम्पारण्यक्रे नगरसेठका पुत्र वसुपालित 
था, उसका एक रँंगीले सुन्दर युवक्रके साथ विवाद हो गया वहां यह ठहरा 
कि-“ जिसे स्लियाँ बड़ा बताती हैं वही मनुण्य बडा है |? इस बातका निम्चय 
करानेके लिये काममंजरीके पास आये, उसने उस छोड वसुपालितक्ो ही 
अपनाया । उसने-५ स्वधनश्थ स्त्रग्ृहस्य स्वगणस्य स्वरेहस्य स्वजावितस्‍्य च 
सैव ईश्वरी क्ृता ?” उसने उसे ही घन, ग्रह, गण, दह औ९ जीवतकी स्वामिनी 
चना डाछा । उसने अन्तमें उसके पास कुछ न छ ड़ा । तब्र पीठमदोंकी 
दशा कर डाली । अन्तमें “ हतसबत्रस्वतया चापवा।हितः ?? घरसे धक्का मार 
कर निकाल दिया | दुनियौंकी हँसीका एक व निशान बन गया । नगरके 
चुद्धजनोंकी घधिकारोंको जब न सह सका तो एक मठमें भाग आया ?? यह 
बात लेखनकी ही नहीं, प्रत्यक्ष भी है कि---* उस घरको खाके छोड़ा?” जिस- 
पर इनके क्ृपाकटाक्ष पड़े हैँ उस घरकों भी अन्तमें खोकरके ही छोड़ा है । 
भारतके हिन्दूस।म्राज्यको मिटानेका पाप भी वेइ शमण्डलूपर ही है, क्‍योंकि 
भआारतके अन्तिम हिन्दूसम्राट्‌ प्रथ्वरीराज चोहानके अपने मंत्री फ्रमासकी हत्या 
कर्णाटकी वेश्याके पीछे न की होतो तो प्रथ्वीराजसे संयोगिताके स्वयंवरमें 
जानेकी बेहोशी कभी न हुईं होती । 

निकालनेके प्रकट काम | 
ते च निष्कासनोपाया: प्रकाश रहसि वा स्थितस्य | तत्र प्रूवेमधिकृत्याह--- 


उसे निकालनेके दो तरहके उपाय हैं--एक तो एकान्तके तथा दूसरे 
जाहिराके । इन दोनोंमें पहिले जाहिराके उपाय बताते हैं, कि--- 


(९६६ ) कामसूत्रम्‌ । [अधि०६.अ०३- . 


लदानेष्ठसेवा । निन्दिताभ्यास। । ओछ्ानिरभोगः । 

पादेन सूमेरभिघातः । अविज्ञातविषयस्य सखंकथा । 

तद्विज्ञातेष्वविस्मयः कुत्खा च । दपेविघातः | आधिकेः 

सह संवासः । अनपेक्षणम्‌ । समानदोषाणां निन्द्ा । 

रहसि चावस्थानम्‌ ॥ ४१ ॥ 

जिन्हें नायक नहीं चाहता उनकी सेवा, निन्दित कर्मांका वारबार करना, 
होठ चवाना, परसे जमीन कुचछना, विना जाने हुए विपयकी वातें, नाय- 
कके जाने हुओंमें विस्मय न करना, निन्‍्दा करना, अभिमान चूण करना, 
उससे बडाक साथ रहना, उस न देखना, नायककस दापाबादाका बुरा३ 
और अकेले बेठना आदि होते हैं ॥ ७१ ॥ 

तस्य नायकस्य यदनिष्टे तस्यथ सेवा कतेंब्या येनाय॑ प्रागेवेयं मम च्छन्दानु- 
वर्तिनी संप्रति काखादमक्ष ( ? ) विरक्तेति व्यावतेते । निन्दितं गहिंतं तृण- 
च्छेदलोष्टमर्दनादि तस्याभ्यासः पुनः पुनः करणं तदम्तः । येनाय॑ ममाशुम॑ 
कांक्षत इति जानाति । ओषछ्ठनिर्मोग: त॑ दइश्ठा स्वमोष्ट च क्रोडीकृत्य भय 
निष्कासयेत्‌ | पादेन भूमेरमिघातों भूमी पादास्फालनम्‌ | तदुभयं नित्यक्रुद्धता- 
ख्यापनार्थम्‌ | अविज्ञात्विषयस्थ संकथेति यप्तमिन्विषये नायकस्य परिज्ञानं 
नास्ति तस्मिन्‌ तस्य संबन्धिनी शोमनमिदं जानातीति संकथा कतेब्या यथात्य 
लोकमध्ये वैलक्ष्य भवति । विज्ञातेष्वविस्मयों विरागख्यापनार्थम्‌ । कुत्सा च 
दुःशिक्षितमस्य । दपविधातः शौयोदिजनितदपैस्यापनयनमन्यं प्रोत्साह्म । येनाये 
विलक्षीमवति । अधिकैः सह संवासो येन तेभ्यो बिभ्यन्न ढौकते । अनपेक्षण- 
मिष्टानिष्टवस्तुष्ववज्ञाख्यापनार्थम्‌ | समानदोघाणां निन्दा यथायं तद्ठारेण मां 
कुत्सतीति जानाति । रहसि चावस्थान संकथा वा ॥ ४१ ॥ 

नायक जिसे देखना भी नहीं च।हता उसकी सेवा करनी चाहिये, जिससे 
नायक यह समझ ले कि पहिले तो यह मेरी मरजीके अनुसार चलती थी इस 
समय इस तरह क्‍यों हटी हुई है;जिस तरह कि बुरी आवाजको सुनकर बुरी 
चीजके खानेवाली हट जाती है । उसके सामने बारबार तिनुका तोड़ना 
भाटे घिसना आदि अशुभ कर्म करे जिससे वह यह समझे कि मेरा बुरा 
चाहती है ।जिससे किहूट जाय। उसे देखते ही अपना होठ टेढा करके चबाने 


निष्कासनतक्रमाः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (९६७ ) 


लग जाय जिससे वह डरे। जमीनमें पेर मारे। ये दोनों बातें सदा गुस्सा दिखा 
नेकी हैं । जिस बातकों नायक नहीं जानता उसी विषयमें वातचीत झुरू 
करके कहें कि इसे यह्‌ अच्छा जानते हैं जिससे छोगोंमें उसकी हिजोय हो ॥ 
यादि वह ज्ञाता निकले तो अपनी अरुचि दिखानेके लिये अचरज भी अ्रकठ 
न करे | इसने कुछ न सीखा क्या सीखा है यह बुराई करनी चाहिये। उसे 
जो शूरवीरतापर अभिमान हुआ हो तो दूसरे किसीको उकसाकर चूर्ण कर 
दे, जिससे वह्‌ विछ्ख जाय । बड़ोंके साथ रहनेपर उनसे डरकर आप ही न 
आयेगा | इष्ट और अनिष्ट वस्तुओंमें अवज्ञा दिखानेके लिये ही नहीं देखती ॥ 
बरावरके दोषियोंकी वुराई करनेसे वह यह समझे कि उसके वहानेसे मेरी बुराई 
करती है । उससे अछूग बैठना और वातें करना ये वाहिरके काम हैं ॥४१॥ 
सहवासखके समयकी खटपद । 

तत्र रतमधिकृत्याह--- 

जिसे निकालना है यादि वह मथुन करे तो उसके साथ किये जानेवाले उच्त 
कामोंकों कहते हैं जिससे कि उसे विरसताका अनुभव होकर आप ही हठ 
जाय, कि--- 

रतोपचारेषूद्रेगः | खुखस्थादानम्‌ । जघनस्य रक्षणम्‌ । 

नखदरनक्षतेभ्यो जुश॒ुप्सा । परिष्वड्गे छुजमय्या 

खूच्या व्यवधानम्‌ । स्तब्धता गात्राणाम्‌ । सकभोव्ये- 

त्यासः । निद्वापरत्व॑ च । श्रान्तसुपलभ्य चोदना । 

अशक्तों हास; । शक्तावनभिनन्दनम्‌ | दिवापे । 

भावसझुपलभ्य महाजनामिगमनम्‌ ॥ ४२ ॥ 

रमणके उपचारोंमें उद्देंग, सुंहका न देना, जघनका बचाना, नाखून और 
दौँतोंकी बुराई, आलिझ्ञनमें ध्रुजाकी केंचीसे व्यवधान, गात्रोंकी कठोरता, 
कमर जाघोंका बदलना, नींद लेने लग जाना, थके हुएको उकसाना, अक्षक्तिमें 
हँसना, शक्तिमें बड़ाई भी न करना, दिनकी बुराई करना, उसके मिलनेके 
भावको देख रतिगृहसे निकल बड़े आदर्माके पास चले जाना॥ ४२ ॥ 

रतार्थ सरकताम्बूलादिषूपचारेष्ठ॒ उद्बेश इत्यप्रतिप्रहणम्‌ | प्रतिग्रहण वा 
असौमनस्यम | मुखस्यादान मुख चुम्बितुं न देयम | जघनस्य रक्षणं सप्रष्टं वा 


(९६८ ) कामसूचम्‌ । [अधि० ६,अ०३-- 


न देयम्‌ | नखदरानक्षतेम्यस्तत्कृतेम्यो जुगुप्सा | “ जुगुप्साद्यथानाम्‌ ? इत्य- 
पादानसंज्ञा । झुजमय्येति | भुजो व्यत्यस्य स्वस्कन्धयोनिंदध्यात्‌ । ततो भुज- 
मेकीकृत्य सचीव सूची तया व्यवधानं परिष्वड्गस्य | स्तब्धता गात्राणां कतेन्या। 
नाक्षष्टे दयादित्यर्थ: | सक्शोन्येत्यास सक्थिनी व्यत्यासयीत । यन्त्रयोगे प्रति- 
घेघाथमुरू व्यत्यसेदित्यर्थ:। निद्वापरत्वे चात्मनः ख्याप्यम्‌ | श्रान्तमुपलम्येति । 
यदि कथंचिद्वन्तुं प्रवृत्तस्तत्र श्रान्त चोदयेत्प्रवतेयितुम्‌ | न पुरुषायितेन साहाय्ये 
दयात्‌ | तत्र चोदितस्याशक्तीौ हास: कतंब्यः पाष्ण्यौमिहत्य यथाय विरक्ती- 
भवति । शक्तावनभिनन्दनं वैराग्यस्यापनार्थम्‌ | दिवापीति | अस्त्येव कश्चित्काम- 
गदमो यः प्रतिषिद्धमपि दिवामैथुनमाचरति | उत्कण्ठां (भाव ) संप्रयोगे- 
घ्छामुपलम्य चेन्निताकाराम्यां महाजनामिगमन रतिगृहान्निगत्य । तदिच्छा- 
व्याघातार्थम्‌ ॥| ४२ ॥ 


मिलनेके समयके वस्छेजाम और पान आदिको उसके हाथसे न लेना, यादे 
लेन्ना भी पड़े तो प्रसन्नता न दिखाना । यदि वह मुँह चूमना चाहे तो चूमने 
भी न देना । यादि वह मदनमंदिरपर हाथ डाल छूना चाह तो हाथ भी न 
डालने देना । उसने जो पढ़िले छाखून और दाँत छगा रखे हों उनको बुराई 
करना । यदि आहलिंगन करना 'घाहे तो बाँया हाथ दाहिने कन्धेसे और 
दाहिना हाथ बॉँये कन्धेपर लगा द्वाथोंकी केंचीसे सीनेक्ो ढक लेना । अंगोंको 
कड़ा कर ले खींचने भा न देना | यंत्रयोगको हटा दनेके लिये जाघें इधर उधर 
कर डालना । मिलनेके समय कहना कि मुझ नींद आती है । यादि किसी 
तरह रमणमें प्रवृत्त हुआ और वहां थक गया हो ता जत्र वह थक जाय तत्र 
कहना कि बस इतना ही दम है एवम्‌ थक हुए पुरुषको जो खस््रियाँ पुरुषचेष्टा 
करके सहायता देती हैं वह न देना । उसमें लगाया हुआ यांदे काम न कर 
सके ता उसकी दिछूगी करनी, उसमें छातें छगाना जिससे वह विरक्त हो | 
यदि समथे दवा तो तारीफ न करना जिससे कि वह विरक्त हो जाय । उसकी 
बुराई करना कि कोई “'कामगर्दभ? है जो शाख्रसे मने किये हुए दिवामैथुनको 
भी करता है । यादे उसकी सहवास करनेकी इच्छा इशारों और 
श्रतीत द्वो तो उसके रतिभवनसे निक्रछकर उलकी इच्छांके व्याघात करनेके 
लिये किसी त्रड़े आदमीसे मिलने चछी जाना । ये काम तेश्याके रमणके 
समयके होते हैं ॥ ४२ ॥ 


निष्कासनक्रमाः ] टीकाहयोपेतम्‌ । (९६९ ) 


बातवोंमें घता बतानेकी किया । 

सह्लथामधिक्ृत्याह--- 

उसके साथ हटानेकी बातेंचीतें क्रिस प्रकार करनी चाहियें ? इस विषयका 
अधिकार लेकर कहते हैं क्रि-- 

वाक्येषु चछलअहणम्‌ | अनमेणि हासः। नर्मणि चान्य- 

मपदिश्य हसति वदति तस्मिन्कटाक्षेण परिजनस्य 

भ्ेक्षणं ताडने च | आहत्य चास्य कथामन्याः कथा३। 

लब्यलीकानाँ व्यसनानां चापरिहायांणामछुकी तेनम्‌ । 

मर्मणां च चेटिकयोपक्षेपणम्‌ ॥ ४३ ॥ 

बातोंमें छछ, विना खेलके हँसी, खेलमें दूसरेके बहानंसे हँसी, उसके बात 
कहते प/रजनको कटाक्षक्रे साथ देखना व ताडना देना, उसकी बातको वीचमें 
काटकर दूसरी बात कहना, उसकी ऐसी बुरी आदर्तोंकी जिकर करना जिन्हें 
कि वह न छोड़ सके । उसकी गुप्तबरातोंकों नौकरानीके बहाने कहना ॥४३॥ 

वाक्येष्विति-विरूपकमुक्तमिति। अनमंणीति-क्रीडारहितेडपि संकथने हासो- 
उकस्मात्कतेब्य: येनाय॑ विनैव क्रीडाक्रियया मामुपहसतीति मन्यते। क्रीडायां 
प्रस्तुतायां वदति तस्मिन्नायके हसति। तेनामिधीयमानादन्यमन्यमर्थमपदिरिय 
पारिजनस्य कटाक्षेण प्रेक्षणं कतेब्यम्‌ | ताडन च सहास॑ हस्तेन | येनान्यायां 
जानाति नाकस्मात्कथायां रमत इति । आहत्य चेति | तेन क्रियमाणां कथाम- 
पास्यान्या: कथा: कतेब्या: | तब्यलीकानां नायकापराधानाम्‌ | व्यक्षनानां 
झूतादीनाम्‌ | अपारिहायोणामिति यान्युभयान्यपि पारिहतुमशक्यानि तेघ्ाम- 
नुकीतेनं वैराग्यजननाथम्‌ | मभणां चानुकीतेनं येपूक्तेषु दुःखमास्ते | चेटिको- 
पक्षप्ं चेटिकामुपक्षिप्य सवेममिधापयेत ॥ ४३॥ 

जो वह बात कहे उसे गलत बताये। विना भी रं॑गरेल्ीके अकस्मात्‌ हँसे; 
जिससे कि वह यह समझे कि यह बिना भी खेलके कार्मोके मरी हँसी करती 
है । खेल शुरू होनेपर नायकके हँसते जिस बातकों वह कहता है उससे 
दूसरे २ मतलबोंका बहाना करके पास बैठे हुए व्याक्तियोंकों कटाक्षसे देखे | 
हँसते हुए हाथसे इस तरह मारे जिससे कि वह जान जाय कि यह अक- 
स्मात्‌ दूसरी बातोंमें नहीं बहकाई जा सकती । यदि वह किसी बातकों कह 
रहा हो तो उस बातकों काटकर दूसरी बातें शुरू कर दे ! नायकके व्यप्तन 


(९७० ) कामसूच्रस्‌ । [ अधि० १ ,अ ० ३-- 


जूए आदिको और अपराधोंको जिन्हें कि वह छोड़ न सकता हो उन्हें उसके 
सामने बारवार कहे जिससे कि उसे वराग्य हो जाय | उसकी उन गुप्त 
बातोंकों कहे जिन्हें सुनकर दुःखित बैठा रहे । ये सब बातें अपनी नौकरानी- 
पर आशक्षेप करते हुए कहना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
आखिरको धक्के । 
एमिरुपायेनिष्क्मणयोग्यतामापादितस्योपायद्य॑ यतः पुननौंगच्छतीति ॥ 
यदाह-- 
इन उपायोंसे उसमें धक्का खानेकी योग्यता पैदा कर दे, फिर उसके निकाल 
देनेके दो उपाय हैं जिनके करनेपर फिर वह न आये । उन्हीं दोनों उपायोंको 
बताते हैं कि-- 
आगते चादशेनम्‌ । अयाच्ययाचनम्‌ । अन्‍्ते स्व 
मोक्षश्वेत्रि परिग्रहकस्थोति दत्तकर्ण ॥ ४४ ॥ 
उसके आनेपर उसे न दीखना, न मांगनेकी चीजें माँगना, अन्तमें स्वयमेद 
नौकरोंसे धक्का देकर निकलवा देना । वेश्यांके मिलनेवालेके परिप्रहकी इतनी 
ही विधि दत्तकाचारय्यकी कही हुई मेंने कही है ॥ ४७४ ॥ 
आगते चादरशैनमिति । यावद्यावदागच्छति तावत्तावदात्मानं न दरोयेत्‌ | 
पश्यति चेदयाच्ययाचनम्‌ | यन्न याचितुमहेति तब्याचेत । अन्ते चावसाने मोक्षः 
स्वयमेव परित्याग: कतंब्यः | तस्योपायैं: प्रायेण निवारितत्वात्‌ । परिग्रहक- 
स्पेति | वे्याया गम्यस्य यः परिग्रहस्तस्य विधिरेतावानेव दत्तकप्रोक्तो न मया- 
मिहितः | तेन हि गणिकानां नियोगात्संक्षेपेणामिघातुमीष्सितत्वातू ॥ ४४ ॥ 
जितना २ भी वह देखनेके लिये. आये उतना ३२ ही वह अपनेको 
छिपाये चली जाथ, न [दिखाये। यादे किसी तरह देखे भी तो ऐसी चीज माँगे 
जो मांगनेकी न हो । आखिरको उसका अपनेसे ही त्योंग कर देना चाहिये, 
क्योंकि हटानेक़े उपाय तो सब किये ही जा चुके हैं । वेश्याका जो मिलते- 


१ यद बात तो जहां तदां रही, आजके उपन्यास ओर नाटक लेखक तो सब कुछ इस्तगत 
कर लेनेके बाद वेश्याको दिखाते हैं कि वह प्रेमीके मारनेकां उपाय भी कर रही दै। पं०राषे- 
इयामजी कथावाचक बरेलौने तो अपने एक नाटकमें एक वेश्याके द्वायंसे डसके दोस्तके द्वाथमें 
जद्रका प्याला तक दिला दिया दे ॥ 


निष्कासनक्रमाः ] दीकाहयोपेतम्‌ । (९७१ ) 
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(7९ है ४3. न्य रस स> ब्् 
वालेको स्वींकार करना हु वह इतना हा हँ यह दत्तक्ाचाय्य सहाराजन कहा 
पु कि 
दया ट 


महात्मा दत्तकाचार्य्यने ही वीरसेना आदिक वेश्याओंके कहनेसे इस विषयको 
अलग करके कहा था ॥ ४४ ॥ 
कथित पदाथोंका लाहित्यमें उपयोग | 

महर्षि वात्स्यायनने जितना भी वेशिक कहा है साहित्यवाले इस सबका 
भी प्रयोग करते देखे जा रहे हैं | काविवर दण्डीका लिखा हुआ दशकुमार*« 
चरित है, उसमें अपहारवर्माके चरितमें लिखा है, कि--“त्रिकालज्ञ मुन्ति 
मरीच गंगाकिनारे बंठे थे, एक समय उनके पास:-- 

४ काममंजरी नाम अद्भपुरोवरतसस्थानीया वारयुवतिस्श्रुत्रिन्दु- 
तारकितपयोधरा सनिर्वेद्मभ्येत्य कीर्णाशिखण्डास्तीणभूमिरम्य- 
वान्दिष्ट । तस्मिन्नेव क्षण मातठ्प्रमुखसदाप्तवर्ग: सानुक्रोशमनुधा- 
वितस्तत्रेवाविच्छिन्नपातमपतत्‌ । ?? 

कामसंजरी नामक वेइया आ उपस्थित हुई, वह इनती निजकर्मदक्ष थी, 
कि अंगपुरीका भूषण थी । इसकी आंखोंसे आँसू स्तन्नोंपर गिरकर इस प्रकार 
शोभा पा रहे थे जिस प्रकार कि चाँदके पास तारे सोहते हों | शिरके बाल 
बड़े २ लम्बे थे जो मुनिको प्रणाम करतीबार सारी जमीनपर हो गये । उसने 
वह प्रणाम निर्वेदके साथ किया । मुनि उससे यह भी नहीं पूछ पाये थे कि 
तु ऐसा क्‍यों करती दै इतनेमें उसकी मा और दूसरे आदमी भी उसके 
लिये रोते हुए आ पहुँचे। 

४ स्किल कृपाछ॒स्त जनमाद्रया गिरा चाश्वास्य आपतिकारणं तां गणिका- 
मप्तच्छत्‌ । सा तु स्नाडेव सविषादेव सरागेवेव चात्रवीत्‌, “ भगवन ! ऐहि- 
कस्य सुखस्य अभाजनं जनो5यम्‌। आसुष्मिकाय श्वोवसीयाय आर्ता<भ्युप- 
पत्तिवित्तयोभैगवत्‌पादयोमूल शरणमाभिप्रपन्न: इति ?? 

माने मरी च बड़े ही कृपाल थे, इस कारण उन्होंने घबराये हुए आगन्तुकोंको 
आश्वासन देकर उस गणिकासे इस कष्टका कारण पूछा । लजाती हुई दुः्ख्क 
व्यंजक करुणोत्पादक शब्दोंमें वह मुनिसे बोली कि-हे भगवन्‌ ! इस जनके 
भाग्यमें इस छोकका तो कल्याण सुख बदा ही नहीं है केवल परलोकके सुखके 
लिये आपकी शरण आई हूं । 

तस्यास्तु जनन्युदःजालिः पलितशारशिखण्डबन्धस्पृष्टमुक्तभूमिर- 
भाषत- भगवन्‌ ! दोषश्श मम स्वाधिकारानुष्ठापनम्‌ ? | 


(९७२ ) कामसूचम्‌ | [ अधि० ६ .अ०३- 


यह सुनकर उसकी माने दोनों हाथ ऊपरको जोड़कर पहिले तो उनके 
स्वामन शिर टेकती बार उसके बुढ़ापेके बाल भूमिमें लगे; पीछे शिर उठाता 
चार अलग हुए । फिर कहने लगी कि इसमे मेरा ही दोष है जो में इसे अपने 
वेइ्याकर्मपर दृढ स्थापित करती हूं । यह कहकर वेश्याचारित्र सुनाने छगी, फिं- 
८ एप हि गणिकामातुरधिकारों यहुहितुजेन्मनः प्रभुत्येवाद्भाक्रिया, तेजों- 
जलवणमेधासंवर्धनेन दोषाभपिधातुसाम्यक्गता मित्तेनाहारण शरीरपॉषणम्‌ , आप 
अ्वमाद्वर्षात्‌ पितुरप्यन/तेद्शनम्‌, जन्मदिने पुण्यदिने चोत्सवोत्तरों मझ्ल- 
'विधि:, अध्यापनसनझ्ञविद्यानां स.ज्ञानाम्‌, चृत्यगीतवाद्यनाटयचित्रास्वाद्- 
गन्धपुष्पकल|सु लिपिज्ञानवचनकोशलादिषु च सम्यगू-जनयनम्‌ , शब्दहंतुस* 
समयविद्यासु वातामात्रावबोधनम्‌ , आजोवज्ञान क्रीडाकोशले सजीवनिर्जीवासु च 
ययूतकल्शपु आभ्यन्तरीकरणम्‌ , अभ्यन्तरकल्सु वेश्वासिकजनात्‌ प्रयस्नेन श्रयो 
गग्रहणप्र्‌, पात्रोत्सवादिषु आद्रप्रसाधितायास्फीतपरिबहाया: प्रकाशनम्‌ ?? 
बेश्यामाताओंके ये धन्दे होते हैं कि जब्च उनके घरमें बेटी पैदा होती है 
तो जन्मसे ही लेकर उसको सर्वाज्ञसुन्दरी बनानेकी चेष्टा करती हैं. यानी 
कामशाद्रमें जो अंगोंके सुघड करनेके प्रयोग हैं उनले ख़ुघढ कर देती हैं. । 
भोजनका ऐसा ढंग रखती हैं जिससे कि दोष शमन हो व रूप, लावण्य बढे 
तथा बल और बुद्धि भो प्रवछ हो । जब्र पांच वर्षसे बड़ी हो जाती हे. तो 
और तो क्या ? पिताकों भी अधिक नहीं देखने देतीं। जन्मद्निका उसका 
उत्सव मनाया जाता है । पांचालिकी चौंसठकामक़ल्तआसें कोतजिंदा बना कर 
आपयमिकी नृत्य, गीत आदि कछाएँ भी सिखा देती हूँ, खास करके नाचने, 
गाने, वज।ने, नाट्य, चित्र और रसोई भाद करनेके काय्ये तथा विचित्र ढंगको 
माला आदि बनाने एवम्‌ लिपिज्ञान तथा बोलनेकी चतुराई आदिभी सिखाती 
सखवत। हैं, पर दूसरा २ भाषाआका साधारण ज्ञान कराता हैं । हर तरहके 
खेल, जूआके दाव व सजीव निजीव जूआमे भी चतुर बना देती. है | सह 
वासकी जो कलाएँ हैं उन्हें ऐसे पुरुषंसे सिखवाती हैं जिसके कि वारेमें 
उन्हें यह विश्वास हो जाय कि यह मेरी बेटीकों अणुमात्र भी कष्ट न 
'पहुचायगा एवम्‌ न किसीसे कहेगा ॥ यात्रा और उत्सव आदिम निक्राछ॒ती 
हैं तो बड़ी सजाकर निकालती हैं। 
प्रसज्गवत्यां संगीतादिय्रियायां पू्व॑संग्रद्दीतैम्रह्मत्रागुभि: सिद्धिलम्भनम्‌3 
दिड्मु वेषु तत्तच्छिल्पवित्तकैय॑श:प्रस्यापनम्‌, कातान्तिकादिभिः कल्याणलक्ष“ 
णोद्धोपणप्र्‌ू, पीठमदेविटविदूषकेसिक्ष॒ुक्यादिभिश्व नागारिकपुरुषसममवायपु 
रूपशी लाश :पसौन्दय्यमाघुय्येश्रस्तावना, युवजनमनो रथलक्ष्य भूत।या: प्रभूतत- 


निष्कासनक्रमाः ] टीछाह्योपेलम्‌ ॥ (९७३) 


मेन शुल्केनावस्थापनम्‌, स्वतों रागान्धाय तद॒भावदशनो न्‍्मादिताय वा जाति 
रूपवयोडडर्थशाक्तिशों चत्यागदाद्ष्यदाक्षिण्य शिस्पशी छम्ताघुय्योपपन्नाय त्व॒त्तन्त्राय 
प्रदानम्‌, अधिव गुणाय अस्व॒तन्त्राय ्राज्ञसमाय अल्पेतापि बहुव्यपरदेंशेच 

अर्पणम्‌, अस्व॒तन्त्रण वा गान्धर्वसमागमेन तद्गुरुभ्यः झुल्क्राय हरणप्र्‌, 
अलामेडस्य कामस्वीकृते स्वामिन्यात्रिकरणे च साधनम॒, रक्तस्य दुद्दित्रा 
एकचारिणात्रतानुष्ठा पनम्‌, नित्यनेमित्तिकप्रीतिदायदया ह॒ताशैष्टानाँ गम्य- 
धनानां चित्रेरुपायैरपहरणम्‌ | ?? 

बेटीके गानेबजानेकी योग्यपुरुषोंसे श्रशंसा कराना एवपू जहां जो जो 

प्रसिद्ध हों उनसे बेटीकों यह मान दिलाना, जो ज्यातिषी व छक्षणोंक्े जान* 
नेवाल हों उनसे शुभलक्षणा प्रसिद्ध करा देना | पीठमद्‌, विट, विदूषक ओर 
भिक्षुक्नी, दृती आदिकोंसे छैलाओंमें बेटीके रूप, शो, शिल्प, सान्दय्य ओर 
साधुय्यंकी प्रशंसा कराना, जब रँगीले सभी छेले उसीपर मरनेलगें तो उसके 
प्रथम सहवासकी लम्बी फीस नियत कर देना । जिस पुरुपमें जाति, रूप, 
वबय, अथशक्ति, शोच, त्याग, दाक्षिण्य, शिल्प, शील ओर सधुरता हो ऐसेका 
जो कि अपनी बेटीके भावोंको देखकर पगला गया हो ओर स्त्तंत्र हो प्राथ- 
मिक रंगरेलीके लिये देना | अथवा जो अधिक गुणी बुद्धिमान्‌ अस्वतंत्र भी 
हो उसे भले ही गुपचुप थोड़ा ले बहुत भ्रसिद्ध करके ही सोंप देना । अथवा 
ऐसोॉके साथ मिला उसके अभिभावुकोंसे कहकर अधिक ले लेना। यादि अथ 
न मिले तो राजमें फय्यांद कर देना। यादि अपनी लड़कीपर अनुरक्त हो जाय 
तो उससे एकचारिणीव्रवका पालन कराना । नित्यक्रे खर्च आदिके बहाने 
तथा कामसूत्रके बताये बहानोंसे व विचित्र २ उपायोंसे गम्योंके धनकों खींच- 
कर उन्हें खाका बना देना | 


& अदृदता छुब्धप्रायेण च विग्हद्यासनम, प्रतिहस्तिप्रोत्साहनेन लुब्धस्य 
रागिणः त्यागशक्तिसंघुक्षणम, असारस्य वाकूसंतक्षणेल्ञकोपक्रोशनदु,हैठ- 
निरोधनेत्रीडात्पादनेरन्याभियागेरवमानश्रा पवाहनम्‌ , अथंदरनथप्रतिधातिमि- 
श्वानिन्येरिभ्येरनुबन्धाथोनर्थसंचयान्‌ विचाय्य भूयोभूयः संयोजनम्‌ । ?? 


जो लछोभी हो ओर दे भी नहीं उससे लड़ाई करके दूर करना । जो लोभी 
हो पर रागी हो तो ऐसे पुरुषको मुकाविलेके दूसरेसे चेंकवाकर उसकी देनेकी 
शक्तिको श्रदीम्त कराना । जिसका सर्वेध्व हर लिया हो कुछ बाकी न रह गया 
हो उसे दुर्भाषण व बुरी २बातें सुनवाना एवम्‌ उसके प[स॒ जानेसे बटीकों 
रोकना तथा शर्म उपजानेबाली बात कहना तथा दूसरेको बेटीका आशिक 


६ ९६७४ ) कामसूत्रम्‌ ॥ [ अधि० १ .ज०३- 


खड़ा करके उसके अपमानोंसे निकाल देंना । धनके देनेवाले अनर्थके नाशक 
योग्य और धनियॉपर अर्थ, अनर्थ, अनुबन्ध ओर इनके संशयोंको विचार 
२ कर बारबार योजित करना । यह वेश्याका धन्दा रहता है । 
४ गणिकायाश्व गम्य॑ प्रति सज्नतैव न सह | ?? 
गणिकाकी तो मिलनेवालेमें श्रीतिकी बात ही नहीं, किन्तु साथ ही साथ 
रहता है । 
४ सत्यामपि प्रीतों न मातुर्माठकाया वा शासनानिदृत्ति: ?? 
यदि किसीपर प्रेम भी हो जाय तो भी सा वा कृतक साक्ी थाज्ञा नहीं 
मोड़ी जा सकती । सो महाराज ! वेश्याका तो इसी प्रक्रारका धम है| इस 
कथनपर विचार करके देखा जाय तो इसमें सारा दी वेशिक अधिकरण 
आ गया है । इस प्रकार दण्डीने इस अधिकरणकों ही सीधा वेश्यासुखसे कहा 
डाला है । 
वेश्याकी शिक्षा । 
वेश्याओंकों ऐसे द्वी चारित्रोंकी शिक्षा दी जाती है और-तो क्या साध्वी 
वसनन्‍्तसेनाकों भी विटने इसी बातका उपदेश दिया था कि--- 
४: तरुणजनसहायश्रिन्त्यतां वेशवासों, विगणय गणिका त्वं मार्गजाता छतेव । 
वहासि हि धनहाय पण्यभूतं शरीरं ससमुपचर अद्वे सुप्रियं चाश्रियं च॥ ?? 
तुझे अपने घरको इस प्रकार बनाना चाहिये जो सदा ही रंगरँंगीले युवक 
भरे रहें, क्योंकि आप तो अपने शरीरकों विक्रीकी वस्तुकी तरह ही रखते 
हैं । जो पैसा दे वह खरीद ले । तुमें पैसेसे मतछब्च॒ रखना चाहिये, पैसा 
देनेवाला प्रिय हो चाहें आप्रिय हों सबको समभावसे मानना चाहिये । आप 
तो अपनेको राहकी छता समझे चाहें कोई भी छूए इस प्रकार समताकी शिक्षा 
देकर फिरनीचर्ऊँचका ध्यान भुलानेंके लिये कहते हैं, कि-- 
४ वाष्यां ज्नाति विचक्षणों द्विजवरों मू्खोंडपि वर्णाधमः 
फुल नाम्यति वायसो5पि हि छतां या नामिता बहिणा । 
अद्यक्षत्रविशस्तरन्ति च यया नावा तयैवेतरे 
स्‍्वं वापीव छतेव नौरिव सदा वेश्यासि सर्वे भज । ?? 
वापीमें एकबुद्धिमान्‌ ज्राह्मण भी ज्लान कर जाता है तो एक सम्लेच्छ भी 
'नहा छेता है। फूछी छताको काग और मयूर दोनों एक ही चरहसे नवा 
'छेते हैं । जिस नावपर ज्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य तरते हैं उसीसे 'चाण्डाल 
भी पार होते हैं । नाव,वावडी और छता क्िसीकों नीचा ऊँचा नहीं देखतीं 


निष्कासनक्रमाः: ] टीकाहयोपलतम ) (९७५ ) 


उसी तरह तू भी छोटी बड़ी कौमका ध्यान छोड़कर जो हाथ आये उसौीकों 
सदा नायक बना लियाकर । 
इससे अधिक बाश्रव्य का वेशिक दें। 

यत्तु तत्सेवकभूत॑ विशीणेप्रतिसन्‍्वानादिकमपि बाश्रव्योक्त तदहं वशक्ष्यामीति 
मन्यते | यदि परिग्रह: कतव्योड्नेनाधिकरणेन कथ्यते | 

अब तक जो वैशिक कहा गया है वह श्रीदत्तकाचाय्श्रेजीका कहा हुआ 
है, क्‍योंकि उन्होंने इतना ही वैशिकर कहा था। इस वेशिकके ही एक प्रका« 
रके पोषक विशीर्ष प्राविसन्‍्धान आदिक हैं उन्हें बाअव्यने कहा है में इन्हें 
अगाड़ी कहूंगा ऐसा वात्स्यायन मानते हैं | यदि उनका भी इसमें पारेआह 
करना है तो कहे देता हूं नहीं तो कह ही दिया। या छोड़कर फिर भी 
परिय्रहद करना हो तो उसके पारिम्ोतक्ी रीति भी इस अधिकरणमें 
बताये देते हैं । 

दत्तकाचायप्रका इतनाददी क्‍यों ? 

कर्थ वैशिकमित्युच्यत इत्याह--- 

जा कुछ अबतक कहा गया है दृत्तकाचाय्यंका इतना ही वैशिक क्‍यों ? 
वा इतनेमें ही सत्र वेश्याचरित्र क्यों आगया ? इसका उत्तर देते हू कि- 

अवतश्वात्र छोको-- 

परीक्ष्य गग्येः संयोगः संयुक्तस्यातुरजनम्‌ । 

रक्तादरथेस्य चादानमन्ते मोक्षत्ष वेशिकम्‌ ॥ ४५ ॥ 

इस विषयमें दो ःछोक होते हैं कि--परीक्षा करके मिलनेके छायकोंसे 
मिले । जा मिल जाय उसे अलुरक्त करे । रंगे पीछे उससे धनका खींचना 
और अन्तमें धता बताकर निकाल देना, बस, वेब्याओंका इतना ही तो 
घन्दा है ॥ ४५ ॥ 

परीक्ष्येति सहायगम्यागम्यगमनकारणचिन्तां ऋत्वेत्यथें: | गम्यैः संयोगों 
गम्योपावर्तनेन । संयुक्तस्यानुरञ्ञनं कान्तानुइत्तै: । रक्तादथस्य चादान तदु- 
पायैः । अतो मोक्ष: स निष्कासनक्रमैः | एतत्सवें वेश्योचितं न कुलयोषिदु- 
चितम्‌ | तच वैशिकमिति संज्ञितम | यदाह कात्यायनः--- वेश वेश्याजनो- 
'चितमिति सप्रयोजनमस्येति वैशिकम्‌ ? ॥ ४९ ॥ 

सबसे पदिले सहायक, मिलने और न मिलनेयोग्य व्यक्ति ओर मिलनेके 
कारणोंका विचार करके योग्यको अपनी ओर खींचकर मिल ले। उनके 


(९७६ ) कामखूुत्रम्‌ । [ अधि० ६१ ,अ०३- 


'थ उनकी सनोवात्तिके अनुसार बर्ताव करे। रौंगेहुएसे उपायों द्वारा धन 
ख्ॉींचे । इसके बाद ख़ुक्व करके निक्रालनेक्रे क्रमोंसे उसे निकाल दे। ये सब 
कास वश्याओंके ही छायक हैं | कुलल्लियोंके छायक नहीं है, इसी कारण 
इसकी “वशिऊः? संज्ञा की हें | यही कात्यायनने कहा हू भी कि-“वेश्याओंके 
लायक कामॉंको ८ वेश ? कददते हैं, जिघका वही प्रयोजन द्यो उसे “ वेशिक 
कहा जाता हैं? ॥ ४५ ॥ 

तस्य वेशस्य प्रयोजनमाह--- 

वेश्याओंके जो कारगुजारियोंके कथनका क्‍या प्रयोजन हे ? इसका 
उत्तर देते हैं कि--- 

एबमेतेन कल्पेन स्थिता वेहया परिश्नहे। 

नातिसन्धीयते गय्येः करोत्यर्थाश्व पुष्छछान्‌ू ॥ ४६ ॥ 

इति आवात्स्यायनीये कामसूत्र वशिके षष्ठेडशिकरणेडथोगमो०» 
पाया विरक्तलिद्भानि विरक्तप्रतिपात्तिनष्कासनक्रमा> 
सतृत्तीयो5 ध्याय: । 

जो शीति हमने ऊपर कही है. इस विधिसे जो बेइ्या पारिग्रहके विषयमें 
स्थित रहती हैं. एवम्‌ अपने मिलनेवा्लोंके साथ अतिवंचना नहीं करती वें 
बहुतसा धन कर लछेती हैं ॥ ४६ ॥ 

एवमिति | कल्पेनेति वैशिकाझ्पेन । नातिसन्धीयते नातिवराध्यते (वच्यते ) 
करोति पुष्कलानिति करोत्यनेकानित्यर्थ: । इत्ति निष्कासनक्रमाः पश्रपश्चाश 
प्रकरणम्‌ ॥ ४६ ॥ 

इते श्रीवात्स्यायनीयकामसूत्रटी छायो जयमक्नलाभिधानायाँ विद्ग्धाज्ननाविरहकातरेण गुरु 

दत्तेद्रपादाभिधानेन यशोधंरणकप्रकृतसूत्रभाष्यायां वेशिके षष्टडथिऋरंणअर्थागमो- 
पाया विरक्तलिज्ञानि विरक्त4तिपत्तिनिष्कासनक्रमास्तृतीयोड्ष्याय: | 

वशिक्र अधिकरणमें जो कारगुजारियाँ बताई हैं उनसे यादि वे अत्यन्त 
बचना न करें तो काफी धन इकट्ठा कर सकती हैं। ये निकालनेंके क्रम 
नामक पचपनवां प्रकरण पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 


इते श्री पं० द्वीपचन्द्रशम-तनूज सव्वेतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्काछर 
पं० माधवाचायानिर्मित कामसूत्र तथा जयमद्छछाके रृतीय 
अध्यायकी पुरुषाथेप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


विशीर्णप्रतिसंघानम ] ठीकाहइयोपेतम । (९७७ ) 


चतुर्थोध्ष्याय३ । 
बिछुड़े हुश्को मिछानेका प्रकरण ५ 
शात्षकार एवं प्रकरणसम्बन्धमाह--- 
गत प्रकरणमें अपने अन्धेप्रेमीके निकालनेका क्रम बता दिया था अब उसे 
निकाछ कर जो कुछ करना चाहिये उस बातको स्वयम्‌ शास्रकार ही पूर्व 
प्रकरण पर दृष्टिपात करते हुए पर्य्योछोंचन पूर्वक कहते हैं कि--- 
छोडनेले पद्चिले पुरानेले मेल्क । 
वतमानं निष्पीडिताथसुत्छजन्ती प्ूर्वसंछछेन सह 
सनन्‍्दध्यात्‌ ॥ १ ॥ 
जिसका धन निचोड़ लिया हो ऐसे वर्तमान नायककों छोड़ती हुई, पहिले 
मिलनेवालेके साथ सन्धि कर ले ॥ १॥ 
वर्तमानमिति तस्यां यो वतेते तमलक्तकवन्निष्पीडितार्थमुत्यजन्ती यदा 
त्यक्तुकामा तदा संदध्यात्‌ । एवं सति “ अपवाहयदन्यमवष्टम्य ? इत्यनुक्तं 


१ जब कुछ नहीं रहता तो आखिरकों वेश्याएँ धक्के देकर निकाल दिया करती हैं यह 
गत प्रकरणमें कह चुके हें पर जिन्हें फिर भी वेश्याके स्वरूपका बोध नहीं होता तो वे किसी 
तरह इधर उधरसे पैसा इकट्ठा करके फिर वेश्याके ही यहां पहुँचनेकी चेष्टा करते हैं उनके 
लिये यह अध्याय द्वे कि वेश्या फिर उन्हें केसे मिलाये । पर यह बात उन लोगॉमें चलती! 
दे जो कि प्राकृत हैं जिसे भगवान्‌ मिलाना चाहते हैं डसे तो मिलनेमें देर ही नहीं लगती । 
श्रीविप्रनारायगजीकी जब रंगनाथ भगवानने भक्तवत्सलतांके सदज स्वभावसे प्रेरित होकर 
उच्ती समय मिलाना चाद्दा जब कि वे उसने घरसे निकाल दिये थे व उपके दरवाजेपर ही 
पड़े प्यारी देवदेवीके लिये तड़फ रहे थे तो भगवानले सोनेके प्याले हाथमें लेकर देवदेवीके 
किवाडजा खट खठाये कि-- 

« श्रीविप्रनारायणभाषितेन, समागतं मां भवन त्थदीयम्‌ । 
कान्तोपयन्तेत्यवधाय्य नाम्ना कपाठसुद्धाटय देवदेवि [.॥ ? 

में श्री विप्रनारायणका भेजा हुआ तेरे घर आया हूं सेरा नाम < कान्तोपयन्ता ? है, हे 
देवदेवि !किवाड खोल दें। ये उसे सेनिके कटारे देकर राजी करके विप्रनारायणक्रे पास आये 
हैं कि आपको देप़देवी बुला रदी है । जब वे भीतर पहुँचगये तो फिर उसी तरद्द रागरगोमें 
लगे तथा--- 

८ तस्मिन्‌ पुनदींव्यति देवदेव्या, रंगेश्वरोडपि स्वपुरं जगाम ।? 
भगवान्‌ उनका यह ढँग देख अपने घर चले आये ॥ 
६२ 


(९७८ ) कामसूत्रम्‌ ([ अधि० ६,अ०४- 


६ इत्युक्त ) भवति । विशीर्णेनेति पूवसंसष्टन निष्कासितेन । सन्धिक्षणा इति (9 
विशीणेप्रतिसन्धानमुच्यते.॥ १ ॥ 


ब्ेश्यामे जो दीवाना होकर रहे उसे महांवरकी तरह निचोड़ सारा धन 
खींच छोड़ना चाहे उस समय पुराने यारसे मे करे। बेद्याएँ जब ऐसा 
करें तत्र उसे “ दूसरेका सहारा लेकर ही निकाल दें ? यह कथन होता है | 
जिससे मेल करे पहिलेका वह मिलनेवाला हो तथा इसी तरह हटाया हुआ 
हो । इसी वातके लिये “ दृटीकों फिर जोड़ना ? यह प्रकरण कहेंगे ॥ १ ॥ 

मिछानेका अधलार । 

विशीर्णस्यालक्तकव॒दुत्सृष्टस्य कि सन्धानेनेति चेदाह--- 

इस पर यह शंका होती है कि जिसका धन महावरकी तरह निचोड़ 
हलिया द्वो फिर बताई हो धता? तो फिर उसके मिलानेमें कया लाभ है? इसी 
घातकोा लेकर कहते हैं क्रिनत- 

स चेदवसिताथों वित्तवान्साहुरागश्ष ततः सब्णेण३ ॥२॥ 

यदि वह धनी हो, दगा यह निश्चय हो, उसका अनुराग भी हो, वो 

'मिलाना चाहिये ॥ २ ॥ 

“वित्ततानपि यदावसितार्थोब्वस्यं दास्यतीति । सानुरागश्च । अन्यथा विश्व- 
सनाथ यत्किश्विद्वापि निष्कासितोडहमनयेति विरक्तोडपकुयातु | तत इति 
तस्मात्कारणात्‌ सन्धेय: ॥ २॥ 


१ “ समुद्रवीचीव घलस्वभावाः सन्ध्याश्षकेखद छुदूतेराणा३। 
ख्रियो हताथोः पुरुष निरण् निष्पीडिताछक्तकब॒त स्थजन्ति ॥१ 
वेश्याओंकी यह दशा है कि इनका चित्त समुदकी तरज्नोंडी तरह चशलछ रहता दे ॥ 
: जिस प्रद्धारा आसमानपर सामके समय थोड़ी छी छालौ आती है उसी तरह इनके यहां भी 
अमकी रंगत थाड़े ही समयकी है । फिर भी इनका यह द्वाल है कि-जैसे अद्यावर लगानेंके 
समय महंदीका रस निचोड़कर उसे अलग फेंक देते हैं उसी तरह वेश्याएँ भी घन निचो- 
ड्कर अलग फेंक देती हैं । 

२ अधिछ लाभवाले प्रभावशाली पुराने व्यक्तिसे इस लिये भी मेल किया जाता है कि 
खोखा आप हीं हट जाय तथा ढरसे कुछ अनिष्ट भी न करे ॥ ऐसे अवसरोपर वेश्याएँ प्रायः 
राज्यकर्मचारियोंका ही अधिक भाश्रय केती हैं । यौदे प्रतिष्ठित घरानेके व्यक्ति रहते हैं तो 
उनसे कद्द दिया जाता डै, कि “ हुजूर अब आप प्रधारिये नहों तो को£ देख छेगा या 


किसीको माछूम हुआ तो जनाबका घराना बदनाम द्वोगा ? यह रसूछ उनसे होता है जिनमें 
सौधे धक्क नहीं लगाये जा सकते | 


विशीर्गप्रतिसन्धानम ]_ दीकाहुयोपेतम ॥ € ९७९ ) 


घनवान्‌ भी अवद्य देगा यह निमश्धय हो छबम्र्‌ उसका अपनेपर पूणे अबु- 
राग बना हो तब ही मिलाये । नहीं तो विश्वासक्े छिये थोडा बहुत देकर 
भरी अनुरागवाला न होगा तो “ झुझे इसने किस ढंगले निकाला था? यह 
खयाछ करके नुकसान पहुँचायेगा । ये उसके भिलछानेके काय्ण हैं, यादें यह 
बात हो तो अवश्य भिला लेना चादेये ॥ २ ॥ 
घुराने बिछुरेहुझुके छः भेद । 
सोथप्यनया यदि न संसृष्टस्तत्र विधानान्तरमाह--- 
बह भी इसके साथ न भिले तों उसके विषयमें जो छारवाई करनी चाहिये 
उसे बताते हैं कि--- 
अन्यत्न गतस्तकंयितव्य१ । स का्ययुकत्या बड्ाविण३॥३॥ 
वह दूसरी जगह गया यह विचार लेना चाहिये अपने कारय्योंकी योज- 
जासे वह छः तरहका होता है ॥ ३॥ 
अन्यत्र गत इत्यनन षड्विधो विशीणे इति । तकेयितव्य इति निरूप्यः ) 
वक्ष्यमाणेन न्‍्यायेन | सहसा न सन्वेय: | स इति योडन्यत्र गतः | कार्ययुक्त्येति 
घड़विधः संसृष्टस्वेकविध: ॥ ३ ॥ 
अपने पाससे हटा हुआ व्यसनी दूसरी जगद द्वी जायगा, उसकी नौचे 
जताई छः दशाएँ होती हैं, अतः हटाया हुआ भी छः तरहऊा ही होता है, 
उसे नीचे लिखे हुए न्यायसे जान ले, विना विचारे न भिलाये । ये भेद दूर 
गयेके हैं । संर्ृष्ट तो एक ही तरहका होता है ॥ ३ ॥ 
दोनोंका स्वयंत्यागी । 
कायेयुक्तिमाह--- 
अपने पाससे हटटे हुएके छः भेद्‌ फ़िस प्रकार द्वोते हैं यह बताते हैं कि-- 
इतश स्वयमपरूतस्ततोषइवि स्वसमेबापछुतः) ॥ ४ ॥ 
यहांसे स्वयम्‌ हटा और वहांसे भी स्वयम्‌ द्वी हटा ॥ ४ ॥ 
इत इति | स्वदोषत एवास्य (१ ) यदस्या नायिकातः स्वयमेवापस्ृत्यान्यत्र 
शतस्तत्रापि स्वदोषोपकृतो5पि ( १) स्वयमेवापस्तत इत्येकः ॥ ४ ॥ 
यह अपने दोषसे ही हटा जो कि इस नायिकाका हो इससे आप ही 
इटकर दूसरीके यहां गया । वहां भी अपने ही दोषोंके उपकारोंके कारण आप 
हट गया यह एक तरहका हुआ ॥ ४ ॥ 


(९८० 2) कामखूजम्‌ ॥ [( अधि० ६ ,अ० ४-- 


दोनोंके धक्के खाया. हुआ। । 
इतसूततश्व निष्कासितापरूतः ॥ ५ ॥ 
यहां और वहां दोनों ही जगहसे धक्के ही खाकर हटा ॥ ५॥ 
इतस्ततश्रेति । अत्राश्रययोरदोषो नाश्रितस्य दोष: । यस्मादितो निष्का- 
घ्वितोड्पस्रत इत्याश्रयस्य दोष: । ततो यत्र गतस्ततोडपि निष्कासित एवापरूत 
इति द्वितीय: ॥ ५ ॥ 
इसमें जहां वह गया था उन दोनों आश्रयों ( नायिकाओं ) का दोष है 
आश्रित ( नायक ) का दोष नहीं है । क्‍योंकि यहांसे बह अपने आप नहीं 
हटा । निकाछा गया हटा, इस कारण यहांसे दूसरी जगह गया तो वहां 
भी निकाला हुआ ही हटा, यह वहांके आश्रयका दोष हुआ | इस तरह यह 
दूसरी तरहका नायक हुआ ॥ ५॥ 
यहांखे आप व वहाँका निकाछा । 
इत४ स्वयमपर्तुतस्ततो निष्कासितापसछुतः ॥ ८ ॥ 
यहांसे स्वयं हटा तथा वहांसे निकाला जानके कारण हटा ॥ ६ ॥ 
इतः स्वयमपसृत इत्याश्रितस्थ दोष: ततोडपि निष्कासितोड्पसत इत्या- 
श्रयस्य चेति तृतीय: ॥ ६ ॥ 
यहांसे वह स्वय हटा यह उसका दोष है । वहांस धक्के खाकर हटा यह 
यह उस नायिकाका दोष है जहाँ गया था इस तरह यह तीसरी तरहका 
नायक हुआ ॥ ६ ॥ 
स्वयं हटकर वहां स्थिर हुआ । 
इत* स्वयमपस्छतस्तत्र स्थित१ ॥ ७ ॥ 
यहांसे स्वयम्‌ हट गया वहां जाकर स्थिर हो गया ॥ ७ ॥ 
इतः स्वयमपस्रत इत्याश्रितस्य दोषः तत्र स्थित इति नोभयोरिति चतुर्थ:७॥ 
यहांसे स्वयम्‌ हटनेका नायकका दोप है । वहांसे नहीं हटा इसमें दोनों 
निर्दोष हैं, किसीका दोष नहीं यह चौथा आशिक है॥७॥ 
यहांसे धक्त वहांखें आप। 
इतो निष्कासितापसरूतसरुततः स्वयमपस्ुतः ॥ ८ ॥ 
यहांसे धक खाकर हटा, वहांस आप ही हट गया ॥ ८ ॥ 
इतो निष्कासितापस्तृत इत्याश्रयस्य दोष: । ततः स्वयमस्रत इत्याश्रित- 
स्पेति पत्रमः ॥ ८ ॥ 


विशीर्गँ्रतिसन्‍्वानम]. डीकाह्वयोपेलम्‌ । (९८१ ) 


यहांसे उसके निकाले जानेपर हदनेका नायिकाका दोष है और वहांसे 

चह आप हटा अतः यह उसका दोष है, यह पॉचवीं तरहका नायक हुआ८॥ 
यहांखे धक्के वां स्थिरता । 

इतो निष्कासितापछुतस्तत्र स्थितः ॥ ५ ॥ 

यहां से निकाला जाकर हटा वहां स्थिर हो गया ॥| ९ ॥ 

इतो निष्कासित: समुपरृत्य (निष्कासितापस्ततः ) इत्याश्रयदोषः, तत्र स्थित 
इति नोमयोरपीति षष्ठ: ॥ ९ ॥ 

यहांसे निकलनेपर ही तो गया है, इस कारण यह दोष नायिकाका हे ॥ 
वहां जाकर स्थिर होगया यह किसीका भी दोष नहीं । यह छठा आशिक है।। 

इनमें मिक्काने दछायक । 

एषु सन्वेयासन्वेयतया तकमाह--- 

इन छःओं में कौन फिर जोड़ने छायक हैं कोन नहीं है, इस बातका 
विचार करते हैं । 

उभयों का स्वयंत्यागी योग्य नहीं | 

इतस्ततश्व स्वयमेवापरूत्योप जपति चेढुभ योर णान- 

पेक्षी चलबुद्धिरसन्धेयः ॥ १० ॥ 

यहां और वहां दोनों जगहोंसे अपने आप हटकर फिर आनेकों कहे तो 
वह दोनोंके गुणोंकी अपेक्ष। न करनेवाला चंचलबुद्धिक्रा व्यक्ति है मिलाने 
योग्य नहीं है ॥। १० ॥ 

उपजपति चेदिति | यदि सन्धातु पीठमदोदिमुखेनोपजप्रति भवती ( भेद- 
यती ) त्यर्थ: । तत्र द्वितीयपक्षाभावात्तकेयितव्य इति नोक्तमः | यदाह--उम- 
योरपीति-तस्यास्तस्याश्च, ताभ्यामनिष्कासितत्वात्‌ ॥ सतो5पि ग्ुणानपेक्ष्य 
चलबुद्धित्वात्स्दोषमे ( षेगे ) वापस्ततः | स संहितोडपि न स्थायी ।न च 
तदस्यार्थेन योग इत्यसन्घेयः ॥ १० ॥ 

जो चल बुद्धिवाढा होनेंके कारण, इसके और उसके विद्यमान शुभमुणोंकी 
भी उपेक्षा करके उतके विना निक्रालनेपर भी अपने ही दोषोंसे आप ही 
हट गया, ऐस। पुरुष यदि फिर पीठम्द आदिके मुँहेसे कुछ कहा सुनवा» 
कर सिलना चाहे तो समझ ले कि यह मिलानेपर भी स्थायी न रहेगा एवम्‌ 


(९८२३ ) कामसूचम्‌ । (अधि०६ ,अ० ४-- 


न धन ही मिल सकेगा अत: उससे मेल न करना तज्ञाहिये । इस सूत्रमें उसे 
सिलने योग्य विचारे ऐसा नहीं कहा, किन्तु उसे न मिलने योग्य ही देखे 
यह कहा है ॥ १० ॥ 
दोनोंका ठुकराया अधिक राभपर | 
इतस्ततश्व निष्कासितापकछतुतः स्थिरजुद्धिः । स चेद्‌- 
न्‍्यतो बहु लममानया निष्कासितः स्थात्ललारो$पि 
तया रोषितों ममामषांद्वहु दास्यतीति संघेयः ॥ ११ ७ 
जो यहां और वहां दोनों जगहोंसे नाय्रिकाओंके द्वारा निकाछा जानेपर 
हटा हो वह स्थिर बुद्धिका व्यक्ति है | यादि वह दूसरोंसे अधिक छाभ उससे 
उठाकर भा निकाला गया हो धनी हो पर उसने नाराज कर दिया हो। मुझे 
उम्र क्राषसे बहुत देगा यह निश्चय हो तो उसे मिलाये ॥ ११॥ 
इतस्ततश्व निष्कासित उपजपति चेदिति वर्तेमाने । स्थिरुद्धिः स्ववमनप- 
सतत्वात्‌ । अन्न पक्षद्वयमप्यस्ति | स चदिति | अत्र तकेयितन्य इति नोक्तम्‌। 
चेच्छब्देनेव य॒यर्थेन तदर्थस्योक्तत्वात्‌ | अन्यत इति। अन्यस्मादम्याद्वहु लभमां» 
नयापि निष्कासितः । ससारोडपि सद्रव्योष्पि | ततश्व॒ तया रोषितो जनितरो- 
धो&्मषांद्वह दास्यतीति ज्ञात्वा तदानीमेव संघेय: । नेवमेषितत्वात्‌ ( १ ) नास्या- 
मनुशयं बन्नाति ॥ ११ ॥ 
यहां और वहां दोनों जगहोंसे निकाला गया फिर पीठमर्द, भड॒ए आदिके 
द्वारा इच्छा प्रकट करता है । वह स्थिर बुद्धि है, क्योंकि अपने आप दोनों 
जगहोंसे नहीं हटा है । इसके विषयमें मिलाने और न सिलाने इन दोनोंके 
दोनों पाहिल हैं उसी बातकों यादि वह करके दिखाते हैं । उसे मिलने योग्य 
ही समझले, इस बातकों कहा नहीं । दोनों ही बातें कहीं ये यादि अथेवाले 
* चेत्‌ ” शब्दसे कह दी गई हैं । निकालनेवाली दूसरी वेश्याने दूसरोंसे 
अधिक उससे प्राप्त करते हुए भी निकाल दिया हो, धनी भी हो, उसके 
व्यवह्व रसे उसन ऋुछ कर [दिया हो तो उस रोषसे बहुत देगा, इस बातको 
जानकर उसी समय मिलाना चाहिये, भाविष्यकी आशापर कार्य्य॑ नहीं 
करना चाहिये जो कि इसमें सन्देह न करेगा वह आनिष्ट न करेगा ॥ ११॥ 
ऐसा निर्धन व दुष्ट योग्य नहीं । 
निःसारतया कद्यंतया वा त्यक्तो न श्रेयान्‌ ॥ १२॥ 


विशीर्णप्रतिसन्‍्धानम्‌ ])._ दीकाद्वयों पेतम्‌ ! (९८३ ) 


जो निर्धनता व दुष्टताके कारण छोडा गया हो वह मिलनेपर अच्छा 

नहीं रहता ॥ १२ ॥ 

निःसारतया निद्वेब्यतया संपतारे च ( ससारश्च ) कदयेतया अवदान्यतया 
त्यक्तो निष्कासितोडपि न श्रेयान्‌ | संघाठुमिहापि तुल्यत्वातू || १२ ॥ 

योग्य निर्धन होनेके कारण छोड़ा दो तथा घनवाला उसकी दुष्टवाके कारण 
छोड़ा हो तो इन दोनोंका फिर भ्रिछाना अच्छा नहीं। इनके सन्धानभें एकसी 
बात है, इस कारण दोनोंका एक साथ निषेघ किया गया है ॥ १५ | 

तीखरा अतिरिक्त घनपर। 

इत४ स्वयमपरुतस्ततो निष्कालितापछुतों यज्यातिरि- 

क्तमादी च द्द्यात्ततः पातिग्राह्मः ॥ १३ ॥ 

यहांसे आप हटा जहां गया वहांसे नायिकाने हटा दिया ऐसा आदमी 
यदि पदिले अतिरिक्त घन दे तो स्वीकार करना चाहिये॥ १३ ॥ 

इतः स्वयमपस्ृतस्ततो निष्कासितापछ्ुत इत्यत्राष्युपजपेदिति वतते ॥ 
अत्रापि यदिशब्दात्तक॑यितव्य इति नोक्तम्‌। अतिरिक्ते प्र॒॑स्मादानातू। आदौ च 
यावदथैसंप्रयोग: । कृतकृत्यश्च ( स्प ) हि स्वयमपसर्पणसंमवात्त्‌ ॥ प्रतिग्राह्मः 
संघेयः । अत्र विपयेयेणाप्रतिग्राह्म इत्यर्थोक्त (क्तो) द्वितीय: पक्षः ॥ १३ ॥| 


यद्द नायक यादि अपनी ओरसे आदमी भेजकर मिलनेकी बात चलाये 
तो यह व्यवस्था होनी चाहिये, क्योंकि सूत्रके साथ “ उपजपेत्‌ ? वावचीत 
चलाये इस बातका संब्रन्ध है । जैसे यदि अथवाले “ चेतू * शब्द्से करना 
न करना इन दोनों पक्षोंकी उद्धावना की थी उसी तरह ०“ यदि ? से यहां 
नहीं है । जो पहिले दिया करता था वह दे तथा और भी कुछ अधिक दे । 
जबतक उसके मतलूबका योग न द्वो उससे पहिले ही दे दे, क्योंकि मतलब 
बनाकर तो इधर उधर द्वो जानेका खतरा रहता है ॥ ऐसेको अपनेसे मिला 
लेना चाहिये । यादे यह इस तरद्द न दे तो न मिलाना चाहिये यह स्वतः 
सिद्ध दो जाता हद यह द्वितीय पक्ष है ॥ १३ ॥ 


१ निर्धनने यदि प्रेमके वश दो कुछ इकठ्ठा भी किया होगा तो थोड़ा द्वी इकट्ठा किया 
द्वोगा उससे फिर आधिक लाभ नहीं हो सकता ॥ जो दुश्ताके कारण त्यागा गया द्वो यदि 
वह फिर मिल पायगा तो अधिक दुश्ता करेगा । 


(९८४ ) कामसूचमस्‌ । [ अधि ० ६ .अ० ४-- 
चौथेके मिलानेका मोका । 


इलः स्वयमपछुत्य तत्र स्थित उपजपंस्तकेशितव्य३ १४॥ 
यहांसे स्वयम्‌ हटा वहां जाकर जम गया ऐसा यदि वह समाचार भेजे 
सो उसका विचार करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
तवीवितब्यः किमुपक्तु चोपजपतीति ॥ १४ ॥ 
उसका विचार करलेना चाहिये, कि क्या उपकार करनेको कहता है१४॥ 
का मिकछानेके विचार । 
अतन्र सन्धेयपक्षमाह--- 
इस पुरुषके विषयमें जो मिलानेके विचार हैं उन्हें बताते हैं कि--- 
विशेषार्थी चागतरुततों विशेषमपद्यज्नागन्तुकामों 
[ मयि ] माँ जिज्ञासितुकामः से आगत्य साहुरागत्वा- 
दास्यति ॥ तसयां वा दोषान्दष्ठा मणि शायिष्ठान्शुणा- 
नथुना परयातेि स शुणदशी मूयिष्ठ दास्यांते ॥ १५॥ 
यह विशेषका.चाहनेवाला हे, इसी कारण गया था; वहां मुझसे विशेषता 
न देखकर फिर आना चाहता है | वह आकर मुझे जानना चाहता हे । प्रेमी 
होनेके कारण अधिक देगा अथवा जहां गया था उसमें दोष देखकर इस 
समय मुझमें अधिक गुण देखता है । वह गुणदर्शी बहुत दगा ॥ १५ ॥ 
विशेषाधितया यत्र गतस्तत्र विशेष॑ सुरतगतमपश्यन्‌ । तस्या अविदग्ध- 
त्वात्‌ | तत इति तस्याः सकाशात्‌ | अस्मिन्मूलम--आगन्‍्तुकामो मयसि दष्ट- 
विशेषत्वात्‌ | मां जिज्ञासितुकाम इति । तत्रस्थ एवं मयि जिज्ञासां कतुमिच्छुः 
किमिय॑ मां स्वयम्रपस्ततु ( सतु ) मिच्छति न वेति । सानुरागल्वाद्ास्पति दृष्ट- 
विशेषत्वात्‌। तस्यां वा दोषान्गुणविपर्ययान्द्ष्टटान्‌ | आगन्तुकाम इति योज्यम्‌। 
सत्सु वा गुणेषरु मयि भूयिष्ठान्प्रभूततमान्गुणानधुना पश्यति । तहुणान्स्तोका- 
न्दष्टवा स उभयस्मिन्नपि पक्षे मयि गरुणदर्शी भूयिष्ठं प्रभततमं दास्यति ॥ १५॥ 
उसमें मुझसे कुछ विशेष रंगरेली मिलें, इस कारण मुझे छोड़ गया था; 
पर उसमें कुछ विशेष न देख, यह विशेष चतुर नहीं ऐसा जान, उसके पाससे 
मेरे पास आना चाहता है । मरे पास आनेका कारण यह है क्रि मुझमें 


विशीणैप्रतिसन्‍्धनम्‌]_ ठीकाहयोपेलम । (९८५ ) 


उसने विशेष देखा है । उसपर ही रहकर यह मुझे जाननेके लिये आया है, 
. कि मुझसे स्वयम्‌ मिलना चाहती है वा नहीं । इसका सुझमें अबतक प्रेम 
चना हुआ है, इसने मेरी रमण चातुरी भी देखी है | यह सुझे देगा अथवा 
सुझमें जो गुण हैं इसने उसमें उनके ही उलटे दुशुण देखेहें अतः अब 
आना चाहता है, ऐसी योजना भी सूत्रार्थकी करनी चाहिये | अथवा उसमें 
ओ गुण हैं पर उसके थोड़े गुणोंकों देख; मुझमें उन्न गुणोंकों बड़ेहपमें इस 
समय देखता है । दोनों ही पश्षोंमें गुण देखनेवाछा अधिक देगा ॥ १५ ॥ 
न मिलनेके विचार | 
असन्धेयपक्षमाह-- 
इसमें जो मिलानेका पश्च नहीं है उसे बताते हैं कि-- 
अरे [पर 4. कप # ७ ् 

बालो वा नकनत्रद्रष्टरातसन्धानभधाना वा दहारद्रारशाना 

वा यत्किचनकारी वेत्यवेत्य संदध्यात्न वा ॥ १६ ॥ 

बाल है, एक जगह दृष्टि नहीं हे, जो बहुत ज्यादा मिलानेकी कोशिश 
करे उसीसे मिलजाता है । इसका हलूदीका रंग हैँ अथवा जो मन चाहता 
है वह कर बैठता है, इन वातोंको जान, मिलानेयोग्य हो तो मिलाले एवम्‌ 
न मिलाने योग्य ही तो न मिलाये ॥ १६ ॥ 

हरिद्वाराग इव रागो यस्य न चिरस्थायी | मयि विरक्तो यत्र गतस्तत्राति- 
विरक्तः सुतरां गन्तुकामः कि दास्पति । यरत्किचनकारी वा सोशन्थमपि 
कुयोत्‌ । इत्येवमवेत्य ज्ञात्वा संदष्यात्‌ । प्रथमे पक्ष | न वेति । नेव संदध्यात्‌ 
द्वितीयेति ( इति द्वितीये ) ॥ १६ ॥ 

हरिद्वाके रंगकी तरह इसका राग है चिरस्थायी नहीं है । मुझसे विरक्त 
होकर वहाँ गया । वहांस भी अत्यन्त विरक्त होकर तो अच्छी तरह जाना 
चाहता है फिर मुझे क्‍या देगा । जो मनचाहा सो कर डालनेवाला अनर्थ 
भी कर सकता है, इन बातोंकों मात्यूम करे यादि न हों तो मिलाले यादे हों 
तो न मेलाये ॥ १६ ॥ 

पाँचवेंका विचार | 

इतो निष्कासितापरूृतस्ततः स्वयमपरुत उपजपंस्त- 

कंयितव्यः॥ १७ ॥ 

यहांसे निकाला जाने पर हटा और वहांसे आप हटा, ऐसा पुरुष यदि 
अपने पास आदमी भेजे तो उसपर विचार करना चाहिये ॥ १७ -॥ 


(५९८६ ) कामसूजअम्‌ । [ अधि० ६अ० ४-- 


तकयितब्य इत्युपकारापकाराम्याम्‌ || २७ ॥ 


उपकार और अपकारोंसे उसके मिलने ओर न मिलनेका विचार 
करना चाहिये ॥ १७ ॥ 


अल्ुरागादागन्तुकामश स बहु दास्यति । मम शुणेमो- 

बवितो योइन्यस्थां न रमले ॥ १८ ॥ 

वह मेरे अनुरागसे आना चाहता है, अतः बहुत देगा । मेरे गुणोंसे' 
प्रभावित रहता है, इस कारण दूसरीमें उसका मन भी नहीं छगता॥ १८ ॥ 

अनुशगादागन्तुकामः । सक्तस्प निष्कासितत्वातू । मम गुणैर्भावितों रज्षि- 
तोड्यम | योड्न्यस्यां न रमत | येन ततोडपि स्वयमेवापस्तः: || १८ ॥ 

मैंने आसक्त दशामें इसकों निकलवाया था अतः इसका प्रेम सुझयर ही रह 
गया, मेरे गुणोंमें ही रँगा रहता है, इस कारण दूसरीमें अनुरक्त नहीं होता, 
इसी कारण वहांसे भी अपने आप हट गया है ॥ १८ ॥ 

पूवेमयोगेन वा मया निष्कासित१ स॒ माँ शीलायित्वा 

बेर निर्यातयितुकामोी धनमामियोगाद्वा मयास्यथापहतं 

तद्विश्वास्थ प्रतीपमादात॒ुकामो निर्वेष्ठकामों वा मां 

व्तमानाद्वेदायेत्वा त्यक्तुकाम इत्यकल्याणबुद्धिर- 

सनन्‍्धयः ॥ १९ ॥ 

मेंने इसे पहिले अयोग्यताके साथ निकाला था, अब वह मुझसे मिलकर 
अपना वैर निकालना चाहता है । मेंने धन खींचनेके उपायोंसे इसका सारा 
धन खींच लिया, अब यह मुझे विश्वास दिछा उसमेंसे कुछ निकाक लेना 
चाहता है | दियेके वदलेकी सेवा लेना या मुझे इस समयके मेरे पास आने 
वालेसे जुदा करके फिर आप ही छोड़ देना चाहता है, इस प्रकार यह बुरा- 
चिंतनेवाला है अत: न मिलाना चाहिये ॥ १९॥ 

पूवेस ( म) योगेनेत्यन्यायेन निष्कासित: | स मां शीलयिलेत्यनुरागप्रद- 
शेनेन वानुप्रविश्य वैर॑ नियातयितुकामः | प्रयच्छन्नप्पहमनया हठान्िष्कासित 
इति | धनमभियोगाद्वेति | अस्याभियोगमेव कुर्व॑त्यातया घने वहुपह्तमाकझृष्टम । 
संप्रयोगश्व कादाचित्क:ः कृतः । तद्धन॑ स्नेहोपनयगेन मां विश्वास्प प्रतीप- 
मादातुकामः । निर्वेष्रुकामो वेति | नि!पूर्वों विशतिनिर्वेशे (भवतौ) वर्तते | 


विशीर्णप्रतिसन्‍्धानम्‌]) ठीकाद्योपेलम । (९८७ ) 


इदानीं धनसंप्रयोगे तदेव धन निर्वेश क्तुकामो नान्यद्ातुकामः | मां वा वते* 
मानादिति । निष्कास्थेनं येन सह वर्तेडह॑तस्माद्रतेमानादागन्तुकात्‌ गन्धा- 
स्तेन ( १ ) मां भेदयति मा भूदस्य छभिन योग इति | स्वयं दात्यति चेदाह--- 
त्यक्तुकाम इति | अकल्याणबुद्!िवेरबुद्धिनियातनागमिप्राय: || १९ ॥ 

मैंने इसे पहिले अन्यायसे निक्राछा था वह मुझे प्रेम दिखा झुझे बेला,- 
पहिला झुड़ाकर मेरेमें घुसकर वर निकालना चाहता है, क्‍योंकि उसके मसनमें: 
यह खयाल है कि म इसे वराबर दिये जाता था तों भी इसने मुझे जब्र« 
दस्ती अन्यायके साथ निकाछा था । इसने इसी पुरुषके इश्ारेसे मेरे साथ 
मिलकर धन बहुत छीना है पर मिल्ली कभी २ है, मुझसे प्रेम छगाकर विश्वास* 
पात्र बन उसमेंसे कुछानिकाल लेना चाहता है | या जो दिया है उसके 
बदलेमें काम लेकर उसे निर्वेश यानी नौकरीके रूपमें कर लेना चाहता हैं, 
और देनेकी इच्छा नहीं रखता । नि: उपसर्गपूर्वक “ विश ? निर्वेशमें वर्तता है 
जिसका कि नौकरी ही अथ होता है | इसकों निकाल जिसके साथ में रह 
रही हूं उससे यह मुझे जुदा कर देना चाहता है कि मुझे छोड़करके अधिक 
छाभ न उठा छे, इसकी यह भी मनसा नहीं कि उसको हटाकर आप रहे 
और दे, किन्तु बेर निकालना चाहता है, कल्याण चाहनेवाला नहीं है । उसे 
हटाकर आप भी छाड़ देगा ॥ १९॥ 

अन्यथाबुद्धि! कालेन लम्भायेत॒व्यः ॥ २० ॥ 

विपरीत मतिवाला समयसे अपनाना चाहिये ॥ २० ॥ 


१ जिन भोले पुष्षोंका वेस्याएँ सर्वस्र हरकर निक्राल देती हं उनमेंसे बहुतसे तो निन्‍्दा 
द्वेनेके कारग आखिरी जीवन फकीरीमें ही निकालते हैं, कभो उनके परिजन सुयोग्य रहते हैं 
तो अपने बिगड़े भाईंको संभाल भी लेते हैं । कभी २ ऐसा भो होता है क्रि उसझा कोई 
प्याप वेशयासे धन- निकालने और बदला लेनेके लिये भी प्रयत्न करता हुआ वेश्यासे ऊपर ले 
मनसे मिलता है । काममंजरीने जिस प्रझार मरीचको छला उधके बदले तथा जिस प्रकार 
वसुपालितका सर्वेस्व छीन उसे बोद्धमठका“भिक्षुक बना दिया इस बातक़ों जब अपद्दार वम्मोने 
सुना है तो वह काममंजर्रॉके नगर पहुँच ज॒आमें १६ हजार मुद्रा जीता दे पीछे विमद्दे- 
कसे मित्रता गांठी,कुबेरदत्तकी पुत्री कुलपालिकाकी सगाइंवाले घनमित्रसे उसाका व्याह कराया 
है। एक सिद्धिक्री थैलीक़े ढोंगसे काममजरीकी बद्दिन रागमंजरोते शादी को है ॥ इस प्रकारके 
कामों उसने छाममंजगैसे बदला लिया है। इस तरह जो धाखेसे धनहरण करनेवाली 
वेश्याएँ है वे भी कभी खतरेसे खाली नहीं रहतीं, अतः उन्हें बड़ी समझदारासे अपदा व्यव- 
द्वाए चलाना चाहिये । 


(९८८ ) कामसूजअम | [ अधि० १,अ ० ४- 


अन्यथाबुद्धी रागाद्यातुकाम: कालेन । तदानीमेव तत््य निष्कासनेनापांदित- 
वैक्तत्वात्‌ । लम्मयितव्य इति प्रापयितव्यो न तु प्राप्पः । स्वातन्त्रयेण 
लाघवात्‌ ॥ २० ॥ 
जो इससे विपरीतमति हो रागके कारण देना चाहें उसे कुछ समय 
बिताकर फ्िसी जारियेसे अपने पास मँगवाना चाहिये, आप ही स्वतंत्ररूपसे 
न प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि आप ही उपाय करनेमें गौरव नष्ट होता है।।२० 
छठेका विचार । 
इतो निष्कासितस्तत्र स्थित उपजपनज्नेतेन व्याख्याल१॥ २१ 
जो यहांसे निकाला गया हो और वहां जाकर जम गया हो वह यदि 
स्वत; बात चलाये तो मिलने योग्य है यह बात इससे कह दी ॥ २१ |॥ 
एतनेत्यनन्तरोक्तेन विशीर्णेन व्याख्यातः | अयमपि तथैव तर्कयित्वा अक- 
ल्याणबुद्धिरसन्धेयोडन्यथाबुद्धि: कालेन लम्मयितव्य इति | इतो निष्क्रासितस्तत्र 
स्थित उपजपंश्रेत्तकेयितन्य: ॥ २१ ॥ 
यह जो अभी पीछे बिछुरा कहा गया है इसके विषयके विचारसे छठेकाभी 
करना चाहिये, यादे मिलकर बुरा करना चाहे तो न मिलाना चाहिये । यदि 
बुरा करनेका इरादा न हो तो समयसे मिला लेना 'चाहिये । यहांसे निकाला 
हुआ वहां स्थिर हो तो यदि वह किसीकी- मारफत मिलनेकी इच्छा व्यक्त 
करता हो तो मिलाना चाहिये ॥ २१ ॥ 
स्वयं वात चक्काने योग्य । 
तेषपजपत्स्वन्यत्र स्थितः स्वयसुपजपेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जो लछोट आये उनके कहनेपर या विता कह्दे स्वतःही अन्यत्र स्थित रहा, 
उससे स्वयम्‌ बातें चछाये ॥ २२ ॥ 
येइन्यत्र गता उपगतास्तेषूपजपत्सु अनुपजपत्सु वा लाघवात्‌ । अन्यत्र 
स्थित इति द्विधा वतेमानस्त्याज्य इतरचेति | तत्रापि स्थित कारणापेक्षया 
स्वयमुपजपेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जो दूसरी जगह गये वे फिर वापिस आगये वे रूघुताका ध्यान रखकर 
स्वयं बातें चलायें या न चलायें पर वहीं रह गया वह त्याज्य और अत्याज्य 
भेदसे दो तरहका है । वहांकी भी (स्थितिमें कारणकी अपेक्षासे उससे 
स्वयम्‌ कहे ॥ २२ ॥ 


विशीर्णप्रतिसन्‍्धानम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (९८९ ) 


इसमें कारण ! 

बहूनि कारणान्याह--- 

बहुतसे कारणोंको बताते हैं कि--- 

व्यलीकार्थ निष्कासितों मयासावन्यत्र गतो यत्रादाने- 

तब्य३ ॥ २३ ॥ 

मेंने इसे इसके अपराधपर निकाछा था यह मेरे यहांसे दूसरेके यहां 
जाकर स्थित हो गया, इसे प्रयत्नके साथ लाना चाहिये ॥ २३ ॥ 

व्यलीकमपराधो जन (अ ) न्यस्यामभिगमन तन्निमित्त भयान्निष्कासितो न 
पुनर्देदातीति यत्नादानेतब्य: ततो हि फलेन योगात्‌ ॥ २३ ॥ 

यह किसी दूसरीके यहां गीधा था उसी अपराधपर मेन इसे निकाल 
दिया था, इस बातके लिये जुदा नहीं किया, कि फिर नहीं देगा, ऐसे पुरु« 
पको प्रयत्नके साथ बुलाना चाहिये, क्‍योंकि उसके खूब प्राप्ति होगी ॥२३॥ 

इतः प्रवृत्ततंभाषो वा ततो भेद्मवाप्स्यति ॥ २४ ॥ 

यहांसे बातचीत झुरू होनेपर वहांसे फूट जायगा ॥ २४ ॥ 


इतः प्रव्त्तसंभाषों वेति | मामुद्िस्य यो वृत्तसंभाष इदे दास्यामीति तत इति 
यत्र गतस्तस्या: सकाशाद्भदमवाप्स्यति || २४ ॥ 

यह कहता है, कि बह मुझे मिले तो में उसे यह दूं यादे यहांसे बात शुरू 
हो तो जहां गया है वहांसे फूट कर यहां आ जायगा ॥ २४ ॥ 

तद्थांभिघातं करिष्यति ॥ २५॥ 

उसके अथेका विघात करेगा ॥ २५ ॥ 

किमन्यस्या ददामीति तदथविघातं करिष्यति | येन बाह्मे तदर्थों वतमानों 
विलक्ष्यीभूतो निष्क्रामति (१ )॥ २५९ ॥ 

में दूसरीकों क्‍या दूं यह शोच उसका अर्थ विघात यानी देना बन्द कर 
देगा | जिससे बाहिरमें उसका प्रयोजन रहेगा वहांसे मन हट जायगा अतः 
फिर मेरे पास आ जायगा या जिससे उसे लछाभ होता है उससे छाभ तो 
हो न सकेगा फिर वह बाहिरसे लाभ करना सोचेगी इसे वह रंग मिलन 
सकेगा इस कारण आप ही यह बहांसे चछा आयगा।॥ २५ ॥ 


( ९९० ) कामसूचम्‌ । [ अधि० १.अ० ४- 


अथाोगमकालो वारुष । स्थानव॒द्धिरस्ण जाता । लब्ध- 

सनेनाशिऋरणम्‌ । दारेवियुक्तः । पारतन्ज्यात्मादत्त३ । 

पिनत्रा आजत्रा वा विभक्तः ॥ २६ ॥ 

इसकी घन प्राप्तिका समय है । इसकी तरक्की हो गई । इसे अधिकार मिल 
गया । यह अपनी झ्लियोंस जुदा हो गया । इसकी परतंत्रता मिट गई । यह 
अपने पिता व भाईसे अलग होंगया ॥ २६ ॥ 

अथोगमकालो वास्प वाणिज्यया सेवया वा | स्थानदृद्धिवो ग्रामादेरधिकस्य 
लामात्‌ | रूब्घं वा तेनाधिकरणमक्षपटलादिकम्‌ | दॉर्सिवियुक्तो ममेदानीमवसरः 
प्राप्त: । पारतन्त्र्याद्ययावृत्त; कमेस्थानेषु गृहे वा स्वतन्त्रः झुम दास्यति। पित्रा 
जेबनैव विभक्तो आत्रा पितारे मृत ॥ २६ ॥ 

इसे वाणिज्य व सेवासे धन मिलनेवाला है, अधिक गाम आददे सिलछने- 
वाले हैं उसे अक्षपटल आदि मिल गया, यह अपनी छियोंसे अलग हैँ अतः 
मेरा मौका आनन्द्से रण सकता है । यह कर्मस्थान ( कारोव्रारकी जगहों ) 
वा घरमें स्वतंत्र होजानेसे अच्छा देगा | पिताने अपने इकट्ठे किये हुए धनकों 
देकर ही अछग कर दिया अथवा पिताके मरजानेपर आाइयोंने अछग 
कर दिया ॥ २६ ॥ 

अनेन वा प्रतिबद्धमनेन सान्णि कृत्वा नाथ धनिन- 

मवाप्स्यामि ॥ २७ ॥ 

नायक इससे मिला दुआ है में इससे मि्क्रर उस धर्नीकों प्राप्त कर 
रूंगी ॥ २७ ॥ 

अनेन वा प्रतित्रद्धमति तस्य मित्त्रत्वातू । अनेन सर्न्धि ऋत्वा संक्रम- 
स्थानीयेन ॥ २७ ॥ 

वह धनी पुरुष इसका मित्र होनेके कारण इससे मिला हुआ है, भें इससे 


मेल लगी तो यह विचाडिया मुझे उससे मिछा देगा, इस रीतिस मरा 
उसके साथ घानेष्टता हा जाबगी ॥ २७ ॥ 


१ भजके अभिनेता इस बांतकों भी वड़ी रोचकताके साथ दिखाते हैं । कोई इलब्राई किसी 


वेइयापर आसक्त था उस समय उसे वेश्यान तुच्छ समझऋर बड़ी डुर्नतिकि साथ निकाला 
जत्र वह इलबाई देवयोगसे दीवान बन गया तो वही वेज्या उसके पास जॉनिधार बनकर 
पहुँची एवम तलवारके सामने सिर झुकाकर प्रेम परीक्षा दे उसपर अपनी णआखोंका जादू 
पटक दिया । रईसॉके छडकोंकी सेवाएँ भी भव्रिष्यकी आश्ापर द्वी अषिक की जाती हें । 


विशीर्णप्रतिसन्वानम्‌] छीकाइयोपेतम ! €९९१ ) 


विमानिता वा भायेया तमेव तस्याँ विक्रमणिष्यामि २८ 
इसने मेरा अपमान किया और अपनी जल्लीसे जाकर मिल गया है, में 
इस युक्तिसे इसकी स्त्रीकों इससे जदी करके उसपर ही इसे मिढ़ा दूँगी।।२८॥ 

विमानिता वेति मत्तो विशीण: स्वभार्यया संस्ष्टः | तां चात्माद्विम शौदव- 
आनितां चानाय्य तमेव सन्धाय तस्यां विक्रमयिष्यामि विग्रह कारे € कारयि ) 
ध्यामि | आक्रोशस्य नियातनाथेम्‌ || २८ ॥ 

इसने मेरा ता अपपान किया और अपनी लीस जाकर निलछ गया, अब 
मैं इस युक्तिसे इसकी स्लीको जुदा करती हूं व अपने यहां संगाती हूं. ओर 
उसीपर इसे चिड़ाये देती हूं इस योजनासे यह और इसकी स्त्री दोनों हा 
लड़ जायैंगे । यह जो वेश्यासज्ञकी एवम्‌ मेरी चुराई करत! फिरता है उसे 
कर सकेगा । यह भी बात हो जायगी कि यह कर जो वेश्याकी बुराई तथा 
कुलस्लीकी बड़ाई करता फिरता था आज फिर वेव्याके ही यद्वां पड़ा 
रहता हैँ ॥। २८ ॥ 

अख्पय वा मित्त्रं मद्ढेबिणीं सपर्नीं कामयते तद॒सुना 

जेदथिष्पामि ॥ २५ ॥ 

इसका मित्र मुझसे वर रखनेवाली मेरी सौंतकों चाहता है इसके द्वारा में 
उससे इसे छड़ा देंगी ॥ २९ ॥ 

अस्य वा विशीर्णस्य वा मितल्त्र शक्तिदरब्यसम्पन्त मद्ृधिणीमपहतुकामां मम 
सपत्नी ( मित्र ) वतमानां थूतपूत्रा कामयते तन्सित्वमथुना विशीर्णेन भेदमि- 
ध्यामि येन सा लाभेन न योष्य ( द्ष्य ) ते मां चोपकरिष्यति ॥ २९ ॥ 


१ मेरी तो धारणा यह है कि चाहें कुलल्ली कितनी भी कुप्यारी करके भी रखी जाय पर 
लोकलाज उसे वेश्याके यहां कर देने, भेजने, वेश्याकी चाकर बनानेमें रोंकती है । पर अत्यन्त 
आसक्त यह भी कर गुजरते हैँ । छशीला तपाधिनीक्नों उसके कुष्ठी पतिने वेश्याक्री सवा 
करने भेज दिया था जिसने कि पातित्रतके प्रभावसे सूथ्य भी समयपर उदय द्वोनेप्ते रोक 
दिया था । आजके लेखक भी ऐसा द्वी दिखा रहे हे, ग्रहलक्ष्मीके लेखकनें तो यहां तक 
दिखा दिया है कि-नायकने अपनी क्षीकों भी वेश्यके चरणोंकों दाबनेके लिय्रे भज दिया 
था । जब मनुष्यके विवेकरूपी नेत्र बन्द हो जाते हैं तो कुछ भी कर सकता है उसे फिर 
अच्छा बुरा नहीं सूझता । 


( ९९४२ ) कामसूचमस्‌ । [ अधि ० ६,अ० ४- 


मुझसे बिछुडे हुएका मित्र शाक्ति सपन्न है, वह मेरी बुराई चाहनेवालीको 
जो कि मेरी सौतकी तरह पहिले रह चुकी है चाहता है, अब मैं इस विशीर्ण 
( बिछरेहुए ) को मिलाकर उसके मित्रसे उसे अछग करा खुद मिला छंगी 
जिससे उससे होनेत्राछ्ा छाभ सौतको न मिलेगा और में उठा रूंगी व वह 
भी मेरा अहसान मानगी ॥ २९ ॥ 
चलाचिेत्ततया वा लाघवमेनमापादायिष्यामीति ॥ ३० ॥ 
इसे चंचलाचित्तका साबित करके छोगोंकी दृष्टिस गिराऊँगी ॥ ३० ॥ 
चलवचित्ततया वेति। इतोडन्यत्र गतस्ततोड्प्यन्यत्र गतस्तमपि चलचित्ततयों 
लाघबमापादयिष्यामि || ३० ॥ 
यह यहांसे जाकर वहां जम गया है इसे वहांसे भी हटाहूं तो यह 'चैचल- 
चित्तका प्रसिद्ध होजाय जिससे इसे नायिकासंसार हलका देखने रंगे ॥३० 
जान आनेकी लफाई । 
स्वयमुपजपेदित्युक्ते तस्य स्वरूपमाह--- 
आप ही कहे यह कह चुके केसे कहे इसका स्वरूप बतात हैं कि-- 
तस्य पीठमर्दादया मातुदोंःशील्येन नायणिकायाः 
सत्यप्यज्ञरागे विवच्ञायाः पूर्व निष्कासनं विणेयेयु३ ३ १॥ 
नायिकाके पीठमदे आदि सेवक जाकर कहें कि-उसकी तो आप पर 
बराबर मुहब्बत बनी हुई है पर माताकी कुटिलताके कारण त्रिवश होकर 
आपका हटाना पड़ा ॥ ३१॥ 
तस्येति विशीणणस्य । मातुर्दों:शील्येनेति मातैवास्या दुःशीला | तया तथा- 
थपरतया त्व॑ निष्कासितः | नायिका त्वय्यनुरक्तैव | केवल परवशा सती॥३११॥ 
अहुए आदि जाकर कहें कि उसकी मा ही बड़ी कुटिल और छोमिन है 
उसाने लछोभके मारे आपको निकाल दिया। नायिका तो तुझपर अबतक 
फिदा हैं पर विचारी बरवश है ॥ ३१ ॥ 
वरतेमानेन चाकामायाः संस विद्वेषं च ॥ ३२॥ 


“आज़ जिखपर दो नाराज बेठे कछ वे उसपर द्वी मिहरवों दे, 
जो दुश्मनी कर सके न पूरी वे दोस्ती दमखे तो क्या करेंगे ॥”? 
१ जो आज किस्तीपर नाराज द्दोकर बैठा दै एवम्‌ दुसरे ही दिन उसकी गालियोंमें चक्र 
लगाये तो बद बे परतीतका तो पढिले द्वी द्दोजाता है । करिध्वी बातवारेकी बातसे गिरानेके 
लिये भी वेश्याएँ प्रातिसन्धान करती है। 


विशीर्णप्रतिसन्‍्धानम्‌ ])_ दटीकाह्योपेतम । (९९३ ) 


वर्तमान मिलनेवालेके साथ उसका सँसगे विना चाहके है प्रत्युत दिलले 
उससे घृणा रखती है ॥ ३२ ॥। 

वर्तमानेन गम्येन यः संसगेः संप्रयोगो नायिकाया अनिच्छन्त्थयाः ( स ) 
औषधपानवत्‌ । विद्वेष: परमार्थतः यत्तत्य दरशेनपथेडपि न तिष्ठतीति 
बर्णयेयु ॥ ३२ ॥ 

सौजूदा नायकके साथ जो उसका मिलनाझुछना होता है वह विना सर» 
जीके होता दे जैसे कि विना चाहे कड़वी दवाई पी जाती है। वास्ववरँ 
वह उसके साथ दढ्वेष मानती है, यहांतक कि अपने आप तो उसकी आखोके 
सामने भी नहीं खड़ी होती ॥ ३२ ॥ 

तस्याश्व साकिज्ञानेः पूवालुरागरेनं प्रत्यापयेयु३ ॥ ३३ ॥| 

उसके पहिले प्रेमको पहिचानके साथ कहकर उसे अपनी बातकी प्रतीति 
कराय ॥ २३३ ॥ 

तस्याश्वेति नायिकाया; । सामिज्ञानारेति सा (अ ) भिज्ञानं वक्ष्यति | 
पूवानुरागैरिति प्रूव॑ विशीर्णा येडनुरागा आसंस्त एन प्रत्यापयेयुनायक बोधयेयु: | 
येन तथैव प्रतिपयते ॥ ३३ ॥ 

अभिज्ञान ( पहिचान ) अगाड़ी कहेंगे, उस नायिकाके पहिले प्रेमको 
पहिचानके साथ कई यानी हटनेसे पहिले जो अनुराग थे, नायकको उन्हींकी 
कहानी सुनाई जाय जिसके सुनने व समझनेसे उसकी तबीयत वैसी ही बन 
जाय, या आसक्तताकी स्मृतिमें जो भडुआ कहे उसे सच समझने रूुग जाय ३३ 

पूर्व उपकारोंख प्रेमाणिज्ञान । 


आमैज्ञानं च तत्कृतोपकारसंबद्धं स्थयादिति विशीणे- 

प्रतिसंधानम्‌ ॥ ३४ ॥ 

प्रेम पाहिचान तो उसके किये हुए उपकारोंसे बेँधी हुई होनी चाहिये ॥ 
यह “ बिछुरे हुएका मिलाना ? पूरा हुआ ॥ ३४ ॥ 

तत्कतोपकारसंबद्धमिति नायकेन यः कृत उपकारोथर्थेनानर्थप्रतीकारेण वा 
तेन युक्त स्पात्‌ । तज्ञतासूचनाथम्‌ || ३४ ॥ 

नायकने जो उसका प्रयोजन और अनथे निवारण किया हो वे प्रेम परि- 
चय उन बातोंसे भी सने हुए होने चाहियें जिनसे उसकी कृतज्ञताकी 
सूचना मिले ॥ ३४॥ 

ध्रे 


(९९४ ) : कामखूचमस ॥ [ जधि० १,अ० ४ - 


अपूर्चले पूवका अच्छा । 
अपू्वेस्यासंभवे विशीर्ण नोपजपतिश्र (१ ) तेन संघानं युक्तमित्याह--- 
अपूर्न और पहिले मिले हुओंमें जो गरमजेत्रवाला व बातें चलानेवाला पाहि- 
लेका मिलनेवाला हो तो वह अपूर्वते अच्छा है, इसी बातको प्रश्नोत्तरके 
रूपमें दिखाते हैं, कि--- 
९ हद ७ ५ ७ ० ३ १ 67% 67%. 
अपूव पृवसरूष्टया: पू्वसरूु४४ अयान्‌ । स्‌ हि ॥बादत* 
शीलो दृष्टरागश्व॒ खूपचारों भवतीत्याचायांः ॥ ३५ ॥ 
पहिले मिले हुए ओर कभी न मिले हुए व्यक्तियोंमें पहिले मिला हुआ 
अच्छा है, क्योंकि उसके स्वभावका परिचय रहताहै । प्रेम देखा हुआ रहता 
उसकी खुशामद्‌ आसानीस की जा सकती है । ऐसा आचाय्योंका सत है ३५ 

विदितशील इति सहवासेन ज्ञातस्वभावः । दृष्टानुरागश्च पूर्वमासक्तत्वात्‌ । 
स द्युमयधमोध्यासितत्वात्कान्तानुइृत््या सुखेनोपचर्यत इति ॥ ३५ ॥ 


जिसका स्वभाव सहनाससे जाना हुआ रहता हू वह पहिला, आसक्त 
होनेके कारण अपना प्रेम देखे हुआ भी रहता है । अतः वही दोनों बातोंका 
देखा हुआ होनक कारण अनुकूछता या अनुसार चलकर सुखपूर्वक खुशामदोंसे 
राजी किया जा सकता है ॥ ३५ ॥ 


इसपर चात्स्यायन । 

पूर्वेसंसष्टः स्बतो निष्पीडिताथत्वाज्नात्यर्थमर्थदो ढुशखं 

च पुन्विश्वासयितुम । अपूर्बश्तु खुखेनाठुरज्यत 

इाते वात्स्थायन३ ॥ ३६ ॥ 

यदि पहिलेका मिलनेवालछा खोखा करके छोड़ा हो वह न तो आधिक धन 
ही दे सकेगा एवम्‌ िरं उसे अपना विश्वास बैँधाना भी जरा कठिनताका 
काय्ये है। अपूर्त तो छुखके साथ अनुरक्त बनाया जा सकता है। यह वात्स्या- 
यन आचार्य्यंका मत है ॥ ३६ ॥ 

नात्यथमर्थद इति | अर्थार्थ सन्धीयते । स चेन्न यथावत्‌ कि तेन संहितेन | 
दुःख च पुनार्विश्वासयितुम्‌। तस्य सत्यपि विदितशीलत्वे दृष्टानुरागत्वे च 
निष्कासनो-पादितवैक्ृत्यात्‌ | सुखेनानुरज्यत इति तेन तद्दोषस्पाइश्टत्वात्‌ | तया 
वा अनिष्पीडितारथत्वादत्यर्थमथद इत्यर्थोक्तम्‌ !! ३६ ॥ 


विशीर्गप्रतिसन्‍न्धानम्‌ ]._ ठीकाहयोपेलम ॥ (९९६ ) 


धन खींचनेके लिये ही मिलाया जाता हैं। यदि मिलाने पर खोखेसे घन 
ही न मिलेगा तो फिर मिलानेमें छाभ ही क्‍या है ? इसके साथ यह भी बात 
हैं कि उसे जलझ्ी विश्वास भी नहीं बैधाया जा सकता | यद्यपि वह शीर 
स्वभाव जानता है अपना अनुराग भी देखा है पर खोखा करके जो धकेदिये 
हैं उसका विक्रार उसके हृदयमें अवश्य हुआ होगा । पर जो अपू्व है उसने 
दोष तो देखे नहीं, इस कारण सुखपूर्वक अनुरक्त बनाया जा सकता है | 
नयेका धन तो निचोड़ा हुआ है नहीं इस कारण वह्‌ फीससे भी आधिक घन 
दे देता है यह इसका भावार्थ है॥ ३६ ॥ 

पूवेसंख्टके भद्‌ । 

पूर्वी द्विविध:--तत्रत्य इत ( इहत्य ) श्र । अन्यवेश्यासंसश्ोडसंसष्टश्वेति | 
संसष्टोडपि. द्विविध:--निष्कासितोडनिष्कासितश्व | तेषां संघानोपायों 
गम्योपावतने द्र॒ष्टब्यः ॥ 

पूर्व दो तरहका होता है-एक दूसरी जगहका है तथा एक अपने 
यहांका है । फिर दोनोंमेंसे श्रत्येकके दो दो भेद होते हैं, जहां है उसे छोड़ 
दूसरी किसी वेश्याका पहिलेका संसर्गी रहता है,एक नया खिलाड़ी भी रहता 
है ।जो संसर्ग किया हुआ रहता है वह भी दो तरहका होता है-एक तो 
जिसका संसर्गी है उसका निकाला हुआ रहता है तथा बिना निकाला हुआ 
भी रहता है | इन सबके मिलानेके उपाय “गम्योपावर्तन? में देखने चाहियें । 

इसपर वात्स्यायन । 
तथापि पुरुषप्रक्रातितों विशषः ॥ ३७ ॥ 


तो भी पुरुषकी प्रकृतिसे इसमें भी विशेष होता है ॥ ३७ ॥ 

पुरुषप्रकतित इति पुरुषस्वभावात्‌ | कःस्या ( कश्वि ) दर्म्वो5पि दुरुपचरः 
कदयेश्व भवति । पूवेंसंसष्टश्व निष्पीडितार्थोंडपि दाता | निष्कासितोडपि संवि- 
श्ासः | इति संक्षेपेण संघानम्‌ || ३७ ॥ 

यह बात पुरुषोंके स्वभावपर निर्भर है | कोई मनुष्य ऐसा होता है जो 
कभी न मिला हुआ भी ऐसे स्वभावका होता है कि अनेकों खुशामदोंसे भी 
राजी नहीं होता तथा बुरे स्वभावका कदाचारी रहता है कुछ नहीं देंता। 
कोई २ पाहिला मिला निचोंड़ा हुआ भी खूब देनेवाला रहता है एवम्‌ 
धक्के खानेपर भी विश्वास ही रखता है। यह संक्षेपसे मिलानेका विषय 
कह दिया ॥ ३७ ॥ 


( ९५०६ ) कामसूजसू ॥ | अधि० ६.अ० ४- 


प्रतिखन्धानके तीन कारणोंका उल्छेख। 
कारणं त्रिविधम--नायकान्तरस्थ विशी्णस्थं वर्तेमानस्थ चेति । तदेव 
दशेयनाह--- 
बिछुडे हुएको मिलानेके या मिलानेके तीन कारण हैं-एक तो किसी अपूर्व 
नायकके सम्बन्धके होते हैं,दूसरे विशीर्णके सम्बन्धके ही होते हैं तथा तीसरे 
कारण वर्तमान नायकके विषयकों लिये हुए होते हैं । इन तीनें। तरहके 
कारणोंकों ही दिखाते हैं कि--- 
विशीणंगत कारण ॥ 
भवान्ति चात्र छोका३-- 
अन्यां भेदायितुं गम्यादन्यतों गब्यमेव वा | 
स्थितरुण चोपचघाताशे पुनः संधानामेष्यतले ॥ ३८ ॥ 
अपनेसे जुददे हुए मिलनेवालेसे दूसरीकों जदा करनेके लिये, दूसरीसे 
मिलनेवालेको जुदा करनेके लिये और दूसरीके अर्थका त्रिघात करनेके लिये 
बिछुड़े हुएको फिर मिलाया जाता है ॥ ३८ ॥ 
अन्यामिति | भेदयितुं विशीणैत्वात्‌ु । “तदानेन विमानिता मायेया तमेक 
तत्यां विक्रमयिष्यामि | अस्य वा मित्त्रे मद्द्रंषिणीं कामयते तदमुना भेदयि- 
व्यामिः इत्युक्त वेदितव्यम॥ स्थितस्योपघाताथमित्यनेन तदथोमिघात कारिष्य- 
तीति । अत उक्तम---अन्यतो गम्यमेव वेति-अन्यस्था नायिकातो विशीण 
भेदयितुमिति अनेनापि विशेष विशीर्ण वेत्यनुरक्त चापेक्ष्य तदेव सम्प्रयोग इति३८ 
इसने मुझसे जुदा होकर मेरा अपमान किया ओर अपनी ज्रीके साथ 
मिल गया, इसे उस ख्रीसे ही लड़ा दूंगी । इसके दोस्तकों मुझसे द्वेष रखने- 
वाली मेरी सोत चाहती है । मैं इस बिछुडे हुएकों मिला, इसके द्वारा उससे 
जुदा करा दूंगी, इस बातको अट्टाईंस ओर उन्तीसकवें सूत्रमें कह चुके हें उसे 
यहां भी समझ लेना चाहिये । इन दोनों स्थलोंमें वेश्याका दूसरीकों ही नाय- 
कके प्रथक्‌ करनेका उद्देश रहता है। झछोकमें जो यह कहा है कि-- दूसरीके 
अथेका बिघात करनेंके लिये? इसे २५ वें सूत्रमें कह चुके हैं। इसमें दूसरी 
नायिकासे बिछुड़ा हुआ मिलनेवाछा फोड़ा जाता है । इस कामके करताववार. 


भी विर्शाणेकी विशेषता वा अनुरक्तताको देखकर ही इस क्रियाका 
श्रयोग करे ॥ ३८ ॥ 


विशीर्णप्रतिसन्‍्धानम्‌ ]_ दीकाद्वयोपेतम ॥। ६९९७ ) 


वर्तेमानगत कारण ॥ 
निच नेक्षते! 
|| 


बविभेत्यन्यस्य संयोगाव्यछीकानि च नेक्षते 
आतिसरत्तः पुमान्यत्र भयाद्वह दद्मात य ॥ २९ ॥ 
जो अत्यन्त आसक्त पुरुष दूसरेके संयोगसे डरे एवप्तू नायिकाके अपरा> 
थोंकों भी न देखे ऐसा आदमी डरता २ बहुत दे देता हैं !॥ ३९ ॥ 
बिभेतीति | यत्र यस्मिन्संस्थाने वतमानोडतिसंसक्तोडप्यन्यस्थ संयोगाद्वि- 
भेति संयुक्तोड्यं कदाचिदपकरिष्यतीति | व्य्ीकानि च नाथिकाकृतानपराधा- 
जेक्षते अवधीरयति सत्यतिसक्तत्वादेव | भयादिति पारित्यागभयाद्वहु ददाति ॥ ३९ 
जिस जगह टिका हुआ व्यक्ति अत्यन्त आसक्त होकर भी दूसरेके संयो- 
गसे डरे कि कहीं यह मेरा बुरा तो न कर दे एवम्‌ नायिकाके किये हुए 
अपराधोंक्नी तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि अत्यन्त आसक्त है ऐसा 
दीवाना इस डरसे बहुत दे गुजरता हे कि कहीं यह मुझे छोड़ न दे ॥३५९॥ 
असंस्ष्ट समरथके आनेपर बिछुड़ा हुआ अछमर्थंकों न छोडे । 
असक्तमामिनन्देत सक्त परिभवेत्तथा । 
अन्यदूताहुपाते च यः स्थादातिाविशारद्‌श ॥ ४० ॥ 
जो अत्यन्त चतुर हो उछे चाहिये कि अन्यके दूतके आजानेपर असक्तका 
अभिनन्दन और सक्तका पारिभव करे ॥ ४० ॥ 
असक्तमिति । यो विशीर्णोष्प्यतिरक्त: अतिरक्तत्वाद्तमान तमसक्तममिन- 
न्देत | विज्ञा (त) भावत्वातू | यदस्यां न रक्त इति सक्ते परिमवेत्‌ । असक्ता- 


१ जो अत्यन्त भासक्त द्ोता है वह अपनी प्यारी वध्तुक्े दूसरेके द्वाथमें पड़नेझे 
भयसे सदा डरा दी करता द्वै कि-“ मेरा यार कहीं मुझसे जुदा द्वो गया तो मेरी जिन्दगी 
खराब हो जायगी? ऐसे प्रेमियांको उनके सामने यदि दूसरेसे अपना प्यारा अपनी बातें करे 
तो भी घगा आती है। ऐसे उदाहरण प्रायः डदूंसादित्यमें अधिक मिलते हैं । कोई अनुरक्त 
किसी रकीवसे अपने लिये पूछनेपर अपने प्रेमीसे कहता हैं कि--- 

रकीबोल न पूछो किधर बेठ गये, 
तेरी मेफिलमें ज़िधर जगद उधर बेठ गये ॥? 

आसक्त दोषदर्शी तो द्वो द्वी नहीं सकता, क्योंछ्ति अनुरक्तता गु॒गोंमें होती है दोषोमें 
जदीं। किन्तु भावनांके बदलते ही गुण भी दोप ही दिखाई देते हैं | इन्हीं वातोंको देखऋर 
ते बेदान्तियोंका दश्छिशिवाद गताथ दो जाता है | 


( ९९८ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि० ६,अ० ४- 


वस्थां प्राप्तस्य चिरेणेति । अन्यदूतानुपाते चेति | अन्यस्प सम्बन्धिन्यायाते 
वृत्तेडतिविशारदोउत्यरथमथदो मा भूदनेन सन्धानमिति ॥ ४० ॥ 

जो बिछुड़ा हुआ अत्यन्त अनुरक्त हो एवम्‌ जिसके हटानेके लिये वेश्याने 
उसको मिलाया हो वह भी अत्यन्त अनुरक्त हो पर असमर्थ हो तो 
उस असंमर्थका भी अभिनन्दन करे | यह बात उसे उस समय करनी 
चाहिये जब कि किसी अपूर्व समर्थ पुरुषका दूत भी उसी वेश्याके पास आ 
उपाध्थित हुआ हो । ऐसा करनेका उसका यहीं तात्पर्य्य है कि इस वेश्याका 
अपूरे धनीके साथ सम्बन्ध न होना चाहिये । यह तो उसी समर्थकों न 
फटकने देनेकी बातें हुईं अब जिसके निष्कासनके लिये वेश्याने पुनः सन्धान 
किया है उसके निष्कासनमें जलदी न होनी चाहिये; उस असक्तकों भी धीरे 
धीरे ही निकालना चाहिये ॥ ४० ॥ 

इस्त परिस्थितिम वेश्याक्ती चतुराई। 
तत्रोपयायिनं पूर्व नारी कालेन योजयेत्‌ । 
भवेज्वाच्छिन्नसंधाना न च सक्त परित्यजेत्‌ ॥(युग्मम्‌ )४१ 

नारीकों चाहिये कि-यदि ऐसा हो कि अपूर्व समर्थ और मिलनेवाला 
बिछुड़ा हुआ ये दोनों अपनी ओर आ रहे हों तो इन दोनोंकों समय २ पर 
ही मिलाये। विशीर्णक मिलानेमें हिचकिचाट भी न होनी चाहिये तथा 
यह भी न करना चाहिये कि सक्तका परित्याग कर दिया जाय ॥ ४१ ॥ 

तत्रेति तस्मिन्संधाने । पूवेमसंस॒ष्ट विशीणेमुपपायिनम्‌ | नारीति सामान्या- 
मिधाने5पि प्रकरणादेइ्यैव द्रष्टन्या । कालेन योजयेत्‌ न तदैव संप्रयोजयेत्‌ । 
अन्यथा तदात्व एवं वर्तमानेनापि सक्तेन फलवता विश्लेषः स्यांत्‌ । विशीर्णो- 
अप्यतिरक्तत्वात्पत्याशया कालान्तरमपेक्षत एवं । यदाह--- भवेचाच्छिनसन्धा- 
नेति ?। विशीर्णेन सहेत्यर्थ: | न च सक्त परित्यजत्‌ | तदात्व एवं तस्य सफ- 
ललात्‌ ॥ ४१ ॥ 


१ “ छबेजॉावक्स जानाने खराहा वख्ते मयनोशी, 
तेरा जामें गदाईं क्‍यों न रश्के जाम जम दोता | ” 
आसक्त निर्धनका मान रख दिया जाता है तो वह इसे अपना जीवनदान समझता दे, 
कि-“मेरी दम होठोंपर आ रही थी इसने वकस दी? फिर कद्दीं इसे इब्नत मिल जाय तो वह 
अपुन फरकीरीके भिक्षापात्रका आदर मानता है गरबाता नहीं | 


विशीर्णप्रतिसन्‍्धानम्‌ ]._ दीकाइयोपेतम ) (९९९ ) 


यद्यपि फोकमें सामान्य सत्रा वाचक नारी शब्द पड़ा हुआ है पर प्रकरण* 
वश इसे वेश्याव। चक ही समझना चाहिये | उसे चाहिये कि पहिला मिरू- 
नेवाला और पाहिले न मिला हुआ समथ पुरुष ये दोनों आयें तो इन्हें समय 
समय पर ही मिलाये यानी जो बिछुड़ा हुआ अत्यन्त अबुरक्त होगा वह तो 
उसकी आशामें कुछ समय निकाल सकता हैं इस कारण पहिले सम 
धनीकों ही मिलाना चाहिये, क्योंकि उसी समयके मिलानेसे वहुत संभव है 
जिससे कि अधिक छाभ होनेवाला है उस धनीकी फाँटाफाटी हो जाय ॥ 
बिछुड़े हुएके विषयमें भी यह ध्यान रहना चाहिये क्री उसे अवश्य मिलाये 
तथा सक्तक्रे विषयमें भी यह ध्यान होना चाहिये कि उसे भी न छोड़ा जाय, 
क्योंकि उससे तो उसी समय फल मिल रहा है ॥ ४१ ॥ 

समर्थ वश्यखे कहकर कहीं जाय । 

यस्तु (यत्र तु ) तदात्वेडन्यस्माल्राभो महानेव संप्रयोग॑ विना तत्र कि 
प्रतिपत्तव्यमित्याह-. 

जहां तो उसी समय दूसरेसे अधिक छाभ द्वो वहां विना मिले दूसरे कौनसे 
कार्य्य करने चाहियें ? इसके विषयमें कहते हैं कि--- 

सक्तं तु वाशिनं नारी संभाष्याप्यन्यतो व्रजेत्‌ । 
ततश्चार्थमुपादाय सक्तमेवातुरक्षयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

वशवर्ती सक्तस तो कहकर स्त्री (वेश्या) दूसरेके यहां चली जाय पर 
बहांसे धन छाकर सक्तकरो ही प्रसन्न करे ॥| ४२ ॥ 

सक्ते त्विति | वशिनं यथोक्तकारिेणम्‌ | अन्यत इत्यन्यमुदिय जअजेत्‌ | 
ततश्वेति । तत्र प्रत्रजिता सक्तमेवानुरजञ्ञयेत्‌ | कान्तानुद्ृत्या तत्र स्थितत्वात्‌ ॥ 
नान्य॑ प्रति संदष्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 


अपने कहदेके मुताबिक करनेवाले सक्त पुरुषसे तो उसे यह बताकर चढी 
जाय, कि में वां जाती हूं, किन्तु जब वहांसे धन खींचकर छोटे तो अपने 


9 जो सक्तसे पूछकर जाती हैं वे दो कोटिमें विभक्त हें, एक तो मन रखनेके लिये 
पूछती हैं एवं दूसरी सर्वत्वत्यागी सक्तकी भाज्ञाक्र पालन करती हैं । आज्ञापालकोंमें दें 
आती हैं जो पद्दिले एकही ही दोऋर रही हों । जो अपने असमर्थ आख्क्तक्नी भौ प्रतिष्ठा 
रखती हैं उनकी गिनती भलियोंमें हुआ करती दे * हे 


( १००० ) कामसूचरम्‌ । [ अधि० ६ ,अ०४ ] 


सक्तको ही प्रसन्न करे, क्योंकि उसाके पास तो वह कान्‍्तानुबृत्तिसे रहती है 
बह जैसे कद्दे वैसे करे, ऐसा न करे कि उसे छोड़ एवं उससे बिना पूछे दूस० 
शोंसे मिलने छग जाय ॥ ४२ ॥ 
मिलातीबार ध्यान रखनेकी चात । 
प्रोक्तानुष्ठाने निरूप्यमाह--- 
कहे हुएके अनुष्ठानपर जो बात कहनी है उसे कहते हैं, कि--- 
आयति प्रसमीक्ष्यादी लाभ भीलि च पुष्कलामू । 
सोहदं प्रतिसंदध्याद्धिशीण स्ती विचक्षणा ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्र वशिके पछ्ठेडथिकरणें विशीर्ण- 
प्रतिसंधानं चतुर्थोंडप्यायः | 
जो चतुर स्ब्री हो उसे चाहिये कि-सबसे पहिले प्रभाव, लाभ, विपुलप्रीति 
ओऔर सोहादे देख ले, तापीछे बिछुरेको मिलाये ॥ ४३ ॥ 
आयतिमिति प्रभावम्‌, लाभमायत्याम्‌ तदात्वे प्रीति पुष्कलां निव्योज॑ तस्या- 
त्मविषये | विचक्षणेति । परीक्षणे विचक्षणा कुशला । इति विशीर्णप्रतिसन्धानं 
पट्पश्ाश प्रकरणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीषात्स्यायनीयकामसूत्रटीकायां जयमन्नलाभिधानायांविद्ग्धाज्ञनाविरहकातेरण 
गुरुदत्तेन्द्रपादा भिधानेन यशोधरेणेक्ञ्रकृतसूत्रभाष्यायां वैशिके षष्ठ:घिकरणे 
विशीणप्रतिसन्धानं चतुर्थो्ष्यायः । 
जो चतुर वेश्या हो उसे चाहिये कि जब वह बिछुड़े हुएको मिलानेके 
लिये तयार हो तो सब्रसे पहिले वह्‌ इस बातपर दृष्टि डाल ले, कि इससे 
मिलानेपर मेरा रँगच्राजोंपर कया प्रभाव पड़ेगा ? भविष्यमें मुझे इससे क्‍या 
क्‍या लाभ होंगे ? इस समय मुझमें इसका निष्कपट अतिप्रेम है वा नहीं 
यानी जिसमें इन बातोंकों पाये डसे मिलाये अन्यथा नहीं । यह बिछुड़े हएको 
मिलानेका ५६ वॉँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ४३॥ 
इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशर्म-तनूज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० माधवाचार्यनिर्मित कामसूत्र तथा जयमज्जलाके चतुर्थ 
अध्यायकी पुरुषार्थप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


छामविशेषाः ] टीकाहयोपेतम्‌ । (१००१ ) 


पथ्वमोष्च्यायः । 
छाभविशेष प्रकरण । 
त्रिविधा वेश्या--एकपरिमप्रहा अनेकपरिग्रहा अपरिग्रह्य चेति | तत्र पूर्वस्या 
लाभ उक्त; । द्वितीयाया वक्ष्यति | तृतीयाया विनापरिग्रहमनंकस्मालभमानाया 
लाभविशेषा उच्यन्ते | 
तीन तरहकी वेश्याएँ हैं-एककी बनकर रहनेवालीं, अनेकोंकी बनकर 
रहनेवालीं, किसीकी बनकर न रहनेवालीं | एकचारिणीके छाभ कह चुके 
दूसरीके छाभ विशेष कहेंगे तथा तीसरी जो किन्हीं भी पुरुषोंसे बैंधी हुई 
नहीं हैं उसके विशेष छाभोंकों कहते हैं-जिस प्रकार कि वह बहुतोंसे 
अपता छाभ लेती हैं । 
अपरियग्रदका कारण | 
तत्रापरिग्रहकारणमाह--- 
इस विचारसे पाहिले हमें इस बातपर भी विचार कर लेना चाहिये-कि 
उसके परिग्रह न करनेका कारण क्या दै?-- 


१ जो वेश्याएँ किन्हीं भी पुरुषोंसे न बँधकर लाभ उठाती हैं उन्हें भी कभी ऐसा मोका 
पड़ जाता है कि सच्चे हदयसे एकक्री वन जाती हें । दिलदार वेश्याका जब राजकुमारने 
जआम सर्तस्व जीतकर उस भो जीत लिया तो वह उसकी सच्चे हृदयसे बन गइ ॥ यद्दांतक 
बनी कि जब वह छोड़कर किसी कामकी जाने लगा तो उससे उसने अनेकों प्रार्थना- 
ओके साथ कहा कि- 
5 आतशे सोजांम तू ए शोख बे परवा न जा, नक्द॒ जाए वक़सांकों छाड़कर तनहा न जा ॥ 
तिसने बलए अत्न निप्तियाँ इस सहफको छोड़कर, जानिने वरान: जालिम इसकद्र दौडा नजा॥ 
चल रहीं हैं चारसूं बादेहवा दिस तेजो तुन्द, कुलबह्ा एहजासे तु ए शादीए दिलहा न जा । 
तू नहीं बाडिफ है हीलासे जमानेके अभी, यूसुफे दौरां यह जिन्दा है त,अब फिर भा नजा ॥ 
जिसमें तू जाता ह वह हैँ बह नापेदा किनार,सान मरी वातकों जालिम यहीं रह जा न जा। 
हशारमें परवानःछो जालिम तू क्यादेगा जबाब,छोड़कर उनको कहाँ ऐशमा न्रअफजा न जा 

अन्तमें राजकुमार इसे छोड़कर चला गया ह यह उसको प्रताक्षामें सदाचारका पालन 
करती रही हैं । ओर आखिरी जीवन उसीकी बनकर ग्रुजारा है । इसी तरह अनेकों अनेक 
परिग्नहा वेश्याओंकों भी एककी वनकर ही अपने जोवनका अन्त करते सुना है । वेश्याजी» 
वनसे घणा एवम्‌ किसी पुरुषसे प्रेमवन्‍्धन ये दो बातें वेश्याओंछों भी ठिकानेपर छा 
देती है. यही कारण है कि आज भी ऐसी वेश्याओंकी श्रन्तान दश्णित होती है ॥ 


(१००३२ ) कामखूनचस । [ अधि० ६ ,अ० ९- 


गम्यबाहुल्‍ये बहु प्रतिदिन च लभमाना नेक प्रति- 
झह्वबीयात्‌ ॥ १॥ 


-+- मिलनेयोग्य व्यक्तियोंकी अधिकतामें प्रतिदिन बहुत मिल्ले तो एककों 
न पकड़े ॥ १ ॥ 


यदा गम्या बहवस्तेम्यः स्पर्थेया बहु लभते। प्रतिदिन॑ चैकैकम भिगच्छन्ती 
तद्दिन एकं प्रतिगृह्लीयात्‌ | स हि बहु प्रतिदिन च न ददाति । तदेवमनियतो 
लाभ: | सततश्च कश्चित्सल्पमपि दब्यात्‌ । तदूम्हणे चान्‍ये तावन्मात्रकमेंव 
दययुरित्यूहेत्‌ू || १ ॥ 


यदि अपने मिलने योग्य बहुत व्यक्ति हों एवं उनकी परस्परकी होड़ा- 
होड़ीमें बहुत मिलता हो तो प्रतिदिन एक २ के साथ मिलती हुई उस दिन 
एकको ही स्वीकार करे, क्योंकि एक ही आदमी हररोज बहुतसा नहीं देता, 
इस प्रकार यह अनियत छाभ है ओर रोज कोई थोड़ा भी द्‌ दे तो वह 
सततलाभ है। उसके ग्रहणमें दूसरे उतना ही देंगे ऐसी कल्पना करे ॥ १ ॥ 


एक रातमें अनेक | 


कभी २ ऐसा भी होता है क्रि आवश्यकतावबश अनेकचारिणी वेश्याएँ 
समय विभागसे एक रातमें अनेकोके साथ भी समागम कर सकती हैं, 
क्योंकि-साहित्यमें भी एक्र रातमें अनेक जनोंके साथ रमण करनेवाली 
वेश्याओंका प्रसंग आता है । धारानगरीकी किसी परमसुन्द्री वेश्याके यहां 
रोज कालिदास और भोज दोनों जाते थे पर वह चतुरा दोनोंका आमना- 
सामना कभी नहीं होने देती थी, किन्तु आपसमें जानते दोनों अवश्य थे । 
एक दिन राजाने वेइयाकों समझाया कि कालिदाससे शिर मुँडवानेंके लिये 


+ अनेकॉका पारप्रह करनेवाली वेश्याएँ एकका पारैग्रह क्यों नहीं करतीं ? इस प्रइनका 
उत्तर देनेके लिये कामसूत्रकारने सूत्र किया दैँ कि--“उनके ऐसा करनेका कारण अनेक 
छेलोंका मिल जाना है ।?? इनके अलेदा जो टीकाकार रातका हिसाब लगा रहा है यह इसके 
घरकी ही कल्पना है । यह रातके मिलनेवालॉको दो भागोंमें बाँटता है, एक तो प्रतिदिन 
पूरी एक रातका व्यय देकर रहनेवाले एवम दुपरे इच्छानुसार रोज द्वी रहनेवाले । इन दोनोंमें 
लगातार कुछ दिनतक रहनेवालेसे कम लाभ होता है व एक रातको ही रहनेवालोंसे अधिक 
लाभ रहता दै। यद्द बता रद्द हैं । 


लाभविशेषाः ] ठीकाहयोपेतम्‌ । (१७०४ ) 


कहना । वेश्याने कालिदाससे कहा तथा उसने दिर भी सुँडवा लिया । दूसरे 
दिन कालिदासने राजाकों वागमें गधेकी तरह रेंकवानेंके लिये कहा । वेइ्याने 
उनको भी गधेकी तरह बागमें बुछवाया । एक दिल राजाने कालिदासजीसे 
कहा कि--- 
# कालिदास कविश्रेष्ठ ! कास्मिन्‌ पर्वणि मुण्डनम ) 
राजाना गदभायन्ते तत्र पर्वणि मुण्डनम्‌ | ?? 

ए कविश्रेष्ठ कालिदास ! यह तो बताओ कि तुम्हारा किस पर्वमें झुण्डनन 
हुआ ? यह सुनकर कालिदासने उत्तर दिया कि जिस पव्में राजा गधेकी 
तरह रेंका करते हैं उसी पर्वमें मेरा भी मुण्डन किया गया है। इसके दो 
मिलनेवाले थे तो यह दोनोंकों एक ही रातमें सँभालती थी । दिलदार वेश्या 
रातके बारह बजे पहिले चार राजकुमारोंसे मिली थी।समय विभागसे 
अनेकों शर्मवाक्ले तथा संघाटकरतकी रीतिसे अनेकों उन पुरुषोंसे जिनकी कि 
आपसमें शर्म निकल गई हो मिल सकती है । 

रातकी फीस । 

देश काले स्थितिमात्मनों गुणान्सोभाग्य चान्याभ्यो 

न्यूनातिरिक्ततां चार्वेक्ष्य रजन्यामर्थ स्थापयेत ॥ २ ॥ 

देश, काल, अपनी स्थिति, गुण, सोभाग्य एवम्‌ दूसरी वेश्याओंसे अपनेमें 
कम ज्यादा देखकर रातकी फीस मुकरिर कर दे ॥| २ ॥ 

देशं सम्पन्नमितरं वा | काल यत्र काम उद्धतशक्तिवों (१) | स्थिति देश- 
प्रवृत्ति यथा अधरकाय सेवमानस्यैकगुणः प्रवंकायमपि द्विगुगः । आत्मनों 
गुणान्रूपवैदर्ध्यादीन्‌ सतोडसतो वा तथा सौमाग्यम्‌ | अन्याभ्य इति 
मेष्याभ्य: (१ ) स्थानमानाभ्यामात्मनश्व न्यूनत्व॑ चाधिक्य॑ चावेक्ष्य तदनुरूपं 
रजन्यामर्थ स्थापयेत्‌ ॥ २ ॥ 

यह देश धनी है वा नहीं । इस समय तमासबीन लोगोंकी तबीयतें मचल 
रही हैं वा नहीं । देशाचार देखे, दि-“ नीचेके अंगके सेवन करनेवालका 


१ पहिले भले ही भारतमें इसका प्रचार द्वों पर अब नहीं हीसा है, किन्तु दूसरे देशोंमें 
खासकरके योरुपमें चुम्बन आदिकी जुदी २ फॉौसें चलती हैं । घण्टे आदिकी फीसकी भौ 
न] जे ७ ० जब 
थह्दी व्यवस्था है | कहीं कहीं भारतमें भी यह ढंग सुनते हैं । 


(१००४ ) कामखूचम्‌ | | अधि० ६,अ०५९- 


४एक और उसके साथ पूर्व दह अधर आदिका भी उसके साथ सेवनका दूना 
शुल्क रखे । अपने रूप, रसिक्रता ओर नागरीपने अच्छे वा बुरे हैं यह भी 
देख ले | अपने सोभाग्यकी तरफ दृष्टि डाछ ले । और भी जो सुकाबलेमें 
हों उनसे अपने स्थान, मानकों भी देख ले, कि में उनसे कम हूं या ज्यादा 
हूं उसीके अनुसार रातकी फीस सुकर्रिर कर दे ॥ २॥ 
एकरातके पच्चील रुपये । 
एक वेश्या जो उस रातिके चारित्रसे कुल्वधूकों भी मौत दिया करती 
थी; पूरी रातके २५ रुपये लिया करती थी। यादि आगन्तुक उसे स््रीकी तरह 
पीटे भी तो उसे पिटना भी मंजूर था | एक दिन किसी कारणवश इसके यहां 
बीरबल पहुँचा हे उसने इसमें एक मामूलीसी बातपर २५ कोडे लगाये हैं तो 
इसन उनकी अत्यन्त मारसे भी मुखसें उफतक नहीं निकाली है । वीरबलने 
इसका अन्तमें वहांकी राजसभामें “ कम असछूकी असछ ? कहकर आदर 
किया है | इसके मुकाबिलेमें जो थी वह्‌ ५) रू० रातक्री फीस छेती थी पर 
कुलस्लीकी तरह आचरण करना तो दूर रहा किन्तु मिलनेवालोंकों छुटवा- 
तक लिया करती थी। बीरबल जैसे मनुष्य ऐसी ख्लियोंको तुच्छ तथा पद्चौस- 
वालीकों आदर देंते हुए न शारमाये । पांचवालसे पत्चीसवालीमें यह 
विशेषता थी इसी कारण पांचवालीके सुकाबिलेमें उसकी २५ चलती थी । 
कामसूत्रकारने यहां व्यवह्ारका खाका खींचा है; कोई अपूर्व विधान नहीं 
किया है । 
दूत भेजनेका ढंग । 
इयमेकां रात्रिनियतासैति इति (१) तत्र यदावस्थापितार्थेन गम्य एवं दूत- 
सम्प्रेषणन भाषयति सिद्ध काय नो चेदाह--- 
यदि मुकारर फीससे मिलने योग्य नागर ही आदमी भेजकर बात 
व्लाय तो कार्य्य सिद्ध ही है, न भेज तो उसके विषयमें कहते हैं कि-+5 
गय्ये दूतांश्व प्रयोजयेत्‌ । तत्पतिबद्धाश्व श्वयं प्रहि- 
णुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
मिलने योग्यले मिलनेको दूत छगाये । उसके मिलनेवालॉंसे स्वयप्र्‌ 
आप कहे ॥ ३ ॥ 
तत्प्रतिबद्धान तु ( गम्थते ) | गम्यप्रतिबद्धान्प्रयोजयेदमि प्राय जिज्ञासाथम॥ 
विदितामिप्रायांश्व॒ प्रषयेदात्मीयानित्यथं: ॥ ३ ॥ 


छामविशेषा: ] दीकाद्योपेतम । (१००५ ) 


-< 


स्वयं न जाय उसके मिलनेवालॉको उसके सनको जाननेकों भ्रेजे, जब उनसा 

उसका मन जान ले तो अपने आदमियोंकों भेजे )॥ ३ | 
पहिलोम न मिछनेपर और शातें । 

दूतसम्प्रेषणाद्रम्यसम्प्रयोगं रजन्युपपारूम्भ: | तस्मात्रियमितादधिकों योउनु- 
रागाल्भ्यते स लामातिशयः | त॑ चत्तदव लभते मद्गरकमेव नो चेदत्राह--- 

भडुएण आदिको भेजकर रँगाले छेछाके साथ मिलकर रातकी नियत फीस 
ल लेना यह्‌ रातिका नियत लाभ है, किन्तु उसकी खुसामद करके प्रेम लगा 
उसे अपन दीवाना बना फीससे अधिक ल लेना ही उसका आधिक लाभ है। 
यदि उस अधिक छाभकों उसी समय पा जाय तो अच्छा है, यादि न 
पाये तो उसके लिये कहते हैं कि--- 

९० "5 
द्विल्लिश्वत॒ुरिति लाभातिशयग्रहाथमेकस्यायपे गच्छेत्‌ । 
[] ऐ 

परिश्रह च चरेत्‌॥ ४॥॥ 

एकके भी लछाभातिशयको लेनेंके लिये दो, तीन व चार दिन मिले तथा 
उसकी इस प्रकार सेवाएं करे जिस प्रकार कि कुलण्ली करती है ॥ ४ ॥ 

इतिशब्दो विकब्पार्थ: । द्वौ त्रीन्‌ चतुरो वा एकस्यापि मूल गच्छेत्‌ । पारि- 
ग्रह॑ च चरेत्पारिग्रहकल्पं चेति । तावत्सु दिवसेष्वन्यनिरपेक्षानुरज्ञनेन | 9 ॥ 

यादें वह अधिकलाभ एक दिनमें मिले तो एकदिन, नहीं तो नियत फास 
दा व तीन या चार दिनतक नियत फीसपर एकसे ही सहवास करे तथा 
उसकी निज पत्नीकीसी सेवा करे । उन दिलनोंमें क्रिसी दूसरेके प्रसन्न कर- 
नेका ध्यान न रखे ॥ ४७ ॥ 

एक साथ आयोर्मे अधिक छाभ । 
गम्यतश्व॒ विशेषमाह--- 


अधिक मिलनेवालॉके आनेपर लाभ केसे उठाय? इसके विषयमें आचाय्यौका- 
8 बन 
मत कहते हैं, कि--- 


१ इस कामको या तो उसके भडुए करते हैं या उसके किसी प्रकारका लोभ रखनेवाले 
व्याक्ते किया करते हैं। कभी प्रेमोन्मत्त भी उसके लाभक्के लिये दूसरोको फेँसा लाते हैं अतः 
किसीकी बातें ऐसी जगदहमें जानेके लिये माननेसे पह्िले खुब सोच लेना चाहिये, क्योंकि: 
व्यसनी बने पीछे तो उप्तका मरीज ही हो जाता है । 


( १००६ ) वक्ामसूत्रम्‌ [ अधि० ६,अ०५९- 


गम्ययोगपणे तु लामसामब्णे यद्रव्या्थनी स्यात्तदा- 

भैयेनि विद्येषः प्रत्यक्ष इत्याचायोः ॥ ९॥ 

मिलने योग्योंके एक साथ आनेपर एकसा लाभ रहनेपर भी जिसके 
ऋव्यको लेगी उसके देनेवालेसे अधिक मिलेगा यह्‌ परिस्फुट ही है ऐसा 
आचाय्याँक्रा मत है ॥ ५ ॥ 


लाभसाम्य इति | यदि बहवो गम्या युगपदहुपस्थिता एको हिरण्यमपरस्तु- 
स्पमूल्य छामतो येन द्वव्याथिनी तदायिनि गम्ये .छामविशेषः प्रत्यक्ष: । तस्था- 
र्थनी स्थादित्याचायोणाम्‌ ॥ ५॥ 

यादि मिलनेयोग्य बहुतसे आदमी आ उपाध्थित हों और जो एक धन देता 
हूं दूसरा भी उतनी ही कीमतकी दूसरी चीजें देता हो तो ऐसोंमें जिसकी 
चीज ले लेगी वह अपनेआप दूसरोंसे और भी कुछ अधिक दे देगा यह बात 
परिस्फुट ही है, ऐसा आचाय्योका सत है ॥ ५ ॥ 

खोनेका सिक्का । 

अप्रत्यादेयत्वात्सवेकायाणां तन्मूलत्वाह्िश्ण्यद इति 

वात्स्यायन१ ॥ ६ ॥ 

+ धनसे सत्र काम होते हैं । धन किसका है इसकी कोई पदिचान नहीं 
रहती इस करण नगद देनेवाला गम्य है यह वात्स्यायन आचार्येका मत ह॥ 

हिरण्थमत्र लोकप्रतीत्या कपदेकाः (१) ते चेदत्र गम्येन पुनन प्रत्यायन्ते 
वल्चादिक्र दा किश्वित्प्रत्यादत्त | सर्वेकायोणामिति-तद्गब्य॑ मण्डनमन्यच 
कार्य हिरण्यमूलम | तेन लम्यमानत्वातू | तेन तत एवं विशेषः । तस्मात्तत्रै- 
वाधित्व कतेब्यम्‌ || ६॥ 

सूत्रमें आया हुआ ह्रिण्य राब्द् छोक व्यवहारसे दमड़ीसे लेकर मुहर 
तक कहाता है । सिक्केक्रों देकर मिलनेवाला फिर नहीं पा सकता, किन्तु 


१ यद्द बात उप्त समय होती हैं जब कि पूरी रातकी बातें होती हैं । यादि पूरी रातकों बातें 
नहीं होतीं तो कालऋमसे उसी दिन भी सबसे ले लिया जा सकता है। 


+ हमने ऐसा सुना द्वै कि पाश्चात्य देशोंमें बाजे २ वेशोंमें सब कारवाइयाँ मिनियोंसे दी 
हआ करती हैं। 


लामविशेषाः ] डीकाद्रयोपेतम्‌ । (१००७ ) 


३९ 
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दूसरी चीजें देकर भी छिनाई जा सकती हैं। जो भी चीजें हैं जो भी जेबरातें 
हैं उन सबकी सिक्का जड़ हैं, क्योंकि वे उससे ही हो सकती हैं वा मिल सकती 
हैं, इसी कारण ओर चीजोंसे शिक्कोमें विशेषता है, इस कारण और चीजोंकी 
अपेक्षा सिक्का खींचना चाहिये यह महर्षि वात्स्यायनका मत है ॥ ६ ॥ 

सो खुबरणोंकी फीलवाछी सुगन्धा । 

कामसूत्रने जो वेश्याओंकी फीसकी रीति बताई है इसे हम व्यव्रह्यारमें भी 
झुनते तथा धर्मग्रन्थोंतक्में व्यवद्गत देखते हैं । रुद्रवातित्रतमें एक रातके सौ 
सुबण पेसगी फीस लेनेवाली वारवधू सुगन्धाक्री कथा आती है, इसे यहीं 
उद्धृत करते हैं कि-+ 

क्षिप्रायास्तु तंटे रम्य पुरी चोज्यिनी शुभा | 
तस्यामासीत्‌ सुगन्धा च वारल्ली हमतिसुन्दरी | 
तया शुल्क क्ृत॑ विप्र युवभिश्व सुदुःसहः | 
खुवर्णानां शतं साम्र॑ प्रतिज्ञातं च ते: कृतम्‌ | ?? 

क्षिप्रा नदीके सुन्दर किनारेपर एक उज्जयिनी पुरी हैं । उसमें पहिंले एक 
परमसुन्द्री सुगन्धा नामक्र वारवधू रहती थी | उसने अपने एकवारके मिल- 
नेका से सुवर्ण पेशगी फीस नियत कर दिया था जिसे युवक बड़ी काठिनाईसे 
उठा सकते थे। 

& युवानश्य तया विश्रा अंशिताश्व सुगन्धया | 
राजानो राजपुत्राश्व नम्नीकृत्य पुनः पुनः ॥ 
तपां भूषा गृहीता च धिक्क्ृतास्‍्ते सुगन्धया | 
एवं हें बदवा लोका छुाण्ठताश्व सदा तया ॥!? 

ए ब्राह्मणों ! अनकों सुपथगामी युवक्रोंकों उनके सुपथसे डिगा दिया। 
राजा छाग ओर राजकुमार उसके यहां भर आये ओर नंगे करके भेज, 
यहांतक किया कि उनके जेवर तक उतरवा लिये । अनेकों धिकारें दी कि 
* जेबमें सिक्के नहीं तो इसी तरह भगकर चले आये? अन्‍्तमें नंगा करके 
थक्ते देकर निकाले । वह अपनी वश्यालीछासे अनेकोंकों छूटा करती थी। 

चार दण्डके पाँचसो रपये । 

जयपुरमें भी गछता गादीके पयहारीजीके समयमें एक परम सुन्दरी रूप।- 
जीवा रहा करती थी, जिसे देखकर एक भव्य पुरुषको मोह हुआ एवम उन्होंने 
वेदयासे कहा कि--- 

£ बारवधूसों कह विहँसि, मुद्रा ले शत पाँच | 
चारे दण्ड बीते निशा, देह हमें सुख सांच || ?? 


€ १००८ ) कामसूत्रमू । [ अधि० ६,अ० ९- 


लीजिये ! ये पाँचसौ सुद्राओंको ग्रहण करिये। चारद॒ण्ड रात बीते तक हसें 
सच्चा सुख दे दीजिये । वे आगन्तुक इतने रुपयेपर उसके यहां इतने समय 
लक टिके । इसके घर जो आये थे वे प्रारब्धप्रेरित महात्मा ही चले आये थे, 
उनके साथके प्रभावसे इसे विशुद्ध बोध हो गया, जिससे अपनी सारी संपत्ति 
छुटाकर साधुसेविनी बन गंइ । 

फीलकी चीजें । 

द्रव्यस्वरूपमाह--- 

फीसमें कया २ चीजें ली जा सकती हैं ? उन्हें बताते हैं कि--- 

खुवणरजतताम्नकांस्थलोहमाण्डो पसकरास्तरणप्रावर- 

णवासोविशेषगन्धद्गव्यकटुकमाण्डयू तलेलघान्प पशु- 

जातीनां पूर्वपूवेतों विद्वेष: ॥ ७॥ 

सोना, चौंदी, ताँवा, काँसा, छोह, वतेन, सामान, बिस्तर, लिहाफ, 
अन्यवस्त्र, गन्धद्रव्य, कटुक, घड़े आदि, धी, तेल,धान्य, चोपाये इन चीजोंमें 
पर २ से पूरे २ श्रेष्ठ होती है ॥ ७ ॥ 


खुबणेरजते घटिते अबठिते वा । तात्रकांस्यलोहैघटितं भाण्डोपस्करम्‌ । 
आस्तरणं तूलिकादि । प्रावरणं कम्बलादि । वासोविशेषः क्षौमादिः । गन्धद्व॒ब्यं 
चन्दनादि | कटुक मरिचादि | भाण्ड: पटु ( १ ) घटादि: । पूर्वप्वेत्र इति क्षुद्र- 
पशुजातेधोन्य ततस्तैलादिरित्यादिना विशेष: | घान्यपशवो यत्र अवलरूब्धा (१?) 
चेश्यानां प्रशस्यन्ते ॥| ७ ॥ 
सोने चौँदीका बना हुआ कुछ हो वा इसी तरह हो | तौँबे कासे और 
लोहेंके बनाये वर्तनया सामान होना चाहिये । रूईके बने दरी गद्दे आस्तरण 
एवम्‌ ऊनके बने कम्बरू व रेशमके बने दुशाले आदि तथा पट्टवल्र, अतर, 
चन्दन, कपूर, कडुई मिर्च आदि, घड़े टोकने | इनमें छोटे२ पशुओंसे धान्य, 
उससे तेल तथा तेलसे घी एवम्‌ इसो तरह पर २ से पूर्व २ की चीजें उत्तर 
हैं । वेश्याओंके मिले हुए धान्‍्य पशु सराहे जाते हैं ॥| ७ ! £ 
दशवबरम विशेष | 
यत्तत्रसाम्याद्वा द्रव्यसाब्ये मित्नवाक्यादालिपातित्वा- 
दायातितो गम्यशुणतः प्रीतितश्च विशेष३ ॥ ८ ॥ 


लाभविशेषाः ] टीकाहयोपेतस्‌ ॥ ( १००९ ) 


दोनोंकी बराबरी रहनेपर भी जिसके किये मित्र अधिक आमग्रह करें 
अथवा जिसपर अधिक प्रभाव गुण और प्रेम आदि देखे उधरकी ही चीजको 
पसन्द कर लछे ॥ ८ ॥ 
यत्तत्र साम्यद्वेति यद्वा एतन्न ते प्रियं ततो विशेषः | द्वव्यसाम्य इति | यज्चा- 
दावपि रूपतः प्रमाणतुल्य प्रयच्छतस्तत्र मित्ववचनमजुष्टेयम्‌ | यत्र वा तदानी+ 
मदीयमानमतिपतति यत्र चायतिः प्रभावः पुरु (घ ) थुणो वा यत्र गग्ये सति 
प्रीतिवों नायिकाया नायकस्य नायिकायामिति ॥ ८ ॥ 
यादि दोनों जगहोंक्री चीजें स्वरूप और प्रमाणसे एकसी ही हों और अप- 
नेकों किसीपर ध्यान न आये तो उनमें मित्रोंका वचन मानना चाहिये; जिसे 
वे अच्छी बर्ता द्‌ उसे ले लेना तथा जिसे वे बुरी कह दें उसे छोड़ देना 
चाहिये । जहां उस समयका न दिया हुआ कहीं अन्यत्र [दिया जाय, जिसके 
लेनेमें अपना प्रभाव बढ़े, जिसमें पुरुषगुण हो, जहां गम्य होनेपर भी नाय« 
क॒की प्रीति नायिकार्मं तथा नायिकाकी नायकमें हो उसे ले छे ॥ ८ ॥ 
रागीखे त्यागी अच्छा है । 
गम्यतो विशेषमाह--- 
अब मिलनेवालोंकी बढाचढ़ीपर विचार करते हैं कि--- 
रागित्यागिनोस्त्यागिनि विशेषः प्रत्यक्ष इत्याचाया! ९॥ 
रागी और त्यागीके विषयमें त्यागीमें विशेष प्रत्यक्ष है ऐसा आचार्य्योंका 
मत है ॥ ९॥ 
रक्ताच्यागिनो विशेषः प्रत्यक्ष: | तदात्व एव द्वव्यप्राप्तेोः ॥ ९ ॥ 
अत्यन्त अनुराग रखनेवाले व्यक्तिसे दानशोल त्यागीसे विशेष छा» 
प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि त्यागीसे उसी समय द्रव्य मिल जाता है ॥ ९॥ 
रागी त्यागी बनाया जा सकता हे । 
शकक्‍यों हि रागिणि त्याग आधातुम्‌ ॥ १० ॥ 
रागीमें भी त्याग किया जा सकता है ॥ १० ॥ 
रागिणि अत्यागिनि रक्ते शक्यस्त्याग आधातुमुपायेन ॥ १० ॥ 
जो त्यागी देनेवाला नहीं पर पूरा अनुरक्त हो उससे उपायों द्वारा त्याण 
कराया जा सकता है ॥ १० ॥|« 
६8 


€ १०१० ) कामसूत्रम ॥ [ अधि० १ .अ०९- 


बनानेकी रीति । 
ऊुत शत्याह---- 
रागी छोभी है केसे दे सकता है ? इस विषयपर कहते हैं. कि--- 


लुब्धोषपि हि रक्तसत्यजति न तु ॒त्थागी निबेन्धाद- 

ज्यत इते वात्श्यायन१ ॥ १९ ॥ 

अनुरक्त होनेपर छोभी भी धन दे देता है पर त्यागी तो उपायोंस भरी 
कनुरक्त नहीं बनाया जा सकता ॥ ११ ॥ 

त्यजति द्वब्यं ददाति | नित्रन्धादिति प्रयासेनापि न रज्यते, तस्य तेजस्वि- 
त्वात्‌। अनुरक्तस्तु त्यजति ॥ ११॥ 

यहां “ त्याग करता है? इसका धन ( द्रव्य ) दे देनेसे मतरूब है। निर्बंधका 
मतलब उपायोंसे है यानी अनुरक्त करनेके अनेकों प्रयासोंसे भी त्यागी अज्ु- 
रक्त नहीं बनाया जा सकता, क्‍योंकि वह तेजस्वी होता है । पर अनुरक्तसे 
तो उपायोंसे धन खींचा जा सकता हू ॥ ११ ॥ 

इनसम भी धनी, इनसे भी प्रयोजनकर्ता | है 

तत्रापि धनवद्धनवतोधेनवरति विदेष३ । त्यागिप्नयो- 

जनकत्रों प्रयोजनकतेरि विदोषः प्रत्यक्ष इत्याचाया$ १३ 

इसमें भा धनवान्‌ और निर्धन व्यक्तिम घनवानमें विशेषता है । त्यागी 

र प्रयाजन-कर्तामें प्रयोजनकर्ताम विशेष प्रत्यक्ष है ऐसा आचार्य्योंका 
मत है ॥ १२ ॥ 

घनवद्घनवतोरिति रागित्यागिनोयों धनवान्स विशिष्यते नेतरों निधेनः | 
प्रयोजनकतंरीति नायिकाया: कार्यस्य यः कतो तस्मिन्नत्यागिनि विशेष: प्रत्यक्षः। 
तदात्व एव कायेकरणात्‌ | त्यागी तु दास्यतीति न प्रत्यक्ष: ॥ १३ ॥ 

रागी और त्यागी इन दोनोंमेंस जो धनवान है वह वेश्याके लिये श्रेष्ठ है; 
निधन नहीं । अत्यागी रागी धनी व्यक्तियोंमे भी जो वेइयाके कार्मोंकी कर 
देता ह उसमें विशेष छाभ प्रत्यक्ष दी दीखता है, क्योंकि वह उसी समय 
काय्ये कर डालता है । त्यागी निधन तो आनेपर देगा, इस कारण 
प्रत्यक्ष नहीं दे ॥ १२ ॥ 

इस्वीपर चात्स्यायन । 
अयोजनकतता सकृत्कृत्वा कृतिनमात्मानं मन्यते 
त्यागी पुनरतीतं नापेक्षत इति वात्स्थायन३ ॥ १३ ॥ 


लाभविशेषाः ] टीकाहयोपेतस । (१०११ ) 


प्रयोजनका करनेवाला एकवार प्रयोजन करके अपने आपको कृती समान 
छेता है पर त्यागी तो भूत दानकी ओर नहीं देखता, ऐसा वात्स्यायन 
आचार्य्यका मत है ॥ १३ ॥ 

सहत्कृत्येति एकवारं कृतमत्या: काय किमपरं कारिष्यामीति | अतीतमिति 
दत्तमेवास्थ न पुनर्दंदामीति नापेक्षते | त्यागशीछूत्वात्‌ | १३ ॥ 

काम साधनेवाला एकबार करके सोच लेता है कि कर तो दिया अब क्या 
करूंगा ? पर त्यागी स्वभावका व्यक्ति देकर भी यह नहीं सोचता कि इसे दे 
तो चुका अब क्या दूं, क्योंकि उसका देनेका स्वभाव रहता है अतः बारवार 
दिया ही करता हू ॥ १३ ॥ 

अतिले निर्धारण । 

तत्राप्यात्ययिकतो विशेष३ ॥ १४ ॥ 

इन दोनोंके विषयमें भी आवद्यकताके अनुसार विशेषता होती है ॥१४॥ 

आत्ययिकत इत्ति यदा तत्प्रयोजनमवधारितमतिपतति तदा तत एवं 
विशेष: ॥ १४ ॥ 

जब्र जिस कामकी अत्यन्त आवश्यकता हो उसमें जो उसस्र भी आधिक 
कर गुजरे वह काम सारनेवालोंमें भी श्रेष्ठ हे ॥ १४ ॥ 

कृतज्ञ और त्यागी । 

कृतज्ञत्यागिनों स्त्यागिनि बिशेषः प्रत्यक्ष इत्याचाया३१५ 

कृतज्ञ और त्यागीके विषयमें त्यागीमें छाभ विशेष प्रत्यक्ष है, ऐसा पूर्वा- 
चाय्योंका मत है ॥ १५॥ 

कतज्ञत्यागिनोस्त्यागिनि विशेषः प्रत्यक्षो द्रब्यदशनात्‌ । न तु ऋृतज्ञे | तस्था- 
त्यागित्वात्‌ू ॥ १५ ॥ 

उपक्रार माननंवाले और त्यागी पुरुष इन दोनोमेंसे त्यागी व्यक्तिमें छाम- 
विशेष प्रत्यक्ष दीखता है, क्‍योंकि वह उसी समय देनेवाला है पर वह छाभ 
कृतज्ञर्में नहीं, क्योंक्रि वह देनेवाला नहीं है ॥। १५ ॥ 

चिरमाराधितो$पि त्यागी व्यलीकमेकसुपलण्य प्रति- 

गणिकया वा मिथ्यादूषितः अ्रममतीतं नापेक्षते ॥ १६ ॥ 

चिरकाल तक सिद्ध किया हुआ भी त्यागी एक अपराधको देख अथवा 
दूसरी सामनेकी वेश्याओंस बहकाया जाकर वेद्याके किये परिश्रमक्े 
कष्टोंकी ओर नहीं देखता ॥ १६ ॥ 


( १०१२ ) कामसूच्रम्‌ । [अधि०६,अ ० ९-- 


चिरमिति दीथेकालम्‌ | आराधितोडपि कान्तानुद्ृत्या | व्यलीक॑ नायिका- 
पराधमुपलभ्य । मिध्यादूषित इति मिथ्यैव दोष ग्राहितः संदेवेयं व्यलीक कुरुत 


इति | श्रममतीतमाराधनकेश नापेक्षते || १६ ॥ 

बड़े लम्त्रे समय तक अनुसार चल सेवा चाकरी करके प्रसन्न किया गया 
भी त्यागी नायिकाके अपराधको देख अथवा सुकाविलेकी वेश्याओंसे बह- 
काया जाकर, कि-'“यह सदासे ही अपराध्र करती रहती है निगाहमें तो 
आज आई है? इस तरह झूठे दोष छंगा देनेपर भी नायिकाके किये हुए परि> 
श्रमकी ओर नहीं देखता ॥ १६ ॥ 


त्यागियोंका स्वभाव । 
कुत इत्याह-- 
यह बात त्यागियोंसे क्योंकर हो जाती है ? इसका उत्तर देते हैं, कि--- 
् 


[० 


प्रायेण हि तेजस्विन ऋजवोइ्नाहइताश्व॒त्यागिनो 
अवन्ति ॥ १७ ७ 


प्रायः त्यागी-तेजस्वी, सीधे और अनादरकों सहनेवाले नहीं होते ॥१७॥ 


प्रायेण हीति बाहुल्‍येन त्यागिनां तेजस्वितादयस्रयो धर्माः सम्मवन्ति | तत्र 
तेजस्वितया व्यलीक॑ नोपेक्षन्ते | ऋजुत्या मिथ्यादोष॑ ग्राह्मन्त । अनाइतत्वात्‌ 
श्रम नापक्षन्ते ॥ १७ ॥ 


३ ७७, 


अधिक करके त्यागियोंमें तेजास्विपना, सम्मानकों चाहना और सीधापन 
आदि धम रहा करते हैं | इनमेंसे तजस्विपनक्रे कारण अपने अपचारकों सहन 
नहीं कर सकते । सरल स्वभावके होत हैं, इस कारण दूसारियोंके बहकावमें 
आकर झँँठ दोष ग्रहण कर लेते हैं | अनादर होजानेके कारण क्रिये हुए 
नायिकाके आराधनपर ध्यान नहीं दते॥ १७॥ 

कृतज्ञ 

ततः कथमांदर:--- 

इस एक ही बातके पीछे कैसे आदर होगा ? इसका उत्तर देते हैँ क्रि-- 

कृतत्ञस्तु पूर्व श्रमापेक्षी न सहसा विरज्यते। परीक्षित- 

शीलत्वाच्च न मिथ्या दूष्पत् इंतति वात्स्यायनः ॥ १८॥ 


'लाभविशेषाः ] टीकाहयोपेलम ) ( १०१३ ) 


कृतज्ञ तो पहिले परिश्रमक्रों देखता है, इस कारण एकदम अचानक विरत्त 
नहीं होता | वह नायिकाके स्वभावक्री परीक्षा किये रहता हे, इस कारण 
दूसारियोंके झूठे बहकावमें नहीं आता | १८ ॥ 

: पूर्वश्रमापेक्षीति | ृतज्ञ इति ऋृतज्ञत्वादेव सहसा न विरज्यते व्यल्रीकमुपछ- 
आ्यापि | परीक्षितशीलत्वाचिति कऋृतज्ञततरव परीक्षणस्वभावत्वान्न मिथ्यैव दोष 
ग्रह्मते ॥ १८ ॥ 

किय हुए आराधनोंकों सदा ध्यानमें रखनेवाला होनेके कारण अपराध 

देखकर भी अचानक विरक्त नहीं होता । कृतज्ञपनंके ही कारण नायिकाके 

'स्वभावकी परीक्षा किये रहता है, इस कारण किसाके झूठे सिखाने पढ़ानेपर 
भी झूठे दोषोंकों अहण नहीं करता ॥ १८ ॥ 
इनमें विशेष । 


तत्राप्यायतितो विद्वेष:॥ १९ ॥ 

इनमें भी भविष्यक्रे प्रभावकों देखकर छाभ विशेष छे॥ १९॥ 

यत्र प्रभावोषस्ति यत्रार्थोपगमनहेतुस्तथा मित्रवचनमनर्थप्रतीचातोंडर्थ- 
संशयश्व ॥ १९ ॥ 

रागी, त्यागी और क्ृतज्ञ इन तीनोंमेंसे जिसके मिलनेमें प्रभाव बढे, 
जिसमें प्रवृत्त होनेपर धनका लाभ हो, जहांके लिये मित्र भी कह रहे हों, 
जिससे आनेवाले अन्थ मिटाये जाय, अथमें सन्देह न हो वहां ही प्रवृत्त हो १९ 

मित्रवाक्य और घनमें धनकों । 

तेषां विशेषमाह--- 

जहां रागी, त्यागी, कृतज्ञ, मित्रवचन, अनर्थप्रतीघात और अथंसंशय 
भिन्न २ रूपसे उपस्थित हों वहां विशेषकर निश्चय कैसे कर ? इसके विषयमें 
कहते हैं कि -- 

मित्रवचनाथागमयोरथांगमे विशेष३ प्रत्यक्ष इत्या- 

चायो$ ॥ २० ॥ 

मित्रोंकी कहन और धनकी आमदनीमेंसे धनक्नी आमदरनीमें छाभ विशेष 
अत्यक्ष ही है ॥ २० ॥ 

मित्रवचनादर्थ: प्रत्यक्ष: | तस्य दृव्यमानत्वात्‌ | अन्पत्र वचनमेव केवलूम्‌ २० 


( १०१७ ) कामसूतबस्‌ | [ अधि० ६ ,अ० ९- 


भित्रोंकी बातके माननेकी बजाय अर्थ प्रत्यक्ष छाभ है, क्‍योंकि वह तो 
तत्काल दीख रहा है । मिन्नोंक्री बात साननेमें तो केवछ उनकी धात ही 
बातको पूरा करना है ॥ २० ॥ 

सोषपि हाथांगमो भविता। मिन्रे ठु सकृद्दवाक्ये पातिहते. 

षिते स्थादिति वात्श्याथनः ॥ २१ 

न माननेपर धन तो मिलेगा, पर मित्रोंकी तो एकबार भी बात न मानी 
जाय तो नाराज हो जायेगे, यह वात्स्यायन आचाय्यका सत है ।। २१ ॥ 

सोधप्यर्थागमो भविता भविष्यति | प्रतिहत इत्यननुष्ठिते | कलुषित रोषित॑ 
स्यात्‌। ततश्व तत्प्रतिबद्धका्यहानिरेव स्थात्‌॥ २१ ॥ 

जिस अर्थके लिये मित्र मना कर रहे हों वह अर्थ आयेगा तो सही किन्तु 
न साननेपर मित्र नाराज होंगे इससे उनसे जो होनेवाछा काय्ये होगा वह तो 
हो ही न सकेगा ॥ २१ ॥ 

तत्राप्यतिपाततो विछोष) ॥ २२ ॥ 

इस अधथसंचयमें भी फिर न मिलनेवालेकी अवश्य पा लेना चाहिये ॥२२॥ 

अतिपातत इति यदा तदानीमुपेक्षितोडर्थोॉइतिपतति च्‌ दास्यपत्येवेति 
विशेष; ॥ २२ ॥ 

उस समयकी उपेक्षासे जो अर्थ फिर हाथ न आये उसका छाभ लेना 
विशेष लाभ है ॥ २२॥ 

मित्रों का-सनाना । 

मित्त्रं कलुषिंतं स्थादिति चेदाह--- 

इस प्रकार मित्रोंके मनें करनेपर भी जो फायदा उठाया जायगा उसके 
विषयमें मित्र तो नाराज ही हो जायेंगे, उनके विषयमें फिर क्‍या करना 
चाहिये ? यह कहते हैं कि--- 

तत्न कार्येसन्द्शनेन मिन्नमलुनीय श्वोभूले वचनम- 

स्त्वेति ततोषइतिपातिनमथ प्रतिशहद्वीयात्‌ ॥ २३ ॥ 

उस छाभके लेनेमें काय्ये विशेष दिखा उस मित्रकी आरजूमिन्नत करके 
कहे कि-* कल आपकी बात पूरी करूंगी ? इसके बाद तत्काल मिलनेवाले 
धघनका अवश्य ले छे ॥ २१३ ॥ 

कार्येसन्दशनेनेति जनानां [कार्य तत्तवापि कार्य न चेद॑ महतदुपस्थितमपि 
(ति ) पतति | ल्वद्बचनं च्‌ श्वः कर्तास्मीत्यनुनयपूर्वमुक्त्वा ॥ २३ ॥ - 


छामविशेषाः ] टीकाद्योपेतम्‌ ! १०१९५ ) 


आपके मिलनेवालोंका मतछूब जो आपका काय्य हस समय वह धन मेदे 
हाथ आ रहा हूँ फिर निकछ जायगा जिससे अपना ही बड़ा चुकसान होगा 
आपका वचन यह आपका निज जन कछ कर देगा इस श्रकार नज्नतापूवक 
प्राथना करके उस छाभकों छू छ ॥ २१३ ॥ 

अधेप्राप्ति ओर अनर्थवारण । 

अथागमानशथेप्रतीचालयोरथोगमे विद्येषः अभत्यक्ष इत्था* 

चाया३॥ २४ ॥ 

घनलाभ ओरईुअनथोंके निवारणमें घनछाभ राभविशेष हे यह बात प्रत्यक्ष 
है ऐसा आचाय्योंका मत है ॥ २४ ॥ 

अथोगमे विशेषः प्रत्यक्ष इति इृश्यमानत्वात्‌ू ॥ २४ || 

धनकी प्राप्तिमें विशेषल्ञाभ प्रत्यक्ष दीखता है अत: उस छाभकों ले यह्‌ 
आचाय्याका मत हे ॥ २४ ॥ 

इललपर वात्स्यायन । 

अथः परिमितावच्छेद), अनर्थः पुन सकृत्मखुतों न 

ज्ञायते छावतिष्ठत इति वात्स्थायन१ ॥ २५ ॥ 

धन तो नियमितरूपसे मिलता है किन्तु अनर्थ तों एकबार शुरू होकर 
इसका पता भी नहीं रहता कि कहां ठहरेगा ॥ २५ ॥ 

अथे इति | अस्यावच्छेद इयत्ता | सा पारिमिता यस्पेत्यथैस्यानतिशयत्वात्‌ | 
सहझत्प्रर्त इति । अखण्डितप्रसरत्वादेकवारप्रस्तो न ज्ञायते क्वावतिष्ठते कि 
मूलघाते सर्वेधाते वेति । अन्न मधुबिन्दूपाख्यानमुदाहरणम्‌ ॥ २५ ॥ 

अर्थका पारिमाण हो जाता है, कि इतना होगा, इतना नहीं होता कि 
अत्यन्त हो यानी जिस रातिमें जो मिलनेवाला रहता है उतना ही मिलता है 
अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि एक रातमें दो रात नहीं बन सकतीं । किन्तु 
अर्थ द्वानिका पसारा अखण्डित रहता है, एकबार फेलनेपर कहां ठहरेगए्‌ 
सूल घातपर या सबेघात करके द्वी छहरेगा इसका पता नहीं रहता है । इसमें 
मधुबिन्दुकी कथा ही उदाहरण स्वरूप है।॥। २५ ॥ 

व्यवस्थामें विचार | 
तजापि जुरूलाघवकृतो विशेष: ॥ २६ ॥ 
इसमें भी कम ज्यादा देखकर ही विशेषकी व्यवस्था करनी चाहिये ॥२६॥ 


गुरुलाघवक्ऋत इति लघोरनथोंत्यूबोह्रुररथों विशेष्यते लघुश्चेद्दुरुरन थे इति ॥ २ ६ 


६ ३१०१६ ) कामसखूत्रम्‌ । [ अधि० ६ .अ० १- 


यदि पहिले अनथे कम हो और लाभ अधिक हो तो छाभकी ओर झुके 
सलथा नुकसान अधिक एवम्‌ छाभ कम देखे तो छाभ्रको छोड़ नुकसान न 
होने देनेका प्रयत्ल करे ॥ २६ ॥ 
इसमें लिद्धान्त ॥ 
जप ६४ ७ हज [पु ७2 
एतेनाथेसेशयादनशथप्रतीकारे विशेषो व्याख्याल३ ॥२७॥ 
इसी कथनसे यह बात कह दी, कि-अथके संशयसे अनथके मिटानेमें ही 
विशेष छाभ है ॥ २७ ॥ 
अथसंशयादर्थः स्यान्न वेति संशयः अन्यस्मादनर्थ प्रतीकार: तदाथसंशये 
विशेषः प्रत्यक्ष: । तत्र संशयित्तेडपि छोकस्य प्रवतैनात्‌ | पारिमितावच्छेदो&र्थो- 
इनथे: पुनः सहृत्प्रस्ततो न ज्ञायते क्वावतिष्ठत इति | अन्रैव विशेष: | न रूघो- 
रनंथोत्प्रतिकतेब्याह्ुरोर ( राव ) थें संशयिते विशेष इति व्याख्यातः || २७॥ 
एक व्यक्तिके मिलनेमें तो इस बातका सन्देह है, कि धन मिलेगा वा नहीं 
तथा दूसरे व्यक्तिके मिलनेपर ुकसानकी रोक प्रत्यक्ष दीखे तो संदेहग्स्त 
धनलाभमें विशेष प्रत्यक्ष है, क्योंकि संदेहग्रर्त भी धनके विपयमें दुनियाँ 
छगती हुई देखी जाती है, किन्तु ऐसी दशा हो कि छाभ परिमित हो और 
उसके लेनेम ऐसे अनथेकी संभावना हो कि कैले पीछे न जाने कहां ठहरेगा 
वहां धनलाभकी चिन्ता छोड़कर अनथके निवारणपर विशेष दष्टि हो, क्योंकि 
उसका निवारण करना ही विशेष लछाभ है । यह बात पहिले ही कह चुके हैं, 
कि-< प्रतीकार करने योग्य छोटे अनर्थसे बड़ा संदेहअस्त भी धन छाभ 
विशेष है |? पर भयंकर अनर्थसे नहीं यह बात २६ वें सूत्रसे कह चुके हैं ॥ 
उत्तम गणिकाओंके छाम । 
एवं द्विविध॑ रदजयर्थेन ( १ ) विशेषितिन यदुपचित धन स प्रक्षष्टो नाम 
लाभातिशयः । प्रधानार्थस्य साधनात्‌ | अतस्तद्वारणतया यल दशेयन्नाह--- 
पूरी फोसक रूपमें व घन्टों व अज्ञोंकी फीसके रूपमें ठहराये हुएको 
अपनी सेवाचातुरीके द्वारा बढाकर ले लेना ही वेश्याओंका अधिकरूपसे 
अतिशय लाभ है | क्‍योंकि वेश्याँर इसी प्रकार अपनी आवश्यकताओंकी 
चूंति छायक सिद्ध कर सकती हैं । अपनी जरूरत अवश्य पूरी करनी चाहिये 
इस कारण इनकी पूर्तिके योग्य धनके छिये प्रयत्न दिखाते हुए कहते हैं कि-+ 


देवकुलतडागाशमाणणां करणम्‌, स्थलीनाम शिचेत्यानां 
निबन्धनम, गोसहस्राणां पाज्ान्तारैत॑ बआाहाणेम्यो 


लाभविशेषाः ] टीकाद्योपेतम्‌ । (१०१७ ) 


दानम, देवतानां पूजो पहारप्वर्तेनम्‌, तब्ययलहिष्णोवा 

धनस्य परिश्रहणामेत्युत्तमगणिकानां लाभातिशयः॥२०८॥ 

देवमंदीर, कूआ, बावड़ी और वागोंका बनाना, स्थलियों और अप्लि- 
मंदिरोंका सँभलवाना, किसीको वीचमें डालकर त्राह्मणोंको सहस्त गऊ दान 
देना, देवताओंकी भेंट व पूजा ग्रव्नत्त करना, इन तमाम ख्चोंकों सह जाय 
इतना धन लेना, यह उत्तम गणिकाओंका अतिशय छाभ है ॥ २८ ॥| 

विविधा वेश्या--गणिका रूपाजीवा कुम्मदासी च | ता: प्रत्येकमुत्तममध्य- 
माधमभेदात्त्रिविधा: | तडागं पुष्कारेणी | स्थलीनामिति | निम्नश्जु प्रदेशषु छोका- 
गमनाथ सेतूनां निबन्धनम्‌ | अग्निचैत्यानामिति । स्थानाद्वहियद्धिरगहानि ऋृत्वा 
सर्वे रसगन्धत्रीहिरत्लेषु॒प्रदेषुरापूयेया (१) अम्नये संस्ृज्यन्ते | पात्रान्तारित- 
मिति। वेश्याद्रव्यस्पाप्रतिग्राह्मत्वादन्यहस्तने दानम्‌।| देवतापूजनानां प्रवतेन 
घटानिबन्धने | उपहाराणां भक्ष्यादीनाम्‌ ॥ तस्येयत्तां दशेयन्नाह---( देवकुल- 
तडागारामाणां करणं स्थली देवतां समुद्दिश्य स्वेमेतत्प्रधानोडथेंः | ) तब्यय- 
सहिष्णोरिति । तस्मिन्प्रधानाथसाध्ये यव्ययं सहते | धनस्य पारिप्रहणमर्य (१) 
अय॑ प्रकृचष्टो रागाति ( छाभाति ) शयः । उत्तमगणिकानामिति । रूपादिमि- 
नाॉयिकागुणकलादिमिरन्विता उत्तमगणिका: | गुणानां च पादाधोम्यां मध्य- 
माघमा: ॥ २८ ॥ 

अनेक तरहेकी वेश्याएँ होती हैं-कोई गणिक्रा तथा कोई रूपाजीवा और 
कोई कुम्भदासी । फिर इनके उत्तम मध्यम और अधमा ये भेद होते हैं, इस 


(पु है. पु पु पु ओके च्फ 
१ वेश्याविलासमें किसी प्राचीन ग्रन्थके आधारपर वेश्याओंके भेद दिखाये हैं क्रि- 


दोहा-“९ उत्तम मध्यम नीच रूघु, वेश्या चार प्रकार । 
तिनके लक्षण भिन्न कारि, कद्दों सकक्ठ व्योहार ॥” 
उत्तम, मध्यम, ' भधम और लघु ये चार भेद हैं । उत्तम तो केवल गानवाद्य आदि कला- 
आऑंके ऊपर अपना गुजारा करती हैं । यदि देवयोगसे किसीपर प्रेम कर लें तो-“'ताको 
तन मन है सुख पावै”? तन और मन देकर सुखी होती है । मध्यमोंमें उत्तम बेश्याओं जितना 
त्याग तो नहीं होता किन्तु ये भी जिसपर प्रम करें करती ही रहती हें एवम्‌ उत्तमसे गरुणोमें 
अध्यमा ही रहती हैं । जो घतकी ही सँगातिनि हैं पेसेके ही लिये प्रेम करती हैं वे अधम हें, 
इनके सबकाम पैसेके ही लिये हेते हैं ॥ लघुओंका यह धन्दा रहता है कि इनका दिली प्रेम- 


(१५०१८ ) कामसूचमस्‌ | [ अधि० ६,अ० ६५- 


तरह एक २ ग्रकारकी वेश्याके तीन तीन भेद हो जाते हैं. । इन वीनोंमें जो 
उत्तम गणिकाएँ हैं यानी जो गणिका रूप छावण्य आदि नायिक्राओंके गुण और 
कलाओंसे युक्त हों उनका यह कार्य्य होता है, कि--पुष्करिणी बनवाना; 
नीची जगहोंमें छोगोंके जानेके लिये पुठः बाँधना। स्थानसे बाहिर मिद्ठरि 
घर बना सबसमें अग्निहोत्रका सामान रखवा यज्ञ आदि कराई जायेँ। वेश्याका 
दान छिया नहीं जाता, इस कारण दूसरेके हाथसे दिल्‍ाना चाहिये । मेले 
ठेलम देव पूजाओंको कराना, उनपर भेंट चढ़वाना । अक्ष्य, भोज्य नेवेध 
भोग छगवाना ये काम उत्तमोंके होते हैं। देवमंदिर, कूआ, बावड़ी और 
बाग आदिका बनाना तथा स्थली ओर देवताके उद्देशसे कुछ करना ये सब 
उसका प्रधान अर्थ है । इसी बातकों दिखाते हुए कहते हैं, कि--इन प्रधान 
अथैसाध्य का्मोंके खर्चकों जो काम सह सके ऐसे धनकों अहण करना । यद्द 
उत्तम कोटिकी गणिकाओंका विशेष छाभ है| जिसमें आधे ग़ुण हों वह्‌ अघ- 
साएँ एवम्‌ जिसमें पोन गुण हों वे वेश्यासे मध्यमा होती हैं ॥ २८ ॥ 
पुराणोंकी उत्तमा गणिकाएँ। 
देहलछीसे एक पत्र निकला करता है । उसका यही कार्य है कि वेश्यासं- 
सारको दुनियाँके सामने रखूँ। अम्रतसरसे भी एक पुस्तक सचित्र प्रकाशित हुई 
है जिससे वरतेमान समयकी वेश्याओंपर अच्छा प्रकाश पड़ता रहता है। सिवा 
इसके सिनेमा संसारमें भी बड़े पेमानेसे गणिकाओंका ही एक तरहसे पारि- 
चय रहता है, इस कारण आधुनिक गणिकाओंको न गिनाकर प्राचीन 
गणिका जगत्‌ पर कुछ दृष्टिपात करते हैं। इन्हुमती--मद्दाराज सगर्‌की 
नतेकी थी जो अपने पापोंके नाश एवम्‌ अपूर्व रूप, लावण्य पानेके 
उपाय पूछनेके लिये महाराज वसिष्ठजीक पास पहुँची एवम्‌ उनके बताये 
हुए अचला सप्तमीके त्रतकों करके स्वगे चली गई तथा वहां इन्द्रकी 
अप्सरा हुईं । विलासिनी--अवन्तीपुरकी रहनेवाली रूपलावण्यकी राशि 
सब कलाओंमें परमानिपुणा गागिका थी । इसपर सुशर्म्मांका छोटा बेटा 


-किसीपर नहीं रहता न इनके यहां नीच ऊंचका ही भेद द्वोता है। इन्हें कोई भी हो धनकी ही 
अभिलाषा द्वोती है । 
“जो कोई तिनके निकदद्दि जाई, रोग ग्रखित सख्रो रद्दे खदाई। 
ऐेसनखो जो प्रीति छगाचे, उभय जन्म निजदाथ नखावे ॥? 
जो कोई बेहोश इनके पास चला जाता दवै वद अवश्य ही आतिशका रोगों होजाता हे ॥ 
जो इनका दोस्त बनता है उसके दोनों जन्म नष्ट ही समझ लेना चाहिये ॥ 


लाभविशेषाः ] दीकाद्वयोपेतम्‌ ॥ ( १०१९ ) 


अत्यन्त आसक्त था। यह केवल वेश्या नहीं, फैन्तु ब्रतांदिकोंमें रत रहनेवाली 
वेश्या थी। इसने नृसिंहचतुर्दशाक्ि दिन अपने दोस्तसे त्रत कराने और स्वयम्‌ 
करनेके लिये छड़ाई कर ली, अन्तमें वह स्वर्गकी अप्सरा बनी तथा कर्मब॒न्ध० 
नोंकों तोड़ नर्सिहमें ही समा गई | सुग॒न्धा--यह उज्जयिन्ीकी रहनेवाली 
रूपलावण्यकी अद्वितीय राशि प्रस्यातनामा वेइया थी । एकबार यह क्षिप्रान* 
दीमें स्नान करने गइ थी, उस समय ऋषियोंके स्नान सन्ध्याका समय था ॥ 
इस कारण ईश्वराराधन करते हुए इसे वसिष्ठादि ऋषि देखनेमें आये, उन्हें देख 
इसका प्राचीनसंस्कार जग गया । इसे अपने पापोंकी याद आगई, अपनी नृझौ० 
सताका स्मरण करके एकदम तिरूमिल्ता उठी । इससे अपने कल्याणक्ला पथ 
पूछा अन्तमें यह अपने एक गहरे दोस्तकों साथ छेकर बनारस चली आयी ॥ 
वहां शिवाराधन करके सदेह शिवलिज्ञमें लव हो गइ । लक्ष्मणा---रूप* 
लावण्यकी विधिकी गढी पुतली एवं प्रस्यातनामा थी | इसका दोस्त परम*« 
बलवान एक दासनामक वीर था । एकवार यह अपन दोस्तके साथ गोदा- 
बरी स्नानके 'छिये आयी । वहां इसे एक बाला नूतनवैधव्यसे तरसती हुई 
मिली, उसे देखकर इसे परम वेदना हुई | इससे इसने भी अपना शेष समय 
भ्रगवानकी निष्कपट भक्तिमें ही लगाया | उसेक प्रभावसे इसका दोस्त 'गय? 
नामक राजर्षि तथा यह उसकी राजमहिषी हुई । 
रंगनाथका साक्षात्कारिणी वारझसुखी । 

उत्तम वेदयाएँ केवछ धनकी हा पुतली हों यह बात नहीं हैं | ये अपने उत्तम 
लाभोंकों भी उत्तम कोंटितक पहुँचाती हैं। जिस प्रकार अपचारोंमें लय होकर 
अपचारिणी बनती हैं इसी तरह बाजी २ सुपथपर भी शीघ्र ही हो जाती 
हैं। वारमुखीकों हम उन्हीं परमोत्तम वेश्याओंमें देखते हैं, जिसने अपने 
स्वैस्वका भगवान्‌ रंगनाथका मुकुट बनवाया तथा भगवानने इस पतितको 
पावन बना इसके हाथसे सिर झुकाकर मुकुट पहदिना; जो आजतक भगवान्‌ 
रंगनाथके धारण होता है। इस वेइयाके अन्तके दिन इस प्रकार बीते थे जिस. 
प्रकार कि वंडे २ दस परमहंसोंके बीतते हैं । 

अन्धे आसक्तकों दरिका उपदेश । 

कर्णाटकी मदुराकी वारवधूने अपने आसक्तकों हारिका उपदेश किया था, 
इस विषयकों भी दिखाते हैं कि वहां एक वैश्य रद्द करते थे । उन्होंने अपने 
हृदय व सर्वस्वकी रानी एक बेश्याकों द्वी बनाया था। एकादिन बर्षातके 


( १०७४० ) कामस्वूत्र॒भ्‌ । [ अधि० १.अ०५- 


दिलोंमें नदी पार करके 'भी वेश्याकरे यहां पहुँचे एवम्‌ जोशेजिनूँमें दीवारपर 
छूटकते हुए सॉंपकों पकड़कर दी उसके पास पहुँच गये । पीछे-- 
४८6 ताहि. जगायो नाम काहि, गणिका लखिके ताहिं। 
आति अचरज मानत भई, किमि आयो घरमाहिं ॥ ?? 
उन्होंने बताया तो जान गई कि यह तो मेरे प्रेमका पागछ है । उससे 
सच्चे व्यागसे वेश्याका हृदय बदल गया, उसका आहकका भाव चला गया तथा 
सच्चे प्रेमेका भाव आ गया । वेश्या बोली कि जैसा तेरा मेरे शरीरपर प्रेम है 
ऐसा यदि हरिके चरणोपर होता तो तेरे दोनों छोक सुधर जाते। प्रेमीने पूछा 
कि वह हारे कोन हू ? मुझसे नाछिपा । यह सुनकर वेश्याने क्ृष्णका चित्र 
उतारकर दे दिया। वे सातादिन तक्र दीवाने बने। उस चित्रको ही देखते रहे 
जिसका यह परिणाम हुआ कि भगवानने उन्हें चित्रसे प्रकट होकर निज 
जनोंमे अपना लिया । यही दशा बिल्वमज्गलकी हुई थी-जो अन्तमें सूरदास 
होकर वल्लभाचाय्थजीके शिष्य हुए थे । 
उत्तम रझरूपाजोवाशों के कछाभ । 
र* रु ५9 5..६4 जि 
सावोड्िकरोइलड्रगरयोगोी झृहस्णोदारध्ण करणप्‌ ॥ 
महाहँभाण्डे: परिचारकेश्व शहपरिच्छद्स्योज्ज्वल- 
तेति रूपाजीवानां लामातिशयः ॥ २९ ॥ 
सार शरीर॒पर जेवर पाहिनना, घरको सजा रखना, उसमें कीमती बतेन 
और योग्य सेवकोंसे घरके भीतरी भागकों सजा रखना ये रूपाजीवाओंके 
विशेष लाभ हैं ॥ २९ ॥ 

सावाह्विक इति सर्वेष्बड्रेध् यो भवति | उदारस्पेति संस्थानतः संकेतत- 
श्रेति । महाहैरिति लोहताम्रराजतैः | परिचारकैसिति यथास्वं करमणा परिचरन्ति 
ये | गृहपारिच्छदस्येति गृहसंविधानकस्योज्ज्वलतेत्ययं प्रधानाथे:। तद॒ब्यसहिष्णो- 
धेनस्य परिप्रहणमिति वतते ॥ अये प्रकृष्टो लाभातिशयः । रूपाजीवानामित्यु- 
त्तमानाम्‌ । सत्स्वपि गुणेषु रूपाजीवायां रूपस्य प्रधानत्वात्‌ कलास्तु न सन्ति। 
तत्र रूपस्य गुणानां पदाथोनां च मध्यमाधमाः । अतन्र यः प्रधानाथः स गणि- 
कानामस्त्येव ॥ २९ ॥ 


जो उत्तम कोटिकी रूपाजीवा हैं उनका यही विशेष लाभ है जो कि 
सारे शरीरपर उचित जेवर पाहिन सकें । घरकी जगरहें सुन्दर हों एवम्‌ संकेत 


लामविशेषाः ] टीकादह्वयोपेलस्‌ । ( १०२१) 


( रंगरेली आदिकी जगहें ) परम सुन्दर हो ) बर्तन-छोह, ताँबे ओर रज>« 
तके होने चाहियें। नोकर ऐसे होने चाहियें जो अपने २ काममें लगे रहें | 
घरके पड़दे वल्न आदि ऊजले रहने चाहियें । इन खर्चोंकों जो सह 
सके उन्हें इतनी पैदाकी तरफ ध्यान रखना चाहिये । यही इनकी आति छाभ 
है । यद्यपि रूपाजीवामें दूसरे गुण भी होते हैं परन्तु रूपकी प्रधानता रहर्ती 
है कलाओंकी प्रधानता नहीं रहती । जिस रूपाजीवामें रूप, गुण और दूसरे 
पदार्थोंकी अध्याई रहती है वह अधघम तथा पोने होनेमें मध्यमा होती है । 
इनमें जा प्रधान अर्थ होता है वह गणिकराओंकों हैं ही ॥| २९ ॥ 
कालिदासखकी विद्ासखवती । 

ओजम्रबन्धमें कालिदासको वेश्यासक्त करके लिखा हैं। महाराजा भोज 
और महाराजा विक्रमका समय भिन्न है। अत: यह कालिदास महाराजविकऋ्रमके 
समयके कालिदाससे मिन्न ही होगा। ये विछासवती वेश्याक्रे श्रासिद्ध श्रिय थे। 
राजाने एकबार इनपर भाव बदरू उस समय तो इसने उन्हें चुपकर दिया ॥ 
दुबारा राजमहलमें व्याभिचार करनेके झूठे दोषसे निकाले गये; जिससे अपनी 
प्रेमिकाके आग्रहसे उसीके घर छिप रहें | अन्तमें रानीने सर्प अम्नि 
आदिको छूकर अपने पातित्रतकी परीक्षा दे दी । महाराजाने युक्तिके साथ 
उसका पता छगा उसी वेश्याके घर आ खड़े हुए । जब वहां कालिदास 
शरमाये तो भोजदेवने कहा कि-- 

४ धन्यां विल्यासिनीं मनन्‍ये कालिदासों यदेतया | 
निबद्धः स्वगुणेरेष शकुन्त इव परे ॥ ?? 

मैं तो इस विछासिनीको अच्छी समझता हूं जिसने कालिदासको पक्षीकीः 

तरह अपने प्रेमके पिंजड़ेमें बॉँध दिया है । 
कुम्भदालियोंके छाभ। 

नित्यं झुक्रमाच्छादनमपक्षुधमन्नपानं नित्यं सोगान्धिकेन 

ताम्बूलेन च योगः सहिरण्यभागमलड्डरणमाति कुम्भ- 

दासीनाँ लाभातिशयः१ ॥ ३० ॥ 

+ रोज साफ सुथरे कपड़े पद्दिनना, पट भरकर अच्छा भोजन खाना, सदा 


आज ये द्वी बीमारीका घर हें। 
+ कम्भदासियोंके विषयमें हम ५५३ के पृष्ठ में “ कुम्भदाततियोमें रत कहाँ ” इस शौषेकर्मे 
कह जुके हें | इनमें कंलोएँ नहीं के बराह्वर हैं केवल कर्मकरामात्र द्वी ये हैं। इन कर्मकरियोके- 


(१०३२२ ) कामसूत्रस ॥ [ अधि० ६ ,अ० ९-- 


अतर तेल लगाना, सुन्दर पान खाना, कुछ सोनेंके जेवर भी अपने चांदी 
आदिके जेवरोंके साथ पहिनना, य कुम्भादासियोंके अधिक छाभ्र हैं ॥३०॥ 


आच्छादनमिति परिधानीयं प्रावरणीयं च सदैव झुकूम्‌ । अपक्षुधमिति 
अकदर्थितत्वात्कुधमपनयति । सौगन्धिकेन झुगन्धिसमूहेन चतुःसमकादिना 
ताम्बूलेन च नित्ये योग: । एतत्सवें गणिकानां रूपाजीवानां चास्त्येव | विशेष- 
माह--सहिरण्यमागमिति। सुवर्णलेशेन युक्तमित्यथेः | अय॑ प्रधानाथ: | तब्यय- 
सहिष्णोधनस्य परिग्रहणमिति वर्तेते | अयं च प्रकृष्टो छामातिशयः | कुम्म- 
दासीनामित्युत्तमानाम्‌ | कुम्मग्रहणं च कर्मोपलक्षणा्थैम्‌ | कमकरीणामित्यथ:ः | 
भासां चोत्तममध्यमाधमकर्मापेक्षयैव तथाविधत्व द्रष्टन्यम्‌ || ६० ॥ 


पहिनने तथा ओढ़ने बिछानेके कपड़े सदा ही सफेद रहने चाहियें। 
बिना खराब किये अच्छे भोजनोंते पेट भर जाना चाहिये । उसे चतुःसमक 
आदि सुगन्धियों ओर पान खानेके लिये सदा मिलें | यद्यापि इन वातोंको 
गणिका और रूपाजीवा भी बड़े पैमानेमें प्राप्त किये रहती हैं, किन्तु कुम्म- 
दासियोंके जेवरमें सुवर्णका लेश रहता है । यही इनका प्रधान अर्थ है कि 
सोनेका जेवर भी बना सकें इन खचोंके सहनेवाले धनको पैदा कर लें। यही 
इनका उच्चकोटिका छाभ है। ये उत्तम कुम्भदासियोंके छाभातिशय हैं । 
कंव< पुरुषगमनका ही धन्दा कुम्भ कहता ह। केवछ यही धन्दा करनेवाली 


-विषयमें सर्वेत्र यद्दी मत है कि ये संसारमें रूप राशी बेचनेके लिये नहीं किन्तु आतिसका 
प्रसाद बॉटनेके लिये बैठी रद्दती हैं । मेंने तो केवल साधारण ही लिखा हैं परन्तु आजका 
हिन्दी संसार तो इस बातकों घड़े ३ रूम्त्रे उपन्यास और प्रबोधके छेख आदिकोंसे 
कह रहा है। “सच्चा मित्र ? के लेखक लालाघनश्यामदासजीने सेठ मानिकचन्द्रजोदे 
लबरगुट़े किशोरील्ालकी बंबईके गन्दे बजारोंकी शैर व उनकी कुम्भदात्तियोंक्री प्रसादी 
भयंक्रर आतिसका लम्बा वर्णन किया दे । “धूर्त रसिकलाए? में पं, लमारामजी मश्ताने 
आओ क गामिनी गाने वजोनेवालौके साथसे भी चारित्रगायक सेठके आतिसकी भयछूर बीमा- 
रीका वर्णन किया है । यद्द नियमित बात द्वै कि फीसमात्रकी योग्यताकों देखकर अनेकों 
पुरुषोके साध सहवास करनेवाली कोई भी ज्जी हो वद योनिरोगोंसे कभी बरी नहीं रद धकती । 
दे। दिन अगाड़ी दो दिन पिछाड़ी सबको इन्दौंका शिकार . होना पड़ता है । मर्तृंहरिने ठीक 
ही कद्दा दे कि-४ भोगे रोगभयम्‌? इन गन्दे भोगोंमें रोगका सदा ही भय रहता है | जो 


मनुष्य यह चाद्दे कि मुझमें पुंस्व रहे एवम साधनसम्पन्न रहूं तो इन गन्दे बाजारोंते सदा 
बचना चाहिये। 


लाभविशेषाः ] टीकाहयोपेतम ! ( १०३३) 


औरतें कुम्भदासी कहाती हैं | इसमें भी उत्तमा, मध्यमा और अधमा कर्मकी 
अपेक्षास होती हैं ॥ ३० ॥ 
सांख्यद््शंनकी पिड़का । 

अब हम कमकारियोंका रूप व भ्गवानका पतितपावनपत्ता दिखानेके 
डिये पिंगलाका उदाहरण देते हैं | यह महाराजा जनकके विदेह नगरमें हुई 
थी । यह एकद्नि रातके समय झोज्जञार करके अपनेसे मिलनेवालोंकी प्रतीक्षा 
करने रूगी। उसमें यह कभा द्वारके भीतर जाती थी कभी बाहिर आती थी। 
इसे धनकी चाह थी । इसके सामने जो सजेसजाये पुरुष निकछते थे उनके 
विषयमें यह यही ध्यान करती कि-“ तान्‌ शुकृदान्‌ वित्तवतश कान्तान्‌ 
सेनेडथंकामुका ?? ये मुझ बहुतसा धन देंगे। पर “ आगतेप्वपयातेंघु सा 
संकेतोपजीविनी?” वे आये ओर उसके पास न आकर चले गये पर वह प्रती- 
क्षामें ही रही कि शायद्‌ और भी कोई घनी मुझे अधिक देनेवाला आजाय । 
पर आधी रात होगई, कोइ धनी न मिला, तब उसे परम ग्छानि हुई यही 
समय पिछ्लाके देवी बननेका उदय, इसीसे उसका मन मधुप, भगवानक 
चरणमकरन्द्में ठय हो गया । उस समयके उसक ये अक्षर थे कि- आशा 
हि परम दुःख नराइ्यं परमं सुखम्‌?ः आशा ही परम दुःख तथा निराशा ही 
परम सुख है । पीछे तो यह इतनी विरक्त हुई कि इसका इस समयका आदश 
कापिलने भी प्रहण किया है कि-“ निराशः सुखी पिज्कछावत्‌ ?? जो निराश 
हो निर्विण्ण दो जाता ह वह पिज्ञलाकी तरह सुखी होता है । 


छाभोंपर वात्स्यायन । 
एतेन अदेशेन अध्यमाधमानामपि लाभातिशयान्स- 
वांसामेव योजयेद्त्याचायां: ॥ ३१ ॥ 
ये जो छाभ बताये हैं इनको इसी रीतिसे मध्यम ओर अधमोंके साथ भी 
उनकी योग्यताके अनुसार जोड दे, ऐसा आचार्य्योका मत है ॥ ३१ ॥ 
प्रदेशनेति । प्रदेशनेत्युत्तमानां लाभातिशयमार्गेण ॥ मध्यमाधमानामपीति 
गणिकारूपाजीवाकुम्मदासीनाम्‌ | लछामातिशयानिति प्रक्ृष्टापेक्ष मध्यमाधमान्यो- 


< अपनी परिस्थितिके अनुसार भी उत्तम अधम समझी जाती ह यह बात नहीँ है कि 
केवल गुणोंके लिये द्वी उत्तम दो । उत्तमाधमपनेके लिये गुणोंके साथ परिस्थिति भी चाहिये 
कही हम गुणादिकोंकों न देखकर केवैल बढ़े पुरुषोंके अपनानेके कारण दी उत्तमता सुनते हं। 


(१०२४ ) कामखूत्रम । [ अधि० ६,अ०५९- 


जयेत्‌ । तथा चोक्तम्‌--' यद्वेइ्यास्वर्जितं द्रब्यंप्रधानार्थस्प साधकम | अव- 
स्थान हि वेइ्यानां स छाम उत्तमो मतः ॥ ? इति ॥ ३१ ॥ 
जिस रास्तेसे उत्तम कोटिकी गणिका रूपाजीवा और कुम्भदासियोंके 
अधिक छाभ बताये हैं उसकी अपेक्षासे मध्यमोंके लिये मध्यम तथा अधमोंकों 
अधर लाभ होता है यह समझ छेना चाहिये | ऐसा कहा भी है कि- 
४ बवेदयाओमें जो उनके मुख्य मतरूबका साधक द्रव्य रहे वही उनका उत्तम 
छाभ है ॥ ३१ ॥ 
छाभरमे देशकाछ आदि देखे । 
देशकालविभवसामथ्यांछुरागलोकप्जृू त्तिवश्ादनिय- 
तलाभादियमव्त्तिरिते वात्ह्थायन३ ॥ शे२ ॥ 
देश, समय, ऐश्वय्य, शक्ति, अनुराग और छोकाचारके कारण छाभ नियत 
नहीं, अत: यह वृत्ति नियामित नहीं। यह वात्स्यायन आचाय्येका मत है॥३२॥ 
इयमवृत्तिरिति | देशस्य सुसम्पन्नस्थ | (कालस्य ) सुमिक्षस्य दुभिक्षस्य वा। 
विभवस्पात्मीयस्थ महतोडल्पस्थ वा | सामथ्यस्थ विभवधनशक्तेमेहत्या ( त ) 
इतरस्य वा । ततश्व नेये दृत्तिरियत्ताप्रधानाथेद्वारेण या निर्दिष्टा कदाचित्तन्न्यू- 
नादिका वा सम्मवति ॥ ३२ ॥ 
यह देश केसा ह निर्धन हे वा धनी है, समय केसा हैदुर्भिक्ष है वा सुभिक्ष 
है, कैसा रवया चल रहा है, अपनी स्थिति कैसी है कुछ पासमें है वा नहीं, 
थोड़ा है वा ज्यादा? अपनी शाक्ति क्या है, अपना वैभव और धन क्या कर- 
सकता हे या अपनेसे दूसरी मुकाबलेमें संपन्न हैं इसको देखकर जीविका व 
विशेष छाभका निश्चय होता है। अतः पूर्व जो बता दी गई हें वे ही वात्ति प्रधान 
अथके द्वारा हों, इससे यह समझना चाहिये कि बताई हुई च्वात्ति कभी कम 
ज्यादा भी इन्हीं कारणोंसे हो जाती है ॥ ३२ ॥ 
थोड़ा छाभ छेनेके स्थान । 
एवं च कार्यनिरपेक्षया कश्चित्स्वल्पोड्पि लाभो गृह्मयते कश्चिनेव कश्चित्त- 
दात्वे गृद्मयते कश्चिदायत्यां यदाह--- 
कहीं ऐसा द्वोता है कि काय्येसे निरपेध्ष होकर कोई छोटा भी छाभ ले 
लिया जाता है, कोई नहीं लिया जाता, कोई उसी समय लें लिया जाता है, कोई 
भविष्यमें प्रभाव आदिके रूपमें उठाया जाता हैँ इसी बातको दिखानेके लिये 
नीचेके सूत्र करते हैं । इनमें सबसे पाहैछे थोड़े छाभकी जगहें बताते हैं-- 


लाभविशेषाः ] टीकाद्योपेतम ! (१०२५ ) 


गब्यमन्यतो निवारयितुकामा सतक्तमन्यस्थामपहतु 

कामा वा अन्याँ वा लागतो विश्युयुक्षमाणागर्यसंस- 

गोदात्मनः स्थान वृद्धिमायातेमामिगम्यतां च मन्य- 

माना अनर्थप्रतीकारे वा साहाय्यमेन कारयितुकामा 

सक्तरुय वान्यश्य व्यलीकार्थनी पूर्वॉपकारमकूतमिय 

पहयन्‍ती केवलप्रीत्यार्थनी वा कल्याणबुद्धेरल्पर्भापे 

लाभ प्रतिगद्वीयात्‌ ॥ ३३१ ॥ 

मिलनेलायक पुरुषकी दूसरी नायिकाके प्राप्ति होनेसे रोकलेना चाहे, दूस» 
रीके अनुरागीको छीन लेना चाहें, दूसरीके लछाभसे वियुक्त करना चाहे. 
गम्यके संसगेसे उाचित स्थान, वृद्धि, उज्जल भ्रविष्य ओर नायकोंकी चाहकी 
चीज अपनेको बनाना चाहे, अनर्थोंके रोकनेमें उसको सहायक करनेकी इच्छा 
राखे या पहिले किये हुए उपकारोंकों न किये हुएकी तरह देखती हुई किसी 
असक्तका बुरा चाहनेवाली, अथवा किसी उत्तम बुद्धिके मनुष्यके प्रेमकी 
चाहमें वारवधू थोड़े भी छाभको ले छे ॥ ३३॥ 

अन्यत इति अन्यस्या नायिकातो निवारयितुकामा मान्यत्र यासीदिति | 
अपहतुकामा मह्नेषिण्यां सक्त त्यक्ष्यमीति ॥ लामत इति अन्यस्था नायिकातो 
गम्यसम्बन्धिनो लाभात्‌ | वियुयुक्षमाणा वियोक्तुमिच्छन्ती | अगम्यसंप्तगोदिति 
येन गम्येन सह ( न ) संसर्गस्तस्मात्‌ । स्थानं जनसंसदि विशिष्टदेशावस्थानं 
मन्यमाना । वृद्धि प्रकृष्टा ( कर्षा ) झ्यां लाभातिशय आयर्ति प्रभाव अभिगम्य- 
तामन्येषां नायकानामभिगमनीयत्वं अनथप्रतीकारं वेति अनर्थ प्रतिकर्तु सहाय- 
मेन कतुकामा । सक्तस्य वेति यस्तस्यां सक्तः | अन्‍्यो वर्तमान: | तेन यः पूर्व- 
मुपकारः कृत्तस्तं॑ स्वल्पत्वादकतमिव पर॒यति । तस्यातीतस्य व्यलीकार्थिनी 
अपराध कतुंकामा अल्पमपि गृह्लीयात्‌ येनायमपराधं मन्‍्ये ( धमध्ये १ ) 5ति- 
सक्तस्त्यजति | केवलप्रीत्य्थिनी वेति प्रीत्यैव केवलयाथ्थिनी नार्थैं; | कल्याण- 
बुद्धारित्यविसंवादकात्‌ ॥ ३३ ॥ 

दूसरी वेश्यासे हटा लेना चाहे, कि यह वहां न जाये, जिसके साथ 
द्वेष दो उसमें आसक्त हुएको उससे छुड़ानेकी इच्छासे, किसी प्रत्तिद्वनिद्वनी 
नायिकाको जो किसी योग्य नायकसे लाभ हो रहा हो उससे उसे रूपोश 

६५ 


(१०३६ ) कामसूचम्‌ । [ अधि ० ६.अ० ९- 


करना चाहती हो, जिस योग्य नागरसे न मिल्ली हो उससे मिछूकर जनसमू- 
हमसे बड़ी जगहमसें॥ बेठना माने, किसीके मिलनेसे अधिक लाभ, भविष्यका 
प्रभाव और नायकोंसे मिलनेकी योग्यता व अनर्थका नाश करनेके लिये सहा- 
यक बनाना चाहे, जो उसमें लगा हुआ हो उसने जो पहिले उपकार किये 
हों उन्हें थोड़े होनेके कारण न किये हुओंकी तरह देखती हो, बीते हुएका 
ज्ुकसान पहुँचानेकी इच्छास श्रेरित हो तो थोड़ा भी लेकर मिले । ( जिस 
कारण अपराधके बीचमें अति आसक्त छोड़ता हो ) विरुद्ध न करनेवाले 
किसी कल्याणकारी बुद्धिवालेसे प्रम चाहनेकी इच्छासे भी थोड़ा ही 
लेकर मिल ले ॥ ३३ ॥ 
छाभ न लेनेके स्थान ! 

अय ( इय ) मनथे प्रतीकारिकेत्युक्तम्‌ | अन्न विशषमाह--- 

ऊपर जो रीति बताई वह अनथाॉको रुकवानेकी कही थी, उसके विषयमे 
जो विशेष है उसे कहते हैं कि-- 

आयत्यार्थनी तु तमाश्रित्य चानथ प्रतिचिेकीषेन्ती 

नेव प्रतिगह्दीयात्‌ ॥ ३४ ॥ 

भविष्यके प्रभावकों चाहनेवाली तो जिसका आसरा लेकर अपने ऊपर 
आतनेवाली बलाओंको रोकना चाहे तो उससे कुछ न छे॥। ३४ ॥ 


यदा आयतिमेहती स्यादनर्थश्र॒ न महान्प्रतिकतव्यस्तदा नैव प्रतियृष्ठी- 
यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
हिट 


यादि भविष्यमें लाभ अधिक हो ओर अनथे हटाना बड़ा न हो तो प्रति- 
प्रह न करे ॥ ३४ ॥ 
उखी खमय लेनेकी जगद। 

त्यक्ष्याम्पेनमन्यतः प्रतिसन्धास्थामि, गमिष्यति दारे- 
योक्ष्यते नाशयगिष्यत्यनर्थान, अंकुशमूत उत्तराध्य- 
क्षोइस्यागमिष्णति स्वामी पिता वा, स्थानश्रंशों 
वास्य भविष्यति चलबचित्तश्नेति मन्यमाना तदात्वे 
तस्माल्लाभमिच्छेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


इससे लाभ लेइसे छोड़ दूंगी,दूसरेसे मिल जाऊँगी,यह आप चला जायगा, 
अपनी स्लियोंस मिल जायगा, अनर्थोंकों नष्ट कर देगा, इसके ऊपर अंकुश है 


बना 


लाभविशेषा: ] टीकाद्योपेतम्‌ ! € १०३७ ) 


या उत्तराध्यक्ष स्वामी पिता है। अथवा इसका स्थान अष्ट होगा, यह चंचल 
चित्तका आदमी है, ऐसा मानती हो और उससे उसी समय लाभ होता हो 
तो उसी समय छाभ ले ले ॥ ३५ ॥ 


त्यक्ष्याम्येन त्यक्षा ( कला ) खेतत्तो लाम॑ गृहीत्वान्यतः प्रतिसन्धास्यामि | 
त्तस्याधिकत्वात्‌ । गमिष्यति दरियक्ष्यते गतः कृतदारपरिग्रहो वा कथ्थ दास्यति | 
नाशयिष्यत्यनर्थान्स्वकीयान्‌ | तस्य परवशप्रायत्वात्‌ | अंकुशभूत इति दघम* 
यिता। उत्तराध्यक्ष उपारिक: । अस्पेति गम्यस्येति कमणि आगमिष्यति तदा- 
यमस्व॒तन्त्र: कर्थ दास्पतीति । स्वामी पिता वांक॒शभूतः । स्थानअंशो वेति 
यस्मिन्स्थानेउस्याधिपत्यं तस्मादिच्युतिः | चलचित्तो वा प्रतिज्ञायापि न दास्यति | 
ततदात्व इति तदानीम्‌ ॥ ३५ ॥ 

इससे छाभ उठा,छोड़कर दूसरेसे मिल जाऊँगी, क्योंकि इससे वह अधिक 
है अतः फिर इसकी मेरे पास दाल न गलेगी । यह आप ही चला जायगा, 
अपनी स्रियोंसे मिल जायगा, यह चला गया तो इसने ल्लियोंको अपना रखा 
है विवाहित है देगा कैसे ? यह अपने अनर्थोंका नाश करेगा, यह परवश है, 
इसके कान पकड़नेवाला मौजूद है | इसके ऊपर आदमी हैं, यह दूसरे 
मिलनेवालेके टायममें आयगा, यह स्वतंत्र तो है नहीं फिर देगा केसे, इसका 
मालिक या पिता कान पकडनेवाले मौजूद हैं । जिस स्थानपर इसका प्राधान्य 
है यह वहांसे गिरनेवाला हैं । चंचछमनका हैँ कहकर भी न देगा ॥ इस 
स्थिति उसी समय उससे छाभ छे ॥ ३५ ॥ 

भविष्यम छाभ छे + 

प्रतिज्ञातमीश्वरेण प्रतित्रह लप्स्यते आधिकरणं स्थान 

वा प्राप्स्यति वृत्तिकालोपस्प वा आसन्नः वाहनमस्या- 

गभिष्याति स्थलपनत्न वा सस्यमस्य पक्ष्यते कृतमस्मिन्न 

नइहयति नित्यमविसंवादको वेत्यायत्यामिच्छेत्‌ । परि- 

अहकल्पं वाचरेत्‌ ॥ ३६५ ॥ 

राजाने वादा कर लिया हू, उससे इसे अधिक लाभ होगा । इसे कोई पद 


मिलेगा या मुख्य बनाया जायगा । इसकी पेदाका समय पास ही है। इसकी 
५, ०७ ०2 है] है खेतों में ] खेती 
सोदागरीकी सवारियाँ सादा बेंचकऋ्र आनवाली हैं । खेतोंमें पकनेवाछी खेती 


( १०२८ ) कामसूचम्‌ ॥ [ अधि० ६,जअ०५९- 


इसकी पक गई, इसमें किया हुआ नष्ट न द्वोगा, यह्‌ कर्भी विपरीत चलने- 
वाला नहीं है यादि ऐसी स्थिति दो तो भविष्यके छाभपर भी सौदा कर ले 
और इसकी धममपत्नीकी पूरी नकल उतारे ॥ ३६ ॥ 


प्रतिग्रह लप्स्यत इति स ह्यक्‍्लेशेनोपलब्घार्थों दास्यति | अधिकरणमक्षपट- 
लादिकं स्थान यत्राधिपत्यं करिष्यति | इत्तिकालो वेति सेवकत्वाजीवनकालो- 
बस्यासन्नः । राजकुले विलम्बस्य वर्तेमानत्वात्‌ | वाहन यानपात्रमागमिष्यति | 
वाणिज्यधमंस्थितत्वात्‌ । स्थलूपत्तमित्यंगुतम्‌ (१) । ख्राष्ट्रादिसस्यमस्य 
पक्ष्यतः इति । ऋृषिवृत्तित्वात्‌ू | ततश्व॒ पक्क सस्‍्य॑ दास्यति । कृतमस्मिन 
नश्यति अभिगम्यत्वं न निष्फलम्‌ । ऋतज्ञत्वात्‌। नित्यमविसंवादको वा प्रति- 
ज्ञायावर्यं दास्यति । आयत्यामित्यागमनकाले । परिग्रहकल्प॑ वा चरेत्‌ तत्रा- 
थेस्य लप्स्यमानत्वात्‌ू ॥ ३६ ॥ 


इसे राजासे दान मिल जायगा, विना परिश्रमक्रे धन मिल जानेसे यह 
अवश्य देगा । अक्षपटलादिकके स्थानपर इसका आधिपत्य होगा | सेवक 
होनेके कारण अब इसे जलदी ही नोकरी मिलेगी, क्योंकि राजघरानोंमें देर 
होना तो स्वाभाविक ही है | यह सोदागर है इसकी गाड़ी जहाज आदि 
सोदा बेचकर आनेवाले हैं । इसके राष्ट्रकी भूमि उपजाऊ है । इसकी खेती 
पक रही है, क्योंकि यह कृषक है यह अपने पके अज्ञक्रों सुझे दे देगा । 
इससे मिलना ।निष्फल नहीं है, कथोंकि यह बड़ा क्ृतज्ञ है । यह कभी झूठ 
नहीं बोछता अवश्य देगा | एवम्‌ जिससे भविष्यमें पूरा छाभ उठानेकी 
इच्छा राखे उससे मिले एवम्‌ उसकी स्त्रीके करनेके कार्य्योंकी पूरी नकल 
करे, क्योंकि उससे लछाभ लेना है ॥ ३६ ॥ 


अग्राहा पुरुष । 
अवन्ति चात्र छोका३-- 
कृच्छाधिगतवित्तांश्व राजवल्लमनिष्ठुरान्‌ । 
आयपत्यां च तदात्वे च दूरादेव विवजयेत्‌ ॥ २३७ ॥ 


इस विषयमें तीन ःछोक हें. उन्हें कहते हैं, कि-जिन्हें कठिनतासे धन मिला 
से ७ ऐप] आप (5 न] ० ० पु कप ५० 
हो, जो णजाके प्यारोंके ऋरकर्म कर्ता हों, चाहें उनसे भविष्यमें छाभ ह्दो 
चाहें उसी समय हो पर इन पुरुषोंसे सदा अछग रहना चाहिये॥ ३७ ॥ 


लाभविशेषाः ] टीकाहयोपेतम्‌ । (१०३९ ) 


ऋच्छाधिगतविचांश्रेति कशेनाजितवित्तान्‌ | राजउल्लमनिष्ठरानिति थे राष्ट्र 
निष्ठुरा: करा येघां नाकरणीयमपि हुग्रोदित्यथेः ( ? )। प्रायशस्तेभ्योडनथे- 
सम्मवात्‌ ॥| ३७ ॥ 

जिन्होंने बड़े २ कष्टोंकों उठाऋर पेसा पैदा किया हो के उसे दे नहीं 
सकते । जो राज्यमें घोर कम करनेवाले हैं वे न करनेके कार्मोंक्ो भी बिगड- 
कर कर डालेंगे। प्रायः ऐसे पुरुषोंसे बुरा होनेका भय रहता है कि इन्हें बुरा 
करनेमें देर नहीं लगती अतः ऐसे पुरुषोंकों कभी अहण न करे || ३७ || 

ग्राह्म पुरुष। 
केषां तहिं उपादानमित्याह--- 
यदि इनका उपादान न करे तो फिर किनका करे ? इस विषयमें कहते हैं कि- 
अनर्थों व्जने येषां गमनेषभ्युदयस्तथा । 
प्रयत्नेनापि तान्ण्हा सापदेशमसु पक्रमेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

जिनके सना करनेसे अनरथका भय एवम्‌ मिलनेपर अभ्युदय हो उन पुरु- 
बोंको प्रयत्नके साथ खींचकर बहानेके साथ भी उनसे मेल करे ॥ ३८ ॥ 

अनथे इति---यांस्त्यक्त्वान्यस्मादनर्थोडमिगमने चाम्युदयस्तानुभयप्रयोजन - 
त्वातू प्रयत्नेनापि तान्यृह्मेत्यमिगम्य । सापदेशप्रुपक्रमेदिति यरत्किचिन्मिश्रीकृत्या 
६ १) मभिगच्छन्तमभिगच्छेदित्यथ: । वत्ताद्ममावादात्मनेपदं न भवति ॥३८॥ 

जिनको जत्राब देनेभें दूसरेस बुरा होनेकी संभावना हो एवम्‌ उनसे मिल- 
नेम अपनी पूर्ण उन्नंति हो जिनसे ये दोनों मतलब्न हल होत हों ऐसोसे प्रयत्नके 
साथ मेलकर किसीको मिलाकर यदि ये मिलना चाहें तो अवश्य मिले ॥३८॥ 

अर्थेप्रयोजनवाले । 

येष्वथ एवं प्रयोजन तानाह--- 

जिनके मिलनेपर धनका प्रयोजन ही पूरा होता है उन्हें बताते हैं कि--- 

प्रसन्ना ये प्रयच्छन्ति स्वल्पेप्यगागेतं बसु । 

स्थूललक्षान्महोत्साहांस्तान्गच्छेत्स्वेरापि व्ययेः ॥ ३९ ॥ 

इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे वाशिके पष्टेडधिकरणे लाभ* 
विशेषा: पत्चमोड्ध्यायः | 


१ ९ डपक्रमेत्‌ ! इसका द्वी पर्याय “अभिगच्छेत! है। जिपका अर्य “मिले' यह किया है ॥ 
अप्रतिवन्ध अर्थ न द्वोनेघ्ते भात्मनेप३« नहीं किया | 


( १०६३० ) कामसूचम्‌ | | अधि० ६.अ ० ६- 


जो थोड़ेपर भी प्रसन्न होकर अमित धन दे दें, ऐसे स्थूछलक्ष्यवाले महा- 
शयोंसे अपना धन खचे करके भी मिले ॥ ३९॥ 
महोत्साहानिति महानुत्साहो येघाम्‌ | महत््व॑ चोत्साहस्य शौर्यादिमिः । ते 
तुष्टा: स्वल्पेडपि वेश्याविषये प्रभूतं द्वव्य॑प्रयच्छन्ति तस्मात्तान्गच्छेत्‌ । स्वैरपि 
व्ययैरुपचारलक्षणैः | इति लाभविशेषाः सप्तपञ्चनाशं प्रकरणम्‌ || ३९ ॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीयकामसपूत्रटी कार्यों जयमज्नलाभिधानायाँ विदग्धाप्ननाविरद्कातरेण 
मुरुदत्तेन्द्रपादाभिधानेन यशोधरेणकरत्रकृतसूत्रभाष्यायां वैशिके पष्टडथि 
करणे लाभविंशेषा: पश्चमोंच्ध्याय: । 
जिन्हें शौर्य्य आदि गुणोंके योगसे बड़ा भारी उत्साह हो, जो थोड़े भी 
वेश्या विषयसे सन्तुष्ट होकर वहुतंसा धन दे डालें ऐसे पुरुषोंसे उनकी खाति- 
रमें अपना धन खर्च करके भी मिले यह. छाभ विशेष नामक सत्तावनवाँ 
प्रकरण पूरा हुआ ॥ २५९॥ 
इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशमं-तनूज सवेतन्त्रस्वतन्त्र रिसचेस्कालूर 
पं० माधवाचायोनिर्मित कामसूत्र तथा जयमज्जलाके पच्चम 
अध्यायकी पुरुषार्थप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


षंष्ठीषध्याय: । 
+अर्थ, अनर्थ, अन्ुगन्ध और इनके संशयोंके विचार्का प्रकरण | 
शात्ञकार एवं प्रकरणसम्बन्धभाह--- 
पहिले अध्यायमें वच्याओंके छाभविशेष बताये थे | उनके साथ जिन 
बातोंका विचार करना पड़ता है इस अध्यायमें उन्हीं बातोंपर विचार करेंगे | 


१ गन्धवेसेनकी सभामें नाच करतीवार कामकन्दलाके स्तनाग्रपर भोंरा आ बैठा था उस 
समय उसने सब द्वारोंकी वायु रोककर स्तनाग्रसे निकाल दी जिससे भोंरा उड़ गया, इसे 
देखकर माधवानलने कहा है कि- 

“कहा सुगुण समझे बिना, कदा समझ विन देत । 
कहा द्वेत आछम सुकवि, रीझ न सर्वेश देत ॥” 

यद्द कहकर जो कुछ राजसभामें पाया था उस सबको उसकी इस बातपर निछाबर करके 
शआकिंचन बन गया--जिसपर कि किसी सभ्यकी दृथटि भी नहीं गई थी । 

+ अर्थके अहणसे अर्थ, धर्म, काम तथा अनर्थक्रे ग्रहणमें अनर्थ, अधर्म और द्वेष लिया 
जाता हैं। इसी तरह अनुबन्धके ग्रहणत्ते संकीर्णानुबन्धका भी ग्रहण होजाता है । संशयके साथ 
शुद्ध ओर संकीर्ण दोनों तरहके संशय आजाते हैं ।_ « 


अर्थादिविचाराः ] टीकाहयोपेतम्‌ । (१०३१) 


ह. 


लाभविशेषाोंके साथ जो इस प्रकरणका सम्बन्ध है उसे वात्त्यायन ही 
बता रहे हैं कि--- 
अथोनाचयमाणाननथों अप्यनूहूवन्त्यछुचनल्था: संछा- 
याखश्य॥ २१॥ 


इकट्ठे किये जानेवाले अथोके पीछे अनर्थ भी उठ खड़े होते हैं तथा उनके 
अनुबन्ध ( उनके साथ बँघे अनुकूल और विरोधी त्रिवर्ग ) और इन सब्रके 


संशय भी पैदा हो जाते हैं ॥ १ ॥ 

अर्थानिति लामविशेषाननन्तरोक्तानू, आचर्यमाणान्साध्यमानान्‌ | अपरि- 
ग्रहाया वेश्याया इत्यथ: | अनर्था विरुद्धा: । अनूड्भवन्त्वि ( न्‍्ती ) ति। “ अज्जु« 
लेक्षण ? इत्यनो: कर्मप्रवचनीयत्वे अर्थानिति द्वितीया | अर्थान्साध्यमानांछु- 
क्ष्यीकृत्यानथों अपि स्वहेतुम्य उत्पयन्ते | तत्र यदा अर्था एवोत्पचन्ते तदा 
निरनुबन्धार्थ: पक्ष: । यदार्थ बाधित्वानथोस्तदा निरनुबन्धानथः पक्ष: | अनु- 
बन्धा इत्यथौया: | (अ ) संशयाश्र एतयोरेवोत्पचन्ते । तस्मात्तेनोपादानार्थ 
विवादो युक्तः । इत्यर्थादनर्थोनुबन्धसंशयविचारा उत्पद्यन्त । तत्राथीसतदनु- 
बन्धाश्रोपादेया एवं । तत्संशयाश्र । केषांचित्प्रवृत्त: । येडनथोस्तदनुबन्ध स्तत्से- 
शयाश्व तेषामनुपादेयलात्‌ ॥ १ ॥ 

जिसने मुख्यरूपसे किसी एकका पल्ला नहीं पकड़ा है ऐसी वेश्याके जो 
पहिली अध्यायमें “ छाभविशेष ? कहे हैं उनको सिद्ध करते हुए उन अर्थोंका 
लक्ष्य करके अपने कारणोंसे अनर्थ भी पेदा हो जाते हैं तथा इन दोनोंके 
साथ इनके सजातीय और विजातीयोंकी भी स्वतः सिद्धि हो जाती है तथा 
इन सबका संदेह भी होता है। जब धरम अथे और कामको करती वार वेही 
किसी दूसरेको बिना साथ लियेहुए होते हैं तो यह पक्ष अनुबन्धरहित है । 
जब इन तीनोंकों बाधकर केवल अनथे यानी धर्मको बाधकर अधमे, अथेको 
बाधकर हानि एवम्‌ कामको दपड़कर द्वेष होता है तो यह पक्ष केवल अनथे 


१ “अनुद्धवन्ति ? यह सूत्रका टुकड़ा है, यहां अनु उपसर्य नहीं, किन्तु लक्षणछा योतक 
दोनेके कारण कर्म प्रवचनाय संज्ञक है, इसी कारण हमने “ लक्ष्य करके, फिर “हो जाते हैं 
यह अर्थ किया हैं ! 


६ १०४२ ) कामसूतच्रम्‌ । [ अधि० ६ ,अ० ६- 


ज्लविवगेका चरितार्थ होता है, इसमें अनुबन्ध नहीं है। इन दोनोंके साथ जो 
सजातीय और विजातीय स्वतः सिद्धियाँ हैं वेही अनुबन्ध हैं. तथा इन दोनोंके 
ही संदेह उत्पन्न होते हैं, इस कारण विचार पूर्वक अहण करनेके लिये विवाद 
( विचार ) युक्त है ही । इससे यह सिद्ध हो गया कि अर्थोपार्जनके साथ 
अनर्थ और अनुबन्धके संशयोंके विचार भी उत्पन्न हो जाते हैं | इनमें अर्थ 
आऔर उनके अनुबन्ध,तो उपादेय हैं ही।किसीके मतमें इनके संशय भी ग्रहण 
योग्य हैं, किन्तु अनर्थ, उनके अज्ुबन्ध और संदेह ये ्रहणके योग्य नहीं है॥ 
उप्पत्तिके कारण | 

उत्पत्तिकारणान्याह---- 

विरोधी त्रिवर्गोंकी इन बातोंक पेदा होनेमें जो कारण होते हैं. उन्हें 
बताते हैं कि--- 

ते बुद्धिदोबल्यादालिरागाइत्यमिमानादतिद्म्भादल 

त्याजवादतिबिश्वासादतिक्रोधात्पमादात्साहसाइवयो- 

गाञ्व स्युः ॥ २॥ 


वे बुद्धिकी कमजोरी, अतिअनुराग, अभिमान, अतिकपट, अतिकी सिधाई, 
आतिका विश्वास, अतिके क्रोध, प्रमाद, साहस और देवयोगसे उत्पन्न 
होते हैं ॥ २॥ 

त इत्यनथोदयः । बुद्धिदौवेल्यादिति-ऊहानूहतत्वाभि निवेशा विवेका भ्यां बुद्धि- 
दौवल्यम्‌। रागः सक्तिः | अभिमानो5हडझ्लारः । दम्मरछञ्म । आजेंवमृजुता | 
विश्वासो विश्वम्म: | क्रोध: कोपः । एते कार्यवशायुक्तितः प्रयुज्यमाना नैव 
दोषाय आधिक्येन तु दोषायैवेत्यतिशब्देनाह । प्रमादो योडन्यत्र व्यासब्नः | 
साहसमविमृष्यकारित्वम्‌ | एतन्नवधा मानुषम्‌ । दैवयोगादिति | दैवमशुम कर्म 
झुम च | ( शुभसंज च ) तेन दैवयोगादित्यथः ॥ २ ॥ 


ग्रहण करनेके अयोग्य जो अनर्थ, उनके अनुबन्ध और उनके सन्देह हैं, वे 
इन कारणॉसे पैदा हो जाते हैं । तकंवितर्कके सच्चे रहस्यके जाननेकी झूठी 
चिन्ता तथा अविवेकसे बुद्धिकी कमजोरी होती है । इससे कर्तव्यका निश्चय 
नहीं हो पाता । अति अनुराग भी दीवानगी पैदा कर देता है । अभिमान 
अहँकारका नाम है । अतिकपटकी एकदिन अवश्य कलई खुल ही जाती है । 
सीधा आदमी जलदी धोखा खा जाता है । विश्वास भी मात्रासे आधिक होने” 


अआर्थादिविचाराः ] टीकाह्दयोपेतम्‌ । ( १०३४) 


पर धोखा ही देता है। अतिके क्रोधका भी यही हाल हे | काय्येवश तक आदि 
युक्तिसे प्रयुक्त किये जायेँ तो दोष नहीं, किन्तु अधिकतासे श्रयोग करनेपर 
येहदी दोषके कारण हो जाते हैं, यही बात आतिशब्द्से दिखाई है | कास कुछ 
करना और उसमें मन न देंकर दूसरे ही काममें मन रखना प्रमाद है । बिना 
सोचे विचारे ही कर डालनेका नाम साहस है ) ये नौ तरहके कारण तो 
मनुष्योंसे होनेवाले हैं तथा अपने पूर्वजन्मके अच्छे बुरे कम्मोंकों देव एवम्‌ 
उनके फलक रूपमें जो अच्छा बुरा हो वह देवय्रोंग है, इससे भी अनर्थ 
आदि उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


तेषां फल कृतसु्य व्ययस्य निष्फलत्वमनायतिरशाग- 
मिष्यतोष्थरूप निवर्तनमाप्तस्य निष्क्रमणं पारुृष्यस्य 
७“ ६४ # ०. [2 
आति्गम्यता दारीरस्य प्रधातः केश्ानां छेदूने पातन- 
७२५ तप 
अड्भधवेकल्या पांत्ते: ॥ हें ॥ 


इनका फछू-किये खचचका फिजूल जाना, प्रभाव और प्रेमका मिटना, 
आंतहुए अर्थका हाथसे निकल जाना, हाथमें आयेका निकल जाना, कठो- 
रताकी प्राप्ति, अपनी गम्यता ओर शरीरका घात, बालोंका काटा जाना, 
शिराया जाना और अपना अंगह्दीन किया जाना है ॥ ३ ॥ 


तेषां बुद्धिदौगल्यादीनामू, अथवा ए ( ते ) षामित्यनथोनां सानुबन्धानां 
तत्संशयानां च फलमिति पारिणामः । अनर्थवेदनविपारिणामरूपेण संशब्यमान- 
त्वादनर्थसंशयानामपि फरूम्‌ । व्ययस्पेति गम्यामिगमनाय कृतस्य । अनायतिः 
प्रभावहानि; | आगमिष्यत इत्यधिकृते व्यये रप्स्यमानत्थ निवतेनमिति बोद्ध- 
व्यम्‌ | आप्तस्येति प्राप्तस्येत्यथेंः ॥ निष्कमणमन्यत गृह्ममाणत्वात्‌ । पारुष्यस्येति 
दिरुक्तस्प ( ? )। गम्यता परिचेयता | शरीरस्य प्रघातः प्राणवायोवियोग: | 
केशानां छेद लवनम्‌ | पातन बन्धताडनम्‌ | अद्भवैकल्यं कर्णनासाविच्छेद: ३ 


बुद्धिकी दुर्बछता आदिका अथवा अनुबन्ध युक्त अनथोदिकों तथा उनके 
संशयोंका उपरोष्त नतीजा, होता हैं । अनथोंके सन्देह अनर्थोंकी प्राप्तिरूप 
विपरीत नतीजेके रूपमें उपास्थित होते हैं, अतः ऐसा होना संदेहका भी फल 
है। इससे यह नहीं कद सकते कि संदेहका कोई नतीजा नहीं होता । मिलने- 
वालेसे मिलनेके लिये जो खर्च बकिेया जाय वह फिजूल हो जाय | प्रभाव 


(१०३४ ) कामसूचमस्‌ । [ अधि ०६ .अ० ६-- 


रहे । व्यय करनेपर भी मिलनेवाला छाभ आते २ रह जाय॑ | आया धन 
हाथसे चला जाय, क्‍योंकि उसे कोई दूसरा छिना ले । अपनी बुराई खड़ी 
हो जाय । छोग अपनेको दुकड़ी समझने लगें । जान जानेका खतरा हो। 
बारू काट लिये जाये | जेल व सजा मिले । मारपीट हो | कोई नाक कान 
काट ले ॥ ३॥ 


उपाय करनेका सम्तय । 


| ५ अधि » 3० शा 


तस्मात्तानादित एवं परिजिहीषेद्थभूयिष्ठांश्वोपेश्लेत ॥४॥ 
इस कारण उन्हें पहिलेसे ही काट डालना चाहे, जिनमें धनका अधिक 
लाभ देखे उनकी उपक्षा कर दे ॥| ४ ॥ 


तान्बुद्विदौर्वल्यादीनादित एवं परिहतुमिच्छेत्‌ । यावदर्थहेतनुपायान्प्रयुक्ते । 
अन्यथा ह्वर्थ बाधित्वानर्थोंडपि स्यात्‌ | कारणानां संनिहितत्वात्‌ । अर्थभूयि- 
ष्ठाश्वेति। अर्थबहुलाननर्थहतृनुपक्षेत | तत्र द्यर्थहेतृनामेवोपायानां बाहुलयात्‌॥४॥ 
इस कारण इन दोषोंको उससे पहिलेसे ही मिटानेकी चेष्टा करनी चाहिये 
जबतक कि अर्थके कारणीभूत उपायोंका प्रयोग करे | यदि धन खींचनेके 
उपाय करनेसे पहिले ही अनर्थोंकों मिटानके उपाय न करेगा तो अनथॉक 
कारण होनेवाले अर्थॉको बॉँधकर अनथ होजायँगे | क्‍योंकि कारण पास 
हेंगे ० श्र / [4 ७५७ ७. कप पे 8७ ७७७ 
रहेंगे तो काय्ये भी अवश्य ही होंगे। यदि अनर्थके कारणोंमें धन लाभ 
अधिक दीखे तो उनकी उपेक्षा कर दे, क्‍योंकि वहां अर्थोंक्ी कारण उपाय ही 
उनसे अधिक हैं अतः उन्हें पछाड़ देंगे ॥ ४ ॥ 
अर्थ त्रिवर्ग । 
इदानीं निरनुबन्धान्विचारयितुमाह-.- 
इस समय अनुबन्ध राहित अथोदिकोंके विचार करनेका प्रारंभ करते हैं कि- 


अर्थों धर्म: काम इत्यथतिवर्ग/ ॥ ५ ॥ 
अथे, धरम और काम यह अर्थत्रिवर्ग कहाता है ॥ ५॥ 
यद्यपि प्रथमाधिकरणके पहिले अध्यायमें धर्मको पाहेले रखकर पीछे अर्थ और 
कामकों दिखाया हूं पर यहां अथेन्निवर्ग दिखानेका केवछ इतना ही मतलब 
है कि वेशयाओंके यहां धन मुख्य एवम बाकी सब गोण रहा करता है ॥ ५॥ 


अर्थादिविचाराः ] थीकाहयोपेतम ! (१०३५ ) 


अनर्थत्रिवर्ण 
अनर्थोष्थमों द्वेष इत्यनथजिवर्गः ॥ ६ ॥ 
धनहानि, अधरम और द्वेप यह अन्थोंका ज़िवर्ग है || ६ ॥ 
अन्थ इति । अर्थंत्रिवर्गी द्यर्थ इति छत्वा तह्विरुद्गोडनर्थत्रिवग: | तत- 
श्रार्थोी ( न ) थर्थानुवन्धसंशयविचारा इत्यस्मिन्सूत्रे धर्माधमियों: कामद्वेषयोरपि 
संग्रह: सिद्ध: । अनेन निरनुबन्धपक्ष उक्तो वेदितव्यः || $ ॥ 
अथत्रिवर्गमं अथ पहिले हैं उसके अथादिकों पहिले लेकर विपरीतमं अन* 
थॉका त्रिवर्ग होता है । इससे यह वात सिद्ध हो गई कि * अथ, अनथे 
अनुबन्ध और इनके संशयोंके विचारोंके प्रति या इनवाले पहिले सूत्रमें अर्थस्ते 
धर्म और काम तथा अनर्थसे अधर्म ओर हेषका भी संग्रह हो जाता है। 
इससे इसमें अनुवन्धरहित पक्ष समझ लेना चाहिये, कि अर्थ, धर्म और 
काम अर्थोंका त्रिवर्ग तथा अधर्म, अनर्थ और टेप यह्‌ अनर्थोंका केवल त्रिवर्ग 
है । इनके साथ कोई अनुवन्ध नहीं है ॥ ६ ॥। 
अलु॒वन्धस्वरूप । 
तेष्वाचयमाणेष्वन्यस्यापि निष्पत्तिरठुबन्धः ॥ ७॥ 
उनके इकट्ठा करते हुए उनके साथ जो दूसरा भी स्वतः सिद्ध हो जाय 
वह अनुबन्ध कहता है ॥ ७ ॥ 
तेष्वित्यर्थादिषु घट्सु साध्यमानेद्र अन्यस्थापातिनः केवर् साध्यमानस्य 
( अन्यस्थापीति ) सजातीयस्य विजातीयस्य वा पश्नानामन्यतमस्येति | ७ ॥ 
अथ, धर्म ओर कामके सिद्ध करते तथा अनथ, अधम ओर हेषका प्रतीकार 
करते हुए जो एकके करतीबार बाकी सजातीय या विजातीय स्वतः आ पड़े 
वह अजुबन्ध हू ॥ ७॥ 
शुद्धखंदेद । 
संद्ग्धायां तु फलप्राप्तो स्थाद्वा न वेति शुद्धसंशय:॥<॥ 
सन्दिग्धफलप्राप्तिमें होगी वा नहीं ? यह होना शुद्धसंशाय है ॥ ८ ॥ 
संप्राप्ती तु संदिग्धायां स्याद्दा न वेति यो विकल्प: स झुद्धसंशयः ॥ ८ ॥ 


१ जो किया जा रहा ह उसके साथ दूसरा ओर कोई ही स्वतः आ जाय चादें वह किये 


जानेवालेका सजातीय हो या विज/तीय हो यानी अथंके करती बार धर्म कामकी स्वत: 
सिद्धि सजातीय एवम्‌ अनर्थ आदिकी«स्वतः सिद्धि विजातीय सिद्धि है ॥ 


( १०४६ ) कामसूचसम्‌ । [ अधि० ६अ० ६- 


जिस संदेहयुक्त फल्प्राप्तिमें यह विकल्‍प हो कि यह होगा वा नहीं तो यह्‌ 
शुद्धसंशय है यानी एकके ही विषयमें जो सन्देह हो वह शुद्ध है ॥ ८ ॥ 
संकीणंसंदेह । 
इढ वा स्यथादिदं वेति संकीणेः ॥ ९ ॥ 
यह फल होगा वा यह फल होगा यह संकीण संदेह है ॥ ९ ॥ 
दयोसन्‍यतरोत्पत््या विकल्पस्य संकीयेमाणत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
यहां दोनोंमें एककी उत्पात्तिति विकल्प संकीण हो रहा है । पूर्वसे इसमें 
यह विशेषता है कि दो वस्तुओंसें सन्देह है एकमें ही होने न. होनेका, 
सन्देह नहीं है ॥ ९ ॥ 
दोनों ओरका योग ॥ 
एकस्मिन्‌ क्रियमाणे कार्ये कार्यद्यस्णोत्पात्तिरभय- 
तोयोग१ ॥ १० ॥ 
एक कारय्येक्रे करनेपर दो कार्य्योंकी उत्पत्ति हो जाय तो वह “ उभ्यतो- 
योग ? है ॥ १० ॥ 
एकस्मिन्काये इति । अर्थादिसाधने क्रियमाणे दृयस्येत्यथीदीनां घण्णामन्य- 
त्तमस्य सजातीयस्य विजातीयस्थ॒ वा द्वयस्योत्पत्तिरमयतो योग इत्युमाम्यां 
संबन्ध: ॥ १० ॥ 
अर्थ आदिक छओमेंसे किसी एकके सिद्ध करतीबार किसी दूसरे सजातीय 
वा विजातीयकी साथ उत्पत्ति हो तो यह दोनोंका योग यानी सम्बन्ध है१० 
इसपर यह आशंका होती है, कि अर्थत्रिवर्ग और अनर्थत्रिवर्ग ये दो 
त्रिवर्ग हैं । इन दोनोंके स्वरूपके परिज्ञानके विषयमें उदाहरण कैसे होंगे ! 
“इसके लिये कहते हैं कि--- 
सखथ ओश्के योग । 
समन्तादुत्पात्ति:ः समन्‍ततोयोग इति ताहुदाहरिष्यामः ११ 
चारों ओरसे उत्पत्ति हो तो बह “ समन्ततो योग ? है, इनके उदाहरण 
अगाड़ी देंगे ॥ ११ ॥ 
संमन्‍्तादिति । एकस्मिन्‌ क्रियमाणें बहुम्योड्थोदीनामुत्पत्तिः समन्ततो 
योग: ॥ अस्य योगह्॒यस्य निरनुबन्धपक्ष एवान्तमावः । ताननुबन्धादीनुदाहर- 
'णादुदाहरिष्पाम: । स्पष्टोड्थं: ॥ ११॥ 


अर्थादिविचारः ] टीकाहयोपेतम्‌ । ( १०३७ ) 
अर्थ, धर्म आदिमेंसे किसी एककी सिद्धि किये जानेपर जो बहुतसोंकी 
उत्पत्ति हो जाय वह 'समन्ततों योग? यानी चारों ओरले योग है ये दोनों 
योग अनुबन्ध रहित जो पक्ष है उसमें गताथ होते हैं | इन अद्भुवन्ध आदि- 
कोंको आगे उदाहरण देकर कहेंगे | यह इसका खुलासा अर्थ है ॥ ११ ॥ 
दोनों त्िवगे । 
ननु॒च त्रिवर्गोड्थोड्नर्थश्व तयोः स्वरूपतोड्पारिज्ञाने कथमुदाहरण- 
मित्याह--- 
अर्थ और अनर्थ दोनोंके ही त्रिवर्ग हैं, इनके स्वरूपसे पारिज्ञानके लिये 
केसे उदाहरण होगा ? इस शंकाक्ो लेकर उनके उदाहरण बताते हैं कि--- 
विचारितरूपो&्थोत्रिवर्गं:। ताद्वेपरीत एवानथेजिवर्ग: ॥ १९॥ 
जिसके स्वरूपका विचार किया जा चुका है वह “अर्थत्रिवर्ग ” है उससे 
ठीक विपरीत ही अनथ्थका त्रिवर्ग है ॥ १२ ॥ 
विचारितरूप इति त्रिवर्गप्रतिपत्ती निरूपितस्वमाव इत्यर्थ: | तब्विरुद्धत्वाद- 
नर्थोपि विचारितरूप इत्याह--तदह्विपरीत इति ॥ १२ ॥ 
त्रिवरगप्रतिपत्तिमें अथैन्रिवगका विचार कर दिया गया है | ठीक उसके 
विपरीत अनथ॑न्रिवग है, इस कारण वह भी उसीके भीतर आ जाता है, 
क्योंकि अथैज्ञानके साथ ही अनर्थोंका ज्ञान हो जाता हो यानी जब अथ्थे 
बताये तो उनके प्रातियोगी अनर्थ भी बताये गये ॥ १२ ॥ 
अर्थके खाथ अथेका भद्भुबन्ध । 
तत्राथोनर्थयोल्लिवगयोरथावेत्यवधि ( रथोदीनधि ) कृत्याह--- 
अर्थके त्रिवर्ग और अनथके त्रिवर्गोर्में अर्थ ही अवाधि है, इस कारण अर्थोके 
अधिकारको लेकर कहते हैं कि-- 
यस्योत्तमस्याभिगमने प्रत्यक्षतोष्थेछामों अहणीय- 
त्वमायतिरागमः प्राथेनीयत्वं चान्येषां स्यात्सो5थों- 
इथालुबन्धः ॥ १३ ॥ 
जिस उत्तम पुरुषके मिलनेपर प्रत्यक्षसे अर्थाभ, ग्रहण करनेकी योग्यता 
प्रभाव, आगम और दूसरोंकी चाहकी चीज बन जाना हो तो यह अर्थ 
अर्थोंकों साथ लिये हुए है ॥ १३ ॥ 


(१०३८ ) कामसूचम्‌ ॥ [ अधि० ६.अ० ६- 


उत्तमादिभेदात्त्रिविधो नायको व्याख्यातः | तत्र यः समस्तगुणस्तस्योत्तम- 
ग़ुणस्याभिगमने । प्रत्यक्षतोड्थैलाम इति तत एव प्रत्यक्षात्तदानीमर्थाभः । 
ग्रहणीयत्वमिति लोकग्राह्मत्वमुपादेयत्वम्‌ | आयतिः प्रमाव: । आममस्तत्का> 
लीयानां प्रार्थनीयत्व॑ गम्यादीनाम्‌ ॥ सोडर्थ इति योड्सौ तदात्वे छाभः | 
अथोजुबन्ध इति ग्रहणीयत्वादिरर्थेंरनुबन्धो यस्य | अय॑ सजातीयानुबन्धः॥ १३॥ 


उत्तम, सध्यम और अधम इन भेदोंसे नायक तीन तरहका कहा गया है। 
जिस पुरुषमें नायकके सभी गुण हों उसके साथ मिलनेमें उली समय उससे 
अथे छाभ प्रत्यक्ष ही है । उसकी बदोलत दूसरोंकी चाहकी चीज बन जानेका 
मौका भी होता है । अपने प्रभावकी वृद्धि होती है । उसके साथसे दूसरे 
मिलने योग्य व्यक्ति मिलनेकी आरजू करने रूग जायेँँ ऐसा जो उस समयका 
लाभ है यह अथलाभ बताये हुए इन दूसरेकी चाहकी चीज बनने आदि दूसरे 
अ्थोसे सम्बान्धित है यह प्रधान अर्थंका अपनी जातिके संबन्ध है ॥ १३ ॥ 


अद्ुबन्ध रहित अर्थ ॥ 
लाभ्षमात्रे कस्याचिदन्यश्य गमन सोष्थों निरलुबन्ध३ १४॥ 
छाभमात्रकी दृष्टि रख, किसीसे भी मिल लेना, यह अथे, अनुब्न्ध*« 
रहित है ॥ १४ ॥ 
लाभमात्र इति तदात्वे यो छाभस्तन्मात्रमेव निमित्तम्‌ | कस्यचिदिति छोके 
यो गुणदोधिवाँ न विवक्षितस्तस्या मिगमनमात्रोषथों निरजुबन्धः | ( ग्रहणीत्व- 
'मिति ) लोकग्राह्मत्वाद्यमावात्‌ ॥| १४ ॥ 
उस समय जो मिले वही मिलनेका कारण हो और इस्रीपर ऐसे पुरुषसे 
मिला जाय जो छोकमें न तो गुणोंके कारण पूजा जाता हो एवम्‌ न दुर्गुणोंके 
कारण निन्दित ही हो | ऐसे आदर्मीसे मिलना मत्र ही है | उसको फीस 
दूसरे छाभोंके संसगंस हीन हैं अत: निरनुत्नन्ध है, क्‍योंकि ऐसोंसे मिलनेपर 
चाहकी चीज बनना आदि अर्थ तो होता ही नहीं है ॥ १७ ॥ 
अर्थके साथ थनर्थका थज्ञुबन्ध | 
९ # ० [७ 67 ७ 
अन्याथपरिग्रहद सक्तादायतिच्छेद्नमर्थर्य निष्क्रमणं 
लोकावेद्विष्टल्थ वा नीचरुण गमनमायातिज्नमर्थोड्न- 
3४ 
थाचुबनध: ॥ १५ ॥॥ 


अर्थादिविचाराः ] दीकादयोपेतम ! ( १०३९ ) 


अपने आसक्तक्रे हाथोंसे दूसरेका धन लेनेंमे प्रभाव मिटता हू, वह घन 
हाथ नहीं रहता, अथवा संसार जिसे बुरा कहे ऐसे न्ीचके साथ मिलना 
प्रभावका नाश करता है ऐसा अथ, अन्थोंको लिये हुए ह || १५ ॥ 

सक्तादिति यः सक्तो निःसारत्वादन्यदीयमथमपहत्य प्रयच्छति तस्याथस्य 
परिग्रहे आयतिच्छेदन प्रभावहानिदंस्युना सह तिष्ठतीति । अर्थस्थेति पूर्वोपात्तत्प | 
निष्क्रमणं चात्र द्वव्यमिति ( ? ) तावकेन (१) बृद्यमाणत्वातू्‌ | छोकविद्वि- 
शत्य च चौयमकुवेतोडपि | नीचस्य वा जातिन्यूनस्यथ | गमनमायतिप्नमिति 
प्रभाव हन्ति । अत्रार्थोइ्नथोनुबन्धः | तदात्वे छाभस्यायतिच्छेदानथोजुबन्धि- 
त्वात्‌ । अय॑ विरुद्वानुबन्ध: ॥ १५ ॥ 

जो अपना खोका आशिक दूसरोंके धनको चोर चार कर देता है तो 
इससे ऐसे धनके लनेमें अपना प्रभाव मिटता है, कि चोरोंके साथ रहती है। 
हल्ला हुए पीछे छोग उसके धनकों भी राजसे छिनवा लेते हैं, कि तरे ही 
चोरने चोरी की हैं व उसका चोरा हुआ धन यहीं है | अथवा चोरचकोर 
तो न हो, किन्तु दुनियँक्रि साथ छवेंप चछता हो अथबा अपनी जातिसे छोटी 
जातिका आदमी हो तो ऐसे आदमियोंका मिलना अपने प्रभावकों नष्ट कर 
डालता है । इन स्थछोंका छाम अनथॉसे वैंधा हुआ है, क्योंकि उस समय 
तो पैसा हाथमें आया दीखता है, किन्तु भाविष्यका खतरा है और प्रभाव नष्ट 
हो जाता है, इस तरह यह्‌ लाभ अनर्थोंक्रों लिये हुए हे। यह विरुद्धानुवन्ध है, 
यानी अथके विरुद्ध जो अनर्थ आदिक हैं उनका अनुवन्ध अर्थके साथ है १५ 

अनर्थके साथ अनर्थ। 

( सवेन व्ययेन शूरस्य महामात्रस्य प्रभवतो वा लुब्धरसुय 

गमन॑ निष्फलमपि व्यसनप्रतीकारार्थ महतश्वार्थन्नस्ण 

निरमित्तस्य प्रशमनमायातिजनन वा सोइनर्थाष्थांलु- 

बन्च३ )॥ १६॥ 

#अपने व्ययसे किसी शूरवीर अथवा राज्य प्रधान या प्रभावशाली लछोभीसे 
मिलना निष्फल्ल भी व्यसनके प्रतीकारके लिये तो है | बड़े भारी अनर्थ 


# कामसूजकी किसी २ मूल पुस्तकर्मे यद्द पाठ यहां है। वीर प्रधान अथवा प्रभावशाली 
व्यक्तिस मिलनेपर अर्थ लाभ न होनेपर भी काम शान्ति तो होती ही है । दूसरे ये अप- 
जैसे उपकझत द्वामेपर अपनी आपत्तियाक्रों रोकनेमें सहायता देते हैं । इस्न तरह यहांछा न कुछ 
मिलना भी छाभऊ़े लिये ही होता हे 4 


( १०४० ) कामसूुत्रम ॥ [ अधि० ६ ,अ० ६-- 


अथवा उसके निमित्तका शान्त करनेवाला हे एवम्‌ प्रभावका बढानेवाला 
है, इस तरह यह अर्थक्रा न मिलना दूसरे फायदोंको लियेहुए है ॥ १६ ॥ 
अछ्ुबन्धद्दीन अनर्थे । 
कद्येस्थ खुभगमानिनः कृतपन्नस्ण वातिसन्धानशी- 
लस्य स्वेर॒पि व्ययेस्तथाशधनमन्ते निष्फले सोड्नथों 
निरलछुबन्ध) ॥ १७ ॥ 
अपनेको सुन्दर माननेवाले कद्गाचारी कृतन्न अथवा बड़ी खुसामद चाह- 
नेवाले पुरुषक साथ अपने खचेसे खातिर करते हुए मिलना अन्तमें निस्फल 
ही है। वह यह अनथ किसीको भी साथ लिये हुए नहीं है ॥ १७ ॥ 
कदयस्येति आत्माने भवत्यांश्व पीडयित्वा योइथीन्संचिनोति तस्य समगमा- 
निन इति । असुभगः सन्नात्मानं सुभग यो मन्‍्यते स न प्रयच्छति | य सुदु- 
भेंग: सुभगमानी स केवलार्थों गम्य उकतः | कृतप्नस्य बेति | वा? शब्दः पूर्वा> 
पेक्षया सवेत्र योज्यः॥ अतिसन्वानशीलूस्य छलेन सन्‍्धानपरस्य | तथाराघनमिति 
यथा स्वैरपि व्ययरभिगमनम्‌ | निष्फकू यथानुरञ्ञनमप्यन्ते निष्फलम | सौडनर्थ 
इति यः कृतो व्ययो निरनुवन्ध' ॥ १७ | 
जो अपनेको ओर निजी सेवकरोंको तकलीफ देकर धन इकट्ठा फिरता है. 
ऐसा जो कुहप होकर भी अपनेको सुन्दर मानता है वह देता नहीं जो एकद्म 
कुरूप हो पर अपनेको सुन्दर समझता हो वह केवल अर्थ खींचनेके लिये 
गम्य ही हं यह कह ही चुके हैं | जो किसीके किये उपकारको न मानें के 
भी ऐसे ही हैं कि सेवा करनेका कोई नतीजा नहीं । * क्ृतन्नस्य” के साथ 
वा शब्द छगा है इसका पहिलेकी अपेक्षासे सबके साथ योग करना चाहिये | 
जो मनुष्य आतिकपटसे मिले मिलाये ऐसे पुरुषोंका अपना धन खर्च करके 
भी मिलना निष्फल हे तथा इनको प्रसन्न करना भी निष्फल हैं। इस तरह 
इनके बिषयमें जो खर्च किया गया है वह केवल खर्च ही खर्च है। उसके 
साथ और कोई नफा नुकसान नहीं है ॥ १७ ॥ 
अनर्थाउुबन्धी अनथे । 
कृदयोदेविंशेषमाह--- 
कद्य॑से केवछ यही हो कि निरमुत्नन्ध अन्थ हो यह बात नहीं है, किन्तु 
अनूथोंके साथ और भी अनथे आप द्वी उत्पन्न हो जाते हैं, इसी बातकों 
कहते हैं. कि-- 


अर्थादिविचाराः ] टीकाद्वयोपेतम । (१०४१ ) 


तस्येव राजवल्लमस्य ऋ्रोयेअभावाधिकस्य तथेवारा- 

धानमन्ते निष्फल निष्कासनं च दोषकर सोश्नथों- 

प्नर्थाहुबन्धः ॥ १८ ॥ 

ऋर प्रभावमें बढ़े हुए कदाचारी राजाके प्यारेका उसी तरह आराधन 
करना अन्तमें निष्फल है और निकालना दोष करनेवाला है | इस तरह यह 
अनर्थ दूसरे २ अन्थॉकों लिये हुए है ॥ १८ ॥ 

क्रौथप्रभावाधिकस्पेति दोषत्रयमत्राधिकंम्‌ | तथैवारावनमिति यथा स्वैव्य॑यै- 
रमिगमनं निष्फलम्‌ | क॒दयांदीनामदातृत्वात्‌ू | निष्कासनमददतां दोषकरम | 
ते हि निष्कासिता दोषत्रययुक्तत्वात्पारुष्यशरीर॒प्रधातादीननथोन्कुयुं; | इत्यन-, 
नर्थोड्नथोनुबन्ध: | अय॑ सजातीयानुवन्धः ॥ १८ ॥ 

पाहिछे जो कद्यांदि ढुगुण बताये हैं उनके साथ ऋूरता आदि तीन दोष 
और अधिक हैं, यानी पाहिले जेसा बताया वैसे ही ऋरता व श्रभावमें बढ़े हुए 
राजाके प्यारे सुभगामिमानी कदाचारी पुरुषोंके साथ अपने खर्चसे मिलना 
निष्फछ है, क्‍योंकि कदर्य आदि गुणोंकी तासीर देनेकी नहीं होती । यादि 
ये न दें तो भी इन्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाय तो भी दोष है, क्‍योंकि 
इनमें पाहिलेसे तीन दोष आधिक हैं । इन दोषोंके होनेके कारण ठोकापीटी 
और जान लेना आदि अनथाको कर डालेंगे । इस तरह उनसे कुछ न मिलना 
ठोकपीट आदि अनेकों अनर्थोंको लिये हुए हैं, इस तरह यह अनर्थके साथ 
दूसरे अनर्थ ही छगे हुए हैं. अतः यह सजातीय अजुबन्ध है ॥ १८ ॥ 

धर्मकामोंकी अज्भवन्धयोजना । 
० दर के रू पं 
एल धर्मकामयारप्यन्नुबन्धान्योॉजयत्‌ ॥ १९ ॥ 

+ इसी तरह घर्म और कामके अनुबन्धोंकी योजना करे ॥ १९ ॥ 

+ अर्थ-अर्थानुबन्धी, अनर्थानुबन्धी और निरनुवन्धी होता हे तथा भनर्थ भी अनर्थो- 
जुबन्भी, अथोनुबन्धी और निरनुवन्धी हुआ करता है । इस तरह अर्थ ओर उसके प्रतिद्वन्द्री 
अनर्थ दोनों मिलकर दोनोंके छः भेद होते हें। धर्म-धर्मानुबन्धो, अधर्माचुवन्धी और निरजु- 
बन्धी एचम्‌ अधर्म-अधर्मानुपन्धी, धर्मानुत्रन्धी तथा निरलुत्नन्धी इस तरह छ९ भेद होते 
हैं । काम-कामानुत्न्धी, द्वेषाजतन्धी और 'निरलुवन्धी होता है तथा द्वेष-द्वेषालुबन्धी 
कामानुवन्धी और निरनुबन्धी होता दे । इस तरह अठारद तिवर्गोंके भेद द्वोते हें । इनमें 
अर्थ, धर्म और काम, अनर्थे, अधमे और द्वेष इनके प्ाय इन्हींढा अनुबन्ध हो तो ९ 
सजातीय अनुबन्ध होगें तथा उनके ही प्रतियोगी विजात्तियाके ६ अजुबन्ध और मिल्‍छ 
श्यि जायें तो १२ हो जाये । 

६६ 


€ १०४२ ) कामसूचम्‌ । [ अधि० है ,ज० ६- 


एवमन्यानपि धर्मकामयोरजुबन्धान्योजयेत्‌ | तत्र ब्राह्मणस्य गृहस्थस्यानुर- 
क्तस्य मुमूर्षोगमनात्प्राणसंरक्षण कुटुम्बसंघारण गाहस्थ्यधमप्रवतन च धर्मों घमो« 
जुबन्धः | काममात्र च तद्धर्मों निरनुबन्ध: । तस्पैवाकृतर्नानभोजनस्प गमने 
कामो देषानुवन्ध इति । अत्रानुबन्धा: षटू विजातीयविरुद्धाम्यामनुबन्धा 
द्वादश ॥ १९॥ 

इसी तरह धम और कासके दूसरे अनुबन्धोंकी भी योजना कर लेनी 
च्वाहिये । उसकी सामान्य रीति यह्‌ है कि-“ अपने पर- अत्यन्त आसक्त 
होनेके कारण मोतके मुखमे जानेके लिये तयार हुए गृहस्थ त्राह्षणफी अभि 
लाषा पूरी करके उसके प्राण बचा लेना; जिससे कि उसके कुट्ठम्बकी रक्षा हो 
जाय व वह उसके पालन पोषणमें रण जाय एवम्‌ अपने गाहँस्थ्य धर्मका 
पालन करने छग जाय तो यह धर्म, धर्मके साथ सना हुआ है । उसका काम० 
मात्र घ्मे तो अनुबन्धरहित है । विना स्लान भोजन किये हुए उसी त्राह्म० 
णक्रे साथ मिलना यह काम द्वेषक्रो लिये हुए है। यहां छः अनुबन्ध हैं, 
विजातीय और विरुद्धोंक् साथ सम्बन्ध रहनेसे १५ होजाते हैं ॥ १९ ॥ 


अजुबन्धोंको लंकीर्ण चनानेकी रीति ॥ 
परस्परण च यसुकत्या साकेशादत्यलुबन्धा३ ॥ २० |॥| 
-+ इनको आपसमें युक्तिपूवक मिलाये । ये अज्लुबन्ध पूरे हुए ॥ २० ॥ 


इनका पूरा समन्वय | 

+ भथोदिके द्वादश अनुबन्ध पीछेके सूत्रक्ना टिप्पणीमें दिखा चुके हें ॥ जब अथ, अनर्थ, 
धरम, अधरम और काम व द्वेषके संकीर्ण अनुबन्ध बनाने द्वों तो! उसमें जिसके संकीर्ण बनाने 
हाँ उसके विरुद्ध अर उसके निजी अनुबन्धकों छोड़ देनेपर बाकोंके मिलानेसे संकोणे बन 
जाते हैं । जैसे अर्थके संकोण बनाती बार इसे ओर इसके विरुद्ध हुआ अनथ इन दोनोंको छोड़ 
'देनेपर अर्थ-कामाजुअन्धी, धर्मानुवन्धी, अधर्मानुबन्धी और द्वेषानुत्रन्धी इध्च तरह ४ तरहका 
संकौण हुआ है । अनर्थ-कामानुबन्धी, धम्मानुबन्धी, द्वपानुबन्धी और अधर्माचुबन्धों इस 
तरद चार तरहका हुआ । धम-कामानुबन्धी, द्वेषानुबन्धी, अर्थोनु नधी और अनर्थाचुवन्धी 
यह चार तरढका हुआ । अधरम-कामानुबन्धी, द्वेषासुबन्धी, अर्थाचुबन्धी और अनर्थानुबन्धी 
यह चार तरहका हुआ । काम-अथेनुबन्धी, अनथौनुबन्धी, धर्मानुबन्धी और अधर्मानुत्रन्धी 
यह चार तरहका हुआ । द्वेष-धमोनुवन्धी, अधर्मानुबन्धी, अर्थानुबन्धी और अनर्थानुवन्धी 
इस तरह चार तरहका हुआ | सब मिलाकर संऋाणके धोवोस भेद हो जाते हैं ॥ 


अथौदिविचाराः ] टीकाद्वयीपेलस्‌ । ( १०४३ ) 


युक्त्येति विरुद्ध त्यक्त्वा शेषाणां विजातीयाचामन्ययोगादित्यर्थ: ॥ तत्रार्थों 
घर्मोनथकामब्देबैः प्रत्येकमनुबन्ध ( छू ) श्रतुर्विधः । तथानर्थोड्पि घम्ोथे- 
कामदेषै: प्रत्येकमनुबन्ध ( द्व) श्रत॒र्विः | तथा अधर्मोडपि कामादेबाथी- 
नर्थैं: प्रत्येकमनुवन्धः ( द्व ) श्रतुर्विवः । तथा द्वेघोडपि | इति एवं चतुनिद्यति- 
संकीणानुबन्धा: || २० ॥ 

विरुद्धकों छोड़कर वाकी विजातियोंमेंस अन्ययोग होनेसे संक्रीण बनते 

० 3 जार, ज२! पर ०. पु 
हैं । इनमें अर्थ-धरम, अधरम, काम ओर द्वेषके साथ हो, इनमें एक २ के साथ 
सम्बन्ध होनेसे चार तरहका होगा । इसी तरह अनर्थ भी घधम, अधर्म, काम 
ओर हेषके साथ हो, इनमें एक एकके साथ अनर्थक्त होनेसे चार तरहका 
होजायगा । इसी तरह अधर्म भी काम, दवेष अनथ ओर अथको साथ छेकर 
एक २ के साथ होनेसे चार तरहका हैं | इसी तरह ठेष भी चार तरहसे 
संकाण है । इसी तरह धर्म और कामके भी चार २ भेद होनेसे २४ संकीणे 
अजुबन्ध हो जाते हैं ॥ २० ॥ 
शुद्ध संशय | 

झुद्धसेशय म घिक्ृत्याह-- 

अनुबन्ध शुद्ध और संकीण बताये जा चुके। अन्न इनके बाद शुद्ध संशर्योका 
नम्बर आता है इस कारण शुद्ध संशयोको बताते हैं । 

अर्थ संशय । 
दोनों तरहके त्रिवर्गोॉका संशय बताती बार सब प्रथम अथेसंशयकों 


प्रितोषितो5पि दास्यति न वेत्यथंसशयः ॥ २९ ॥ 
राजी करनेपर भी देगा वा नहीं यह अथैसंशय है ॥ २१ ॥ 
यदि तदात्वे न ददाति सुरतोपचारेण पारितोषितोडपि दास्यति | तत्राज्ञान- 


५ 


शीलत्वाइयान् वेत्ययेसंशयः || २१ ॥ 

यदि उसी समय न दे तो सहवासकी खुशामदसें संतुष्ट किया भी देगा 
इस प्रिषयमें कुछ भी मातम नहीं है । तब देगा वा नहीं यह अधथविषय॑क 
संदेह होता है ॥ २१ ॥ 


( ३०४४ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि० है,अ० ६-- 


घर्मंछंशय | ः 
निष्पीडिताथेमफलमुत्छुजन्त्या अथेमलभममानाया 
शआ्े: स्थाज्ञ वेति धर्मसंशाय$ ॥ २२ ॥ 


जिसका धन निचोड़ लिया हो जब उससे कुछ फलर न दीखता हो तो 
छोड़नेको उद्यत हो,फिर भी धनन मिले तो धर्म है या नहीं यह्‌ धर्मसंशय दै२२९ 

उत्सुजन्त्या इति | कामुकेम्योष्ड्टानि दच्वाथोजनं चेत्स्पाद्ध्म: | अद्जापैण 
चेह्याया धमेः | तथा हि--- यथा स्ववृत्तिधम: ? इत्याचायो: | तत्रार्थमलूममा- 
नाया निष्पीडितार्थस्योत्सजेनमपि कि धर्मों नु वेति संशयः ॥ २२ ॥ 


कामुक व्यक्तियोंको अण्ने अंग देकर अरथका यदि उपाज॑न हो तो यह तो 
वेश्याका धर्म ही है, क्योंकि अंगोंका अरपण करना वेश्याका धर्म ही होता है। 
यही आचाय्यॉका कहना है कि-* जो जिसकी ब्ात्ति विधान कर दिया गया 
हो वही उसका धर्म है | ? इस कार्य्यमें उसे अर्थ न मिले तो जिसका सारा 
धन निचोड़ लिया हो फिर उसको धता बताना भी धर्म होगा वा नहीं यह 
घमसंशय है ॥ २२॥ 


कामसंशय । 
अभिष्रेतसुुपलभ्य परिचारकमन्य वा क्षुद्धं गतवा काम) 
स्यान्न वेति कामसंशयः ॥ २३ ॥ 
जिस्को चाहती हो उसको पाकर भी अपने नोकर वा किसी दूसरे ह्षुद्र 
व्यक्तिके मिलनेमें काम होगा वा नहीं यह काससंशय है ॥ २३ ॥ 
अभिप्रतमपि रुचिरं नायक पारिचारकमात्मीयं वा क्षुद्रं निकृष्ट गत्वा तयो- 
रनमिप्रेतत्वादज्ञातकामत्वाच कामः स्यान्न वेति संशय: ॥ २३ ॥ 


७ 


नायकके गुणोंसे युक्त रूपलावण्यवाले प्यारेको पाकर भी बिना चाहे 
अपने वा दूसरेके सेवक या किसी तुच्छ व्यक्तिके मिलनेपर काम होगा या 
'नहीं यह कामसंदेह है, क्‍योंकि उनकी उसे चाह नहीं न वे विचारे उसके 
कामको जानते ही हैं ॥ २३ ॥ 


अनथरस्ंशय । 


उपादेय त्रिबगके शुद्ध संशय दिखा दिये गये हैं ।अब्च अनुपादेय त्रिवर्गके 
शुद्ध संशयोकों बताते हैं कि- 


अर्थादिविचाराः ] टदीकाद्योपेतम्‌ । (१०४५ ) 


प्रभाववान क्ुद्रोघनमिगतोउनथ करिष्यति न बेत्प- 

नर्थसंशायः ॥ २४ ॥ 

अभावशाली नीच, न चाहनेपर अनर्थ करेगा वा नहीं यह अनथसंशय्र है॥ 

अनभिगत इति | अभिगन्तुमिच्छन क्षुद्वत्वात्पत्याख्यातः | स॒ हि राजझुछे 
लब्धप्रभावत्वादनर्थ करिष्यति न वेति संशयः || २४ ॥| 

जो मिलना चाहता था पर क्षुद्र हो नेके कारण इनकार किया गया, राज« 
घरानेमें प्रभाव पाया हुआ होनेके कारण अनर्थ करेगा वा नहीं यह अनथे> 
संदेह हे ॥ २४ ॥ 

अघम संशय | 

अत्यन्तनिष्फलः सक्तः परित्यक्तः पिवृलोक यायात्त- 

आधर्मः स्यान्न वेत्यशमेसंशय३ ॥ २५ ॥ 

जिससे कुछ भी फल नहीं ऐसा आसक्त छोड़ दिया गया हो ,यदि वह 
मर जायगा तो उसमें अधम होगा वा नहीं यह अधमकरा संशय है ॥| २५ ॥॥ 

सक्त इति । अनुरक्तोडभिगन्तुमिच्छन्‌ । परित्यक्तो निष्फलत्वात्‌। पित॒लोक॑ 
यायादित । अवस्थान्तरप्राप्ती यमलोऋऊं यायादिति संभाब्यते | तत्रेति पारित्या- 
गेडधमेः स्यान्न वेति संशयः ॥ २५ ॥ 

अपने प्रेमका दीवाना अपनेसे मिलना चाहता है, किन्तु उसके पास कुछ 
न होनेके कारण छोड़ [दिया गया हो, यदि वह अपने लिये तड़फ २ कर मर 
जाय तो इस परित्यागमें अधर्म होगा वा नहीं यह्‌ अधमसंशय है. ॥ २५ ॥ 

द्वेषसंशय । 

रागस्यापि विवक्षायामाभिप्रेतमछ पलथ्य॒ विरागः 

स्यान्न वॉति द्वेषबसंशयः । इति शुद्धसशया: ॥ २६ ॥ 

रागकी भी कहनेकी इच्छामें चाहकी चीजके बिना मिले विराग होगा 
वा नहीं, यह छ्वेषका संशय है । ये शुद्धसंशय पूरे हुए ॥ २६ ॥ 

रागस्यापि विवक्षायामिति | कामो न भविष्यतीति न विवक्षितं रागेण 
पीडबमानत्वात्‌ | अभिप्रेतोडपि नास्ति यदायमाश्रित्य स्थादित्याहइ---अभिप्रेत- 
मनुपलम्येति | केवलमेव वतमानाया जि3.5 <६। बेति सशयः । शुद्धसंशया 
इति । एकस्पैव भावाभावाभ्यां संशय्यमानत्वात्‌ ॥ २६४ ॥ 


(€ १०७६५ ) कामसखूत्रम्‌ । ( अधि० ६.अ० ६- 


रागसे पीडित हो रदी है यह नहीं चाहती कि आज बिना मिले रहूं पर 
मनभावना भी नहीं है जिसका आसरा लेकर काम शान्त किया जाय, इस 
तरह तड़फते २ राग बिताने और प्यारेंके विना मिले विद्देप होगा वा नहीं 
यह द्वेषका संदेह है । ये शुद्धसंशय हैं, क्योंकि एक ही वस्तुके विषयमें' होगा 
वा नहीं? ये संदेह किये जाते हैं। ये दोनों त्रिवर्गोंके शुद्ध संशय पूर हुए॥२६।॥ 
खंकीणनिदूपण । 
नोके सूत्रमें संकी्णसंशयका स्वरूप दिखाया गया था। अब संकी्णोकाः 
चारिताथ्य [दिखाये देते हैँ कि--- 
अथ संकीणोः ॥ २७ ॥ 
अब संकीणेसंशय कहते हैं ॥ २७ ॥ 


त(अ 9 थेत्यानन्तर्ये | संकीर्णो ( गा ) निर्दिश्यते ( न्‍ते )। शुद्धान- 
न्तरं हि संकीणेस्योदिष्टत्वात्‌ | इदं वा स्यादिदं वेति संकीण इति | स च 
( विरुद्धा ) विरुद्धाभ्याम्‌ | २७ ॥ 


शझुद्धसंशय कहनेके बाद संकीणेसंशय कहते हैं, क्योंकि शुद्धके बाद ही 
संकी्ंको कहनेका नंबर आता है। संकीणका स्वरूप---शुरू संशय तो 
एक ही वस्तुके विषयमें होता है पर संकीण संशयके तो दो विषय रहते हैं, 
उसके संदेहका स्वरूप भी दो चीजोंकों लेकर होता है-या तो यह हो जायगा 
वा यह हो जायगा? वे दोनों पदार्थ भी परस्परमें जुडे ही रहते हैं ॥॥ २७ ॥ 

विरुद्ध खंकीणे । 

तत्र पूवेमधिकृत्याह--- 

विरुद्ध ओर अविरुद्ध ये दो.तंरहके संकीर्ण होते हैं | इन दोनोंमें सबसे. 
पहिले विरुद्ध संकी्णोंको बताते हैं-- 

अर्थ ओर अनथाफी संकीर्णवा । 

90 6 &*«. 8 । [पं कप 
आगनललारावदइतशालस्म व्लभसभशथ्रयस्य प्रभाविष्णोर्वा 
सम्लपस्थितस्थाशाधनमर्थोष्नण इाले संशयः॥ २८ ॥ 
कहाँसे आये हुए, जिसके कि स्वभावका परिचय न हो, अपने प्यारेके 

आश्रित व्यक्तिक, अथवा प्रभावशाली व्यक्तिके उपस्थित होनेपर उसकष् 
आशधन अर्थकर है वा अनथकर है यह शंका होना ॥ २८ ॥ 


अर्थादिविचाराः ] टथीकाद्वयो पेतम्‌ । (१०४७ ) 


आगन्तोरिति कुतश्चिदागतत्य गमगेडविदितशीडछत्वादर्थोइनथो.. वेति 
संशय: । अप्रत्ययस्थ वा अतिथितया सप्तुपस्यितत्वादर्थ: | वज्मतंश्रयात्परम* 
विष्णुत्वाद्यानर्थ इति कारणद्यध्य निधानात्संशय) [| २८ ॥ 

कहींसे आया हुआ है, पहिले कभी देखा नहीं, इस कारण उसके स्वभा- 
वका परिचय भरी कहांसे होगा ? तत्र ऐसे व्यक्तिजे मिलनेमें कुछ मिलेगा वा 
नहीं यह संदेह होना स्वाभाविक हैँ, कथॉंकि उससे अतिथिके रूपमें उपस्थित 
होनेके कारण विश्वास होता ही हैँ कि अर्थ मिलेगा एवम्‌ वल्लभके 
आश्रित और प्रभावशाली व्यक्ति होनेके कारण अनर्थक्री शंका भी होती है | 
इस तरह एक कारण अर्थ होनेका तथा दूसरा कारण अनर्थ होनेका दीखता 
है। एक पक्षमें अर्थ तथा दूसरे पक्षमें अनर्थकी शक्का होनेके कारण संकीणे 
संशय है ॥ २८ ॥ 

घर्माधमं का संकीर्ण सददेद्द । 

श्रोत्रियस्ष बह्मचारीणों दीक्षितस्य ब्रातिनो लिकड़्रिनों 

वा माँ दृष्ठा जातरागस्य मुम्तूर्षोर्भिन्नवाक्यादानृदां- 

स्यात्व गमन॑ धर्मोष्यम इति संशयः ॥ २९ ॥ 

नायिकाका अपनेको देखकर अज्ञुरागित हुए श्रोत्रिय, त्रद्म चारी, दीक्षित, 
ज़्ती, साधु, संन्‍्यासी अथवा मातकी घड़ी गिननेवाले पुरुषक साथ, मित्रोंके 
वाक्यसे अथवा अपनी दयाछतासे मिलनेमें धर्म होंगा वा अधर्म यह 
सदंह हूं ॥ २९५ ॥ 

श्रोत्रियस्पेति ग्ृहस्थस्थापि क्रियावतः | ब्रह्मचारिण इति प्रथमाश्रमस्य | 
त्रतिन इति कियन्त॑ काल ग्ृद्वीतपराकादित्रतस्य | लिट्लिन इति भौतादेः | 
मुमूर्षोरिति मतुमिच्छोः । कामस्यावस्थान्तरप्राप्तत्वात्‌ | मित्त्रवाक्यादिति | 
श्रोत्रियादीनां मित्त्रस्याम्यरथनावचनात्‌ । आनृरशंस्याच्व करणाया: | भ्भिगमने 
घर्मोड्धर्म इति मा भूत्प्राणत्याग इति धर्मनियमअ्रंशः दृष्यः इत्यघम३ | तदुभ- 
यमपि कस्मान्न भवतीति चेत्‌, न | अन्यतरस्य बलीयस उत्पादनात्‌ ॥ २९॥ 

क्रियाशालली कर्मकाण्डी, वेद्पाठी ग्रहस्थ, श्रोत्रिय कहाता है। पहिले आश्र- 
मका विद्याभ्यासी व्यक्ति त्रह्मचारी कहाता है। जिसने कुछ समयतक 
पराक आदि ब्रत किये हों वह श्रती कहाता है । जो रंगे कपड़े पहिने गा 
विभूति आदि छगाये वह लिझ्ली कहाता है | ये व्यक्ति और अपना वह 


(६१०४८) कामसूत्रम्‌ । [ अधि० १,अ०६- 


दीवाना जो अपने लिये विना मिले मौतका आलिंगन कर रहा हो । यदि 
इनके सित्र अपनेसे आकर कहें कि तेरे लिये उनकी यह दशा है तथा उनपर 
अपनेको भी दया आये । इस तरह उनके साथ मिलनेमें उनके धर्मोंके निय० 
सॉंको भंग करनेका दोष होना अधर्म है, इसका प्राण न जाय इस कारण मिल 
छू यह घमं हू । इस तरह इसमें धर्मके कारणोंसे धर्मका सन्देह एवम्‌ अघ- 
मॉके कारणोंसे अधर्मका संदेह होता है । यादि यह कहो कि दोनों ही क्‍यों 
नहीं होते ? तो नहीं कह सकते, क्योंकि इन दोनोंसे वछ॒वान्‌ एककी ही 
उत्पात्ति होगी ॥ २९ ॥ 
काम व द्वषका संकीणं संशय । 
लोकादेवाक्ृतप्रत्ययादजुणो शुणवान्वेत्यथनवेक्ष्य गमनं 
कामा द्वष इति संशय३ ॥ ३०॥ 
धयह्‌ गुणी है वा निर्गुण है? इस बातका विना विचार किये विना विश्वास 
किये लोकसे ही गमन करनेमें काम होगा वा ढंग होगा यह संदेह होता ह३० 
अक्ृतप्रत्ययादिति अक्ृतनिश्चयाल्लोकात्‌ | किमये गुणवान्न वेति स्वयमनवे- 
क्ष्यानिश्चित्य केव॑ लछोकप्रवादाह्ुणवानित्यभिगमनादमिसरण किक (मतः ) 
कामो द्वेषो वेति विरुद्धसंकीणोल्नयः || ३० ॥ 
यह गुणी है वा निर्गुण है इस विषयपर अपना कोई निश्चय न हो, 
किन्तु दुनियाँके इस कहनेपर कि “ यह गुणवान्‌ है ? उससे मिला जाय । 
इसमें यह संदेह होता हैँ कि काम होगा वा ट्वष हो जायगा, इन दोनोंका 
संशय है । इस तरह विरुद्धोंका संकीर्ण संशय तीन तरहका होता हैं ॥ ३०॥ 
इन्दें देखनेकी रीति। 
संकिरेश्च परस्परेणेति संकीर्णसंशया? ॥ २३१॥ 
जो आपसमें मिलनेसे हो वह संकीण है।ये संकीण संशय पूरे हुए॥३१॥ 
जिस प्रकार दोनेंके संकी्ण संशय होते हैं उसी तरह अधिकोंके भी 
संफी्ण इसी रीतिसे बनाये जा सकंते हैं ऊपर तो दिगदशनमात्र ही है॥३१॥ 
खचेतकेतुके उमयतो योग । 
अविरुद्धमधिकृत्याह--- 
विरुद्ध संकोण संशयोंको कहकर अब उन संकीर्णोंक्ों बताते हैं जा कि 
आपसमें विरुद्ध नहीं हैं | ये उम्रयतोयोगोमें आते हैं, इस कारण उभ्यतो* 


४०... 


अथोदिविचारा: ] टीकाहयोपतम्‌ । ( १०४९ ) 
योग ही दिखाये देते हैं । इनमें भी श्रेतकेतु पहिले तथा बाअब्य पीछे हैं; इस 
कारण सबसे पहिले श्वेतकेतुके मत दिखाते हैं कि--- 
दोनों ओरले अर्थयोग ॥ 

यत्र परस्याभिगमने5थे! सक्ताल्ल संघर्तः स उसय- 

तोषथ३ ॥ ३२॥ 

दूसरेके जिस मिलनेमें उससे अथ एवम्‌ आसक्तसे संघर्षसे धन 
मिले तो यह दोनों ओरसे अर्थ है ॥ ३२ ॥ 

यत्रेति यस्मिन्नमयतो लोयोके ( योगे )। परस्येत्यपूर्वस्थ । उत्तरत्राप्यधि- 
'कत वेद्तिब्यम्‌ | अभिगमने5र्थः परस्मादेव । सक्ताचेत्यनुरक्तातू | अमिगमने | 
संघरषषत इति स्पधमानादर्थ:।स मा भूदनेनास्पा: संप्रयोग इति स्पधया ददाति | 
स उभमयतोयोग उमयतोड्थों नाम | अन्यत्र यस्मिन्‌ क्रियमाण कार्यस्योत्पत्ति- 
'झभयतो योग इति भूतसन्नार्थों योज्यः ॥ ३२ ॥ 

जिस दोनों ओरके योगमें अपूर्वव्यक्तिके मिलनेमें उसीसे धन मिले एवम्‌ 
अनुरक्त व्यक्ति इस संघरषसे धन दे कि यह्‌ उससे न मिल सके तो यह दोनों 
ओरसे घनका योग है । इसका लक्षण इसी अध्यायके १० वें सूत्रमें कर चुके 
“हैं, कि एक काय्य॑के करनेपर दो काय्य हो जायें तो वह “ उभ्यतोयोग ? 
है । उसकी योजना यहां पर भी कर लेनी चादिये । इस सूत्रसे * अपू्चे- 
व्यक्तिके मिलने ? इसकी अनुयृत्ति सत्र सूत्रोंमें चछी जायगी ॥ ३२ ॥ 

दोनों ओरसे अनर्थ । 

यत्र स्वेन व्यथेन निष्फलमभिगमनं सक्ताब्वामर्षिता- 

[ . बिके र्‌ः 

द्वत्तभतत्यादान स उभयताइनथः ॥ ३३॥ 

जिसमें अपने खचेसे निष्फल मिलन हो ओर नाराज हुए आसक्तसे उसके 
दिये धनके छिड़ जानेका भय हो वह दोनों ओरसे ही अनर्थका योग है३३॥ 

यस्मिन्रुभयतोयोगे स्वेन व्ययेनामिगमतम्‌ | परस्येति वतते | निष्फलमि- 
त्यथः । सक्ताचानुरक्तादमिगमनम | विभक्तिविपारेणामेन योज्यम्‌ | भमर्षिता- 
दिति कदाचिदय्युक्तात्‌ क्ुद्धात्‌ । वित्तप्रत्यादानमिति तेनैव दत्त प्रतीपमादीय- 
मानम्‌ । अनथे: अन्ते निष्क्रमणात्‌ | सउमयतोयोग उभयतोडनर्थोनाम | उम- 
थतोगम्यस्थ मिन्नविषयत्वात्‌ । निरनुबन्धपक्षेड्तभावः || ३३ ॥ 


( १०५० ) कामसून्रम्‌ ॥ | अधि० ६ अ० ६० 


पूर्वैसूच्नसे * परस्य ? की अलनुबात्ति आती है जिसका अथे “ किसी अपूर्व- 
व्यक्तिसे ? यह किया गया है यानी जिस दोनों ओरके योगमें किसी अपूबे- 
व्यक्तिसे अपने खचेसे निष्फल मिला जाय एवम्‌ कुछ हुआ आशिक भी 
कभी अपने दिये धन छीन ले, यह दशा पुराने आसक्तके अभिगमनमें हो 
इस तरह यह हाथ आया घन भी अन्तमें चला जाय तो अनर्थ ही हो गया 
इस तरह यह दोनों ओरसे होनेवाला अनर्थ है । * अभिगसनम्‌ ? के स्थानमें 
& अभिगमने ? करके “अभिगमनमें ? यह अर्थ किया है। दोनों ओरसे 
गम्यका विषय भिन्न है, यानी एकसे निष्फल गसन तथा दूसरेसे छिनाया 
जाना है इसी कारण इसका निरनुबन्ध पक्षक्रे भीतर अन्तर्भाव होजाता है३३॥ 
दोनों भोरले अथे लंशय ॥ 
संशयोत्रास्त्येवेत्याह--- 
यहां संशय तो है ही इस कारण कहते हैं कि-+- 
यत्रामिगमनेष्थों भविष्याते न वेत्याशाड्रग सक्तोडषि 
संघषोद्यास्यति न वेति स उम्यतोष्थेसंशय£१ ॥ ३४ ॥ 
जिस मिलनेमें अथ होगा वा नहीं यह आशंका हो, सक्त भी संघषेसे 
देगा वा नहीं यह भी संदेह हो तो यह दोनों ओरसे अर्थका संदेह है ॥३४॥ 
यत्रेति यस्मिन्रुमयतोयोगे । अमिगमन इति परस्य । भविष्यति न वेत्या- 
शुक्ला न निश्चयः । सक्तश्राभिगमने संघर्षात्स्पर्धया दास्यति न वेति स उभयतो* 
अथैसंशयो नाम ॥ ३४ ॥ 
जिस उभयतोयोगम दूसरे अपूर्वके मिलनेमें यह आशझ्ला हो कि-अथ 
होगा वा नहीं; पर निश्चय न दो कि होंगा या नहीं ही होगा एवम्‌ मिलनेपर 
आसक्त पुरुष भी उसकी ई्यासे देगा वा नहीं यह संशय हो तो यह दोनों 
ओरसे अथ॑ संदेह है ॥ ३४॥ 
दोनों ओरखे अनथे खंदेद् । 
यत्राभेगमने व्ययवति पूर्वों विरुद्ध कोधादपकारं 
करिष्यति न वाते सक्तो वामर्षितो दत्त प्रत्यादास्याति 
न वाते स उमयतोष्नथंसंशयः । इत्योदालकेरूभय- 
तोयोगाः ॥ ३५ ॥ 
पासका खर्च करके तो मिलना पड़े, इससे पाहिछा मिलनेवाला क्रोघसे 
अपकार कर देगा वा नहीं ? यह संदेह हो एवप्त्‌ आसक्त भी नाराज होकर 


अथोदिविचारा; ] टीकाह्दयोपेतम्‌ ॥ ( १०५६१ ) 


दियेको वापिस ले लेगा वा नहीं यह दोनों ओरसे अनर्थका सन्देह हो तो 
“उभ्रयतोनर्थसंदेह? है ॥| ३५ ॥ 

यत्रेति यस्मिन्ुमयतोयोगे | व्ययवतीति व्यय छृत्वापि परत्यामिगमनम | पूर्व 
इति पूर्वेसंसृष्ट: । विरुद्धः परस्यैव | क्रोधादिति । स्वेन व्ययेनाभिगमनमनया 
क्रियत इति तद्दारेण ऋरेधान्ममापकारं करिष्यति न वेति संशयः । सक्तश्न 
प्राक्ययाचिदर्थयुक्त्यामर्षितों मम ( नो ) दत्त प्रत्यादात्यति न वेति संशयः, स 
उभयतोयोगोडनथैसंशयो नाम || ३५ ॥ 

जिस उभ्यतोथोगमें खच करके भी किसी अपूब व्यक्तिसे मिल हो और 
अपना पाहिलेका मिलनेवाला उस अपूर्वबका विरोधी हो, वह इस बातपर 
नाराज होकर मेरा बुरा न कर बैठे कि-यह्‌ अपने खर्चसे भी उससे मिली? 
यह संदेह हो एवंइस बखेडेसे मेरा दीवाना भी किसी अथ  युक्तिसे मुझे जो दे 
चुका है उसे कद हुआ वापिस ले लेगा क्या ? यह. संदेह हो तो यह्‌ उभयत्तो> 
अनथसंशयका योग है ॥ ३५॥ 

चाश्नवीयोंके उमयतोयोग । 

बाश्रवीयास्तु--)॥ ३६ ॥ 

बाअवथीय तो इनको जिस तरह कहते हैं वह सुनाते हैं ॥ ३६ ॥ 

बाअवीयास्त्विति | उमयतोयोगा वक्ष्यन्त इति शोष: ॥ ३६ ॥ 

श्रेतकेतुके मत्तके उभयतोयोग कहकर अब बाश्रव्यके शिष्य जिस तरह 
उभयतोयोगोंको कहते हैं उनको सुनाते हैं ॥ ३६ ॥ 

उभयतोष्थयोग | 

यत्राभिगमने5थोंइनमिगमने च सक्तादर्थ: स उमयतो5थे॥। 

जिस उभयतोयोगमें अपने पुराने दीवानेसे विना मिले दूसरेसे मिलऋर 
लाभ उठा लिया जाय; फिर अपने दीवानेकों राजी करके उससे भी छाभ 
लिया जाय तो यह दोनों ओरसे अर्थयोग है ॥ २७ ॥ 

यत्रेत्युभयतोयोगे । अनमिगमने च सक्तादिति अनभिगतात्सक्तादित्य्थः | 
यः सक्तो वशी सोइनमिगत एव दास्यति यथोक्तं प्राकु-- सक्त तु वशिन 
नारी संभाष्यान्यत्र वा ब्रजेत ” इति | पूर्वेस्मिन्दर्शनेडन्यतरामिगमनेउन्यतरस्मा- 
दर्थ: | इये ( इह ) त्वेकत्वा ( ला ) मिगमने उभयस्मांदर्थ: ।ततश्व॒ स एवाक्र 
मूलसूत्राथं: ॥ ३७॥ 


€ १२०५७ ) वकामसूचमस ॥ [ अधि० १,अ० ६- 


जब कभी ऐसा अवसर उपस्थित हो कि अपने ऊपर;आसक्त हुआ पुराना 
मिलनेवाछा या अन्य ऐसा ही व्यक्ति अपनेसे मिलनेके लिये तयार बैठा हो 
और दूसरा व्याक्ति ऐसा आ उपस्थित हुआ हो कि जिसके जानेका अंदेशा 
हो तो उस आसक्तसे विना दही मिले दूसरेसे मिलकर छाभ उठा छे, फिर 
अपने दीवानेको प्रसन्न करके उससे भी छाभ छे छे। यद्वि उस मौकेपर आस- 
रक्ूक्री तरफ देखेगी तो जो दूसरा आया है वह हाथसे निकल जायगा, इस 
कारण उसका लाभ न ले सकेगी | यदि आसक्त नियत फीस देकर पहिले 
ही मिल लेगा भोर आगन्तुक चछा जायगा तो उसे वही छाम होगा फिर भी 
जब मिला तबहीकी फीस देगा पीछे कुछ और थोड़ा ही दे देगा । वेश्या 
आसक्तको विना मिला छोड़ दूसरेके यहां कैसे जा सकती है ? इस शंकाको 
छेकर चौथे अध्यायके ४२ वें सूत्रकी याद दिलाते हैं. कि-“ वशी आसक्तसे 
पूछकर दूसरेके पास जा सकती है कि-“ आप जरा ठहर जायेँ ! मैं पहिले 
इससे मिल रूं नहीं तो यह दूसरी जगह चला जायगा? इस तरह पूछकर चली 
जाय।” पीछे फिर आसक्तक्ीं ही राजी करे। पहिलेसे अन्तर तो इतना है कि 
_वहां तो केवल दोनोंमेंस किसी एकसे ही मिलकर उसीसे छाभ उठाया जाता 
है पर यहां यह बात है कि युक्तिके साथ आगन्तुक या अध्थिरका छाभ उस 
एकसे पहिले मिलकर उठा लिया जाता हैं फिर आसक्तसे भी लाभ छे लिया 
जाता है। इस तरह दोनोंसे छाभ लिया जाता है यह इसमें विशेषता है । इसी 
'कारण इसे कामपूत्रकारने रखा है, जो ऊपर अर्थ किया है वही मूलसूत्रका 
अथे है । जो इस प्रकार अर्थ करे कि * जिस उभ्रयतोयोगमें परके अभि- 
“गमनमें परसे अथे तथा उससे न मिला जाय तो आसक्तसे छाभ लिया जाय 
यह उभयतोयोग है? ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, क्‍योंकि ऐसा तो 
'पूर्वद्शनके दी इस उभयतोयोगका अर्थ है; फिर इस बाश्चव्यके मतमें विशे- 
चता ही क्‍या रह जायगी; जिसके कि लिये कामसूत्रकारने “ बाअवीय तो ? 
यह “तो? को पूर्वदशनसे भेद दिखानेके कहा है । पूर्वक मतसे इसमें कुछ 
'विभिन्नता है, इसी कारण तो उपादान किया है; नहीं तो इन योगेकि फिर 
भदेखानकी आवश्यकता ही नहीं थी ॥ ३७ ॥ 


उभयतो5नथे । 


यत्राभिगमने निष्फलो व्ययोप्नलिगमने च निष्प्रती- 
कारोडनथं! स उमयतोइ्नथे! ॥ ३८ ॥ 


अथोदिविचाराः ] टीकाहयोपेलम | ( १०५३४ ) 


जिस मिलनेमें निष्फल खर्च हो एवम्‌ बिना मिल्ले न टलनेवाढी आपात्ति 
आये तथा मिलनेपर विना मिला आसक्त नाराज होकर अनर्थ करे तो यह 
दोनों ओरसे अनर्थ हैं ॥ ३८ ॥ 

यत्रेत्युभयतोयोगे । अमिगमन इति परस्य | निष्फकछों व्यय शति अनर्थः | 
अनभिगमने वा ( च ) सक्तादित्यनुवर्तते | यः परामिगमनेन सक्तो जाताम्रष- 
स्तस्मानिष्प्रतीकारोषनर्थों यद्चित्तप्रत्यादान स उभयतोडनर्थों नाम ॥ ३८ ॥ 

जिस उभ्रयतोयोगमें किसी अपूर्व व्याक्ति साथ मिलनेमें निष्दठ खचे 
हो यह अनर्थ ही हुआ एवम्‌ उससे बिना मिले वह अनर्थ पटके तो यह भीः 
अनर्थ ही समझिये यह दोनों बातोंमें अनर्थ हुआ। याद्‌ इसके भयसे मिला भी 
जाय तो अपना आसक्त कुपित होकर जो घन दिया हो उसे इस प्रकाद 
छिना ले जिसका कि प्रतीकार ही न हो सके। यह दोनों ओरसे अनर्थ ही 
अनथ है॥ ३८ ॥ 

दोनों ओोरसे अर्थ॑खंदेद । 

यत्रामिगमने निव्येयों दास्यति न ब्रेति संशयोप्नलि- 

गमने सक्तो दास्यति न वेति स उभयतों$थेसंशायः॥३९॥॥ 

जिसके मिलनेमें कुछ खर्व नहीं पर देगा वा नहीं यह संदेह बना हो, विना 
मिले सक्त देगा वा नहीं यह संदेह हो तो यह दोनों ओरसे अथैसंदेह है३९ 

यत्रेत्युभयतोयोगे | अमिगमने परस्य । निव्यय इति विना व्ययः॥ अनभि- 
गमने सक्त इति विनामिगमन दास्यति न वेति | तस्य वशित्व न निश्चित स 
चोमयतोडथसंशय इति नाम ॥ ३९ ॥ 

जिस उभयतोयोगमें किसी अपूर्व व्यक्तिके मिलनेपर खर्च तो कुछ न हो 
पर देगा वा नहीं यह संदेह हो, विना मिले अपना आसक्त देगा वा नहीं यह 
संदेह दो, क्योंकि वह अपने वशमें है इसका तो कोई निश्चय किया हुआ है 


१ यहांसे पूर्वतक तो सूत्रार्थ है पूवंसे * उभयतो5नर्थ ? से इसमें यह विशेषता है कि “वहां 
दोओंसे अनर्थ तथा यहां एकल्ने ही दोनों पदछओंमें अनर्थ है । बाड्ी जो- यादि ? से लेकर 
आसक्तका विषय दिखाया गया है वह पूर्व दर्शकके इसी योगकी छायाका मिश्रण कर दिया 
है ॥ * जिस ? से लेकर * आपक्ति आये ? यहांतक सूत्रका अर्थ दे एवं बाकी हमने टौकाके 
अजुरोपसे सत्रार्थमें सामिल किया दै । 


(१०४५४ ) कामसूचम्‌ | [ अधि० ६,अ० ६७० 


जहीं तो यह दोनों ओरसे अथेसंशय है । पृत्रके अथैसंशयसे इसमें इतनी 
विशेषता है कि यहां संघर्षका निवेश नहीं है ॥ ३९ ॥ 
उभयतो5नथ खदेह | 
यत्राभिगमने व्ययवालि पूर्वों विरुछू प्रशाववान्‌ 
ते |] ७ (५ ४ 
प्राप्स्यते न वेति संशयोप्नशिगमने च कऋोधादन' 
करिष्यति न वोति स उमयतो$्नर्थसंशायः ॥ ४० ॥ 
अपने पाससे खचच करके किये गये जिस मिलनेमें यह्‌ संदेह हो, कि 
इसका शत्रु जो मेरा पहिला प्रभावशाली मिलनेवाला है वह अब मिलेगा 
चा नहीं एवम्‌ विना मिल यह संदेह हो, कि क्रोधसे अनथ करेगा वा नहीं 
तो- यह दोनों ओरसे अनर्थसंदेह है ॥ ४० ॥ 
यत्रेत्युभयतोयोगें | अमिगमने परस्य । पूर्वों विरुद्द: प्राप्स्यते मया तद्दारेणा- 
यमपकरिष्यति न वेति संशयः | अनमिगमने च सक्त इति वतते । क्रोधादनथ 
कारेष्यति न वेति संशय: | परामिगमने तदीयामषेंस्यानिश्चितत्वात्‌ु ॥ उमय- 
तोडनर्थंसंशयो नाम | एते चत्वार उमयतोयोगा दरीनद्ययेडपि छुद्धा उक्ता:॥४० 
जिस उभयतोयोगमें किसी अपूवे # साथके मिलनेमें अपना पहिला प्रभाव- 
जशाली वह मिलनेवाल्ा जो कि उस अपूर्वका दुश्मन है, वह विरुद्ध हो 
जायगा एवम्‌ इसके द्वारा यह अपूवका अपकार करेगा वा नहीं यह संदेह हो। 
विना मिले चले जानेपर वशी आसक्त क्रोषसे अनथ करेगा वा नहीं यदद 
संदेह हो, क्‍योंकि दूसरेंसे मिलनेमें वह नाराज न होगा इस बातका तो कोई 
निश्चय है ही नहीं अत: यह्‌ उभयतों अन्थयोग है । ये चार उभयतोयोग 
बाअरवीय और श्वेत्तकेतु इन दोनोंने अपने अपने अन्धोमें कह्दे हैं ॥| ४० ॥ 
खंकीणें उभयतोयपोग | 
संकीणोनाह--- 
दोनों दर्शनोंके शुद्ध उभयतोयोगोंकों कहकर अब दोनोंके संकीण उभयतो* 
योगोंकों कहते हैं कि--- 


१ दोनों दी दशानोंमें < तद्दारेण ” यद पद आया है । इपका * उध्धड्े द्वारा ? यह अथ द्वोता 

है पहिलेमें < क्रोधात्‌ ? यह पद विशेषह्मसे ऊगा हुआ द्वे । इससे वह नहीं दे पर दोनोमे 

एक द्वी बात दे। अन्तर केव्रल इतना ही हैं कि एक पक्षमें क्राघो के हाथसे उस अपूषके द्वारा 
अनथ्थ द्वोनेक्री शंका है तथा यहां उस अपू्वक्रे दायपे क्रौधों द्वारा अनथ द्वोनेकी शंझ्ा है । 


अथोदिविचाराः ] टीकादयोपेतम्‌ । (१०५५ ) 


एतेषामेव व्यतिकरेष्न्यतोष्थोष्न्यतोस्नथे), अन्यतों- 

इथोष्न्यतोष्थेस शय$, अन्यतोडथोंसत्यलो९न थैसंशाय 

इति षट्संकीणेयोगाः ॥ ४१ ॥ 

इनके ही विजातीययोगमें दोनों दशरनोंके एकक्ने छः'संकीणयोग बनते हैं। वे 
एकसे अथ एकसे अन्थ, एकसे अथ णएकसे अथसंशय तथा एकसे अथ एकसे 
अनर्थसंशय ये तीन श्वेतकेतुके दशनके तथा तीन ही बाअवीयके दरशनके हैं, 
दोनों मिलकर छः हो जाते हैं ॥| ४१ ॥ 

एतेषामेव व्यतिकर इति । सजातीयं त्यक्त्वा शेंषाणां परस्परसंकीर्ण (गेत्वे) 
घद्संकीणेयोगाः | यदाह---अन्यत इति | यत्र परस्यामिगमने एकतो योज््थः | 
सक्ताचामर्षताद्वित्तप्रत्यादानमित्यन्यतोडनर्थों य. उमयतोयोगो5थीनरथरूप: | 
अन्यतोडर्थ इति प्ूवेवत्‌ । सक्तः संघषादास्यति न वेत्यन्यतोडर्थसंशयः | अय 
मथ्थोर्थेंसंशयरूपः । यत्र परस्य स्व्रेन व्ययेन निष्फलममभिगमनमित्यन्यतोडन- 
संशय: । अन्यतोड्थेः इति पूूवव॒त्‌ । सक्तोज्मावतों दत्त प्रत्यादास्पति नवेत्य- 
न्यतोडनर्थसंरायरूप: । अयमथोनर्थसंशयरूपः | एवं बाअव्यदशने5पि योज्यम॥ 

ये संकीण उभयतोयोग उस समय बनेंगे जब कि--सजातीयकों छोड़कर 
विजातीयोंके साथ संयोग होंगा। इसी रीतिसे परस्परमें मिलानेसे छः संकीण 
योग हो जाते हैं । उनको यहीं दिखाते हैं-जहां किसीके मिलनेमें छाभ हो 
तथा नाराज हुआ आसक्त दिये हुए धनको वापिस ले ले तो यह एकसे छाभ 
तथा दूसरेसे नुकसान होनेके कारण ऐसा संयोग अर्थानर्थरूप उभयतोयोग है | 
( २) पहिलेकी तरह एकसे अथलाभ द्वो तथा आसक्त संघषंसे देगा वा नहीं 
यह संदेह हो तो अर्थप्राप्ति ओर अर्थसंदेंह रूप उभयतायोग है.। जहां 
दूसरेके साथ अपने खर्चसे निष्फल आभिगमन हो यह दूसरेसे अनर्थका संदेह 
है (३ ) पदिलेकी तरह परसे अर्थ छाभ हो एवम्‌ , आसक्त नाराज होकर 
बापिस ले लेगा वा नहीं यह संदृह हो तो यह अथप्रापि और अनर्थक्रे संदे- 
हका उभयतोयोग है। ।जिस तरह ये तान श्वेतक्रेतुके संकीण उभयतोयोग हैं 
इसी तरह बाअ्रव्यके संकीर्ण उमयतोयोग है ॥ ४१ ॥ 

३ दोका योग “उभयतोयेग ? तथा दो विजातियोंका योग “ संकोर्ण उभयतो- 
थोग ? है। फिर यह कोष्ठकान्तगत पाठ अधिऋ प्रतीत द्वोता हे । 

२३ इनके योगोंछा उदादरण देते हैं कि-( १ ) किसी श्षपूर्वक मिलनेमें अर्थ लाभ “तथा 
बिना मिले वा विना मिले सक्तप्े निष्प्रतीकार अधर्थ प्राप्त दो (२) अगूैके मिलनेमें छाभ- 


+ 


( १०५६ ) कामसखूचम्‌ | [ अधि० दै ,अ० ६-७ 


इन विचारोंका प्रयोजन । 
तेषु सहायेः सह विस्ठुद्य यतोषथेभूयिष्ठोष्थेसंशयों 
जुरूरनथेप्रशमो वा ततः परवर्तेत ॥ ४२ ॥ 
इनमें सहायक्रोंके साथ विचार करके जिससे अधिक अ्थवाला अधैसंशय 
हो अथवा जिसमें बड़े मांरी अनथेक्री शान्ति हा तो उसमें ही लक्ष्य देकर 
प्रवृत्त हो ॥ ४२॥ 
तेष्विति दशेनद्येडपि झुद्गेषु संकीर्णेषु च | सहायेः पूर्वोक्तिः | यत् इति ये 
गम्यमाश्रित्य | अर्थभूयिष्ठ इत्यथैबहुलो योडर्थसंशयो नेतरः ॥ गुरुरनथप्रशमों 
वा। अर्थाद्वि महतोडनथैस्प प्रतिकायस्य गुरुत्वात्‌ू । तत इति ते लक्ष्यीकृत प्रवर्तेत॥ 
बाअव्य और श्वेतकेतुके बताये हुए दोनों दशनोंके शुद्ध और संकीर्णोंमे 
पहले बताये हुए सहायकोंके साथ विचारक॒र जिस गब्य पुरुषके मिलनेमें 
अधिक लाभवाला अर्थसंदेह हो, अल्पछाभ व अधिक हानिवाला अथैसंदेह 
न द्वो अथवा थोड़े छाभकी अपेक्षा अनर्थ निवारण अधिक गुरु दो तो उसका 
लक्ष्य लेकर उसमें प्रश्नत्त हो जाय ॥ ४२ ॥ 
भवशिष्ठोंके शुद्ध लेक्नीणं ओर प्यतिषत्त । 
अबतक जिसके शुद्ध ओर संकी्ण और दिवा चुके हैं उसे छोड़ बाक्रीसे 
पुरुषार्थोंके शुद्ध तथा संकी्ण उभयतोयोग बताते हैं तथा सबके व्यतिषक्त 
बतानेके लिये सूत्र करते हैं कि--- 
एवं धर्मकामावष्यनगेव युकत्णों दाहरेत्‌ । संकिरेश्व पर* 
स्परण व्यतिषज्जञयेचेत्सुभयतोयोगा१ ॥ ४३ ॥ 
जिस युक्तिसे अथके शुद्ध उभयतोयोग बताये हैं, उसी युक्तिसे धम और 
कामके भी शुद्ध उभयतोयोग बना ले एवं जिस प्रकार अर्थके संक्रीर्ण बनाये 
हैं उसी तरह परस्परमें संकीर्ण बना ले एवम्‌ परस्परमें सबको व्यतिषक्त 
भी कर दे ॥ ४३ ॥ 
अनयैवेत्युक्तयुक्त्या उदाहरेत्‌ तत्र परस्य हिजत्वांदभिगमने धर्म: सक्ताचा- 
नुरागान्मुमूषी: स उभयतो धमः ॥ यत्र ब्रह्मचारिणो5मिगमनेष्धमंः सक्ताच 
ब्रतस्थादनिच्छत:ः स उमयतो5घम: | यत्र परस्य निद्रन्येडमिंगमने धमेंः ( अन- 
भीत्याशझ्डबाह ) सक्ताच निष्पादितार्थत्वादप्रयच्छतो धर्मों न बेति स उभयतों 
-तथा सक्त देगा वा नहीं यद्द संदेह दो । ( ३ ) किसी अपूर्वले छाभ तथा अनभिगमन य 
अनभिगत सक्तसे क्रोधमें अनर्थ होनेका ढर दो ॥ 


अ्थौदिविचारा: ] टीकाइ्योपेतम । ( १०५६७ ) 


धर्मसंशयः । यत्र परस्य लिल्लिनों मिनन॒तगमनेनाधर्मो (डथों) न बेति संशय॥, 
सक्ताच ब्रतस्थादित्सतोद्पर्मों न वेति स उमयतोड्घर्मसंशय इति | यत्र प्र॒त्या 
मिप्रेतत्याभिगमने कामः सक्ताब्वाभिप्रेतात्म उम्यतः कामः | यत्र परत्या- 
नभिप्रेतस्य विरागः सक्ताच्वानमिप्रेतात्व उभयतों द्वेषः | यत्र परत्याविदि- 
तशीलत्य गमने कामो भविष्यति न वेत्याशक्ला सक्ताब निछष्टलवात्कामों न 
वेति सु उमयतः कामसंशयः । यत्र परत्यामिगमने रागापनयनविवक्षायां विरागः 
स्थान वेति संशय: सक्ताच तथैव विरागः स्यान्न वेति स उमयतों हेषसंशय: ॥ 
इत्यौदालकेः झुद्दा उमयतोयोगाः । 

अथेक्ते तो कद्द दिये अब घर्म ओर कामके श्वेतकेठुके शुछ उभयतोयोग 
बताये देते हैं, इनकी भी पूर्वकी द्वी युक्ति ह। घमेके शुद्ध उभयक्लेयोग--- 
( १) जिस अपूर्व व्यक्तिसे मिलना है वह त्राह्मण है इस कारण उससे मिल० 
नेमें कामसत्र होनेमें धरम है | दूसरा सक्त हो पर अनुरक्त और अपनी चाहें 
मरनेवाला हो तो उस मिलनेमें भी धम दे अतः यह दोनों ओरसे धर्म है कुछ 
भी करे । (२ ) ब्रह्मचारीके साथ मिलनेमें अधम है एवम्‌ अनिच्छु त्रतस्थ 
पुरुषके मिलनेमें भी अधम है अतः यद्द दोनों ओरस अधघम है । ( ३ ) जहां 
दूसरेंके विना धनके मिलनेमें धम है वा नहीं, जिससे धन खींचा जा चुका है 
एसे न देनेवाले धनीसे मिलनेमें धर्म हैं वा नहीं; यह संशय हो तो यह उभय*« 
तो धर्मसंशय दे । ( ४ ) जहां दूसरे रलिंगीके साथ त्रत तुड़ानेवाले गमनमें 
अधर्म है वा नहीं यह संदेह दो तथा देनेकी इच्छावाले त्रती सक्तसे मिलनेमें 
अधर्म दे वा नहीं यह भी सन्देह दो तो यह उभ्रयतोडघमसंशय दे ॥ 
कामके शुद्ध उभयतोयोग--( १ ) जहां चाहे हुए दूसरेसे मिलनेमें काम 
हो और चाहे हुए सक्तसे भी हो यद्द उनयतः काम है । (२ ) जहां बिना 
चाहे परसे वैराग्य द्वो एवम्‌ वद्दी विना चाहे सक्तसे भी दो जाय तो यह 
उभयतो देेष है । ( ३ ) जहां जिसके शीलका पता नहीं ऐसे दूसरे पुरुषके 
साथ मिलनेमें कामके होने या न दोनेकी शंका हो एवम्‌ आसक्तके निऊृष्ट 
होंनेके कारण उससे भी काम संशय है के होगा वा नहीं यद्द संदेह हो तो 
यह दोनों ओरसे कामसंशय है (४) जद्ां किसी अपूर्वेव्यक्तिके साथ मिलनेमें 
रागके दूर करनेकी कहनेकी इच्छामें विराग होगा वा नहीं यह सन्देह दो तथा 
आसक्तसे भी ऐसी ही परिस्थितिमें यद्दी सन्देद दो तो यह दोनों ओरसे 
इषका संशय है । ये श्वेतकेतुके ,धम॑ कामके झुद्ध उभ्यतोयोग पूरे हुए है । 

६७ 


्ाः 


(€ १०५८ ) कामखूत्रम्‌ ॥ [ अधि० ६.अ० ६- 


जाश्चवोीयोंके यहां भी । 


तथैव गमनागमनाम्यां बाञ्रवीयेपूदहरेत्‌ संकिरेच । 

जिस प्रकार श्वेतकेतुके नयमें प्राप्ति, अप्राप्ति, श्राप्तिसन्देह ओर अप्राप्ति- 
संशय दिखाये हैं, उसी तरह बाअवीयके सतसें धम ओर कामके शुद्ध, उभ- 
यतायोगांके उदाहरण गमन ( प्राप्ति ) तथा अगमन ( अप्राप्ति ) प्राप्ति 
संदेह और अगप्राप्ति संदेहसे दे देने चाहियें तथा श्वेतकेतुकी तरह॒ही संकीर्ण 
बना लेने चाहियें । यह हम पहिले द्वी दिखा चुके हैं, कि श्वेतकेतु और बाश्रव्य 
इन दोनोंमें इतना ही अन्तर होता है कि पहिलेके यहां दो पहछओंमें एक 
तथा दूसरेके यहां दोनों रहते हैं ।(( १ ) किसी अपूर्व ज्राह्मणकों कामसत्र दें- 
कर पुण्य लेना तथा अपनी फिराकमें मरनेवालेकों बचाकर पुण्य लेना | (३) 
किसी त्रतीका त्रत डिगाना व किसी सतवत्रन्तेका खत डिगाना इन दोनोंमें 
अधम दी है । ( ३ ) किसी ब्राह्मणतर कार्मासे मिलनेमें ध्त है वा नहीं, 
निर्धन दोस्तका संगमें भा धम है. वा नहीं यह दोनों ओरसे धर्मसंदेह है । 
(४ ) किसी कामी त्रतोके ब्रत तुडाने तथा आसक्त सतवन्तेको सतसे गिरा- 
लेमें अधर्स दे वा नहीं । इसी तरह कामक उदाहरण भी समझना चाहिये | 


धर्म और कामके खकीणं उभयतोयोग। 


धर्मकामापप्येतैरेव प्रकारैरेकैकशः संकिरेच परस्परेणेति--सजातीयांस्त्यकत्वा | 
तथान्यतो धर्मोइन्यतोड्धम इति धमसंशयेनाधर्मसंशयेन संकीर्णल्लिविधः | 
तथान्यतो धर्माधमोम्यान्यतो धर्मसंशयो वान्यतोब्धमसंशयेन संकीणोस्नयः । 
इति घट्संकीणों: | औद्दालकेः बाश्रव्यस्थ च एवमन्यतः कामोडन्यतों द्वेषण 
कामसंडायेन च संकीणाद्नयः षडौद्दालकेबबाश्रव्यस्थ च ( १ )। 


जिस प्रकार ४१ वें सूत्रमं दोनोंके मतके अथेके संकीर्ण उभयतोयोग 
दिखा दिये हैं उसी तरह धर्मकामोंके भी आपसमें संकीण कर दे सजाती- 
यको छोड़कर । जिस तरह इनके संकीण होते हैँ उस रीतिक्रो दिखाते हैं, 
एकि-( १ ) किसीके मिलनेमें धम तथा किसीके मिलनेमें त्रत संगरूप पाप य 
दोनों योग आ उपास्थित हों । ( २) किसीके मिलनेसे धरम तथा किसकि 


१ जहाँ »१ वें सृत्रमें संकीर्ण उभयतायोग दिखाये गये हैं वहां सजातीयका त्याग कह्ठा है | 


॥ जो तात्पथ्य वहां है वहां यहां भो हैं अर्थात्‌ कर्यड्रे अथे न दिखायेंगे दूसरे दूसरे 
द्वी दिखा देंगे जिसस ०ंकीर्ण द्वो जायेंगे, क्योंकि यह विजातोययोगमें प्रचलित है । 


अर्थादिविचाराः ] टीकाहयोपेतम ! (१०५९ ) 


मिलनेमें धर्मसंशय इन दोनों वातोंका मौका हो। ( ३ ) अन्यंसे घमम तथा 
अन्यसे अधमसंशय हो | इस तरह ये तीन श्वेतकेठुके धके संकी्ण उभ्रयतो« 
योग हुए । इसी तरह तीन वाजञ्रव्यक्े भी धर्मके ऐसे ही उभयतोयोग हैं । 
उन्हें भी यहीं दिखाते हैं-( १ ) किसी एकके मिलनेमें धर्माधम, ( २ ) धर्म 
व धर्मसंशय, ( ३ ) धर्म व अधर्मसंशय, ये तीन होते हैं | ये छः घर्मके 
संकीर्ण हो गये | इसी तरह श्वेतक्रेतु और बाअव्य इन दोनोंके तीन २ कामके 
संकी्ण उभ्रयतोयोंग होनेके कारण दोनों मिलकर छः हो जायेंगे ! 
( १ ) अन्यसे काम, अन्यसे दरष, ( २ ) अन्यसे काम, अन्यस कामसंशय; 
(३ ) अन्यसे काम, अन्यसे इषसंशय, ये तीन एकके तथा ऐसे ही तीन 
बाअव्यके होकर ये छः दोनोंके हो जायँगे ॥ 
इनमें भी परामशे । 

इहापि सहायीरवेंगृश्प यतो धर्मभूयिष्ठस्तत्संशयो ग्रुरुषमंद्देपप्रशमश्च॒ ततः 
प्रवर्तित न तु यतो धर्मो द्वेघतः संशयश्रेति योज्यम्‌ | 

इन दोनों बातोंमें भी अपने सहायकोंके साथ विचार करे, जिसके कर- 
नेमें धरम आधिक हो अथवा ऐसा संदिग्ध दो कि जिसमें अघम (लेश ) थोड़ा 
व धरम अधिऊ दींखे उस करे। कामके विषयमें भी यही बात हो यह न द्दो 
कि धम व कामके उपादानमें धम, काम थोड़े और अधर्म ओर छेव अधिक 
हों व धर्मकामके वे संदेह जिनमें अधर्म व द्रव अधिक हों उनमें ही प्रवृत्ति 
करे, इस प्रकारकी सूत्राथयोजना होनी चाहिये । 


व्यतिषक्त उभयतोयोग । 

व्यतिषज्ञयेचति । अथादीनां विरुद्वत्व॒त्यक्त्वा शषान्परस्परतः संलेषयेदि- 
त्यथेः । तत्रान्यतो अर्थ: अन्यतो धर्मोध्मंक्रामडेपैस्तत्संशायैश्व सयोजितोडष्ट- . 
प्रकारः । तथानथसंशग्रोष्थोडनर्थसंशयश्व । समुद्रायन द्वात्रिशद्भवन्ति | एवम- 
न्यतो धर्मोडन्यतोब्थोनर्थकामदेभैस्तत्संशयैश्व सयोजितोषष्टप्रकारः । तथा धर्मो- 
5धमंसंशयश्रेति द्वार््रिशत्‌ ॥ एक्मन्यतः कामोडन्यतोडथौनथधर्मस्तत्संशायैश्व 
संयोजितोड ष्ट प्रकार:। तथा द्वेष: । कामसंशयश्ेति द्वात्रिशत्‌ । समुदायेन षण्ण- 
वत्तिः । विपयेयणेतावन्तः | एवमौदालकेव्य॑तिषड्भडसंयौगानां च द्वानवतिशतम ॥ 
एवं बाशब्यस्य । तेष्वपि सहायैरिमृस्येत्यादि योज्यम ॥ 8३ ॥ 


(१०६० ) कामसूच्रम्‌ । [ अधि०६,अ० ६-- 


व्यतिषक्त * उसयतोयोग ? बनाने हों तो जिस जिसका बनाना हो उस 
उसके विरुद्धकों छोड़कर बाकियोंके साथ आपसमें योग होनेसे व्यतिषक्त 
बनते हैं । किस प्रकार बनते हैं यह यहीं दिखाये देते हैँं-( १) किसी 
व्याक्किके मिलनेमें अथ हो तथा किसीके मिलनेमें धम हो तो यह अर्थ ओर 
धर्मका व्य० उभयतोयोग है । ( २ ) किसीके मिलनेपर अर्थ तथा किसीसे 
मिलनेमें अधर्म हो तो यह अर्थ और अधर्मका योग है। (३ ) किसीसे अथे 
तथा किसीसे काम हो तो यह इन दोनोंका उत्त योग है । ( ४ ) एक ओरसे 
अथे लाभ तथा दूसरी ओरसे छेब हो तो यह अर्थ ओर छवेषका उक्त उभयतो« 
योग है । जिस पार अर्थकों धर्म, अधर्म, काम और देबके साथ युक्त करके 
४ भेद्‌ किये हैं, उसी तरह इन चारोंके संदेहोंसे युक्त करके चारभेद और 
कर देनेपर चार और चार मिलकर आठ हो जाते हैं । ( १ ) अर्थ, धर्मसं- 
देह, ( २ ) अथे, अधर्मसंदेह ( ३ ) अर्थ, कामसंदेह ( ४ ) अथे, द्वेषसंदेह 
ये इनके संदेहोंके योगके चार भेद हैं । इन आठोंमें प्रत्यकके साथ ऊपर 
दिखाई हुई रीतिसे अनर्थे संशय छगा देनेपर आठ भेद और हो नाते हैं । 
दोनोंके भेद मिछकर सोलह हो जाते हैं | इन सोलहोंके साथ अर्थ संशय 
और लगानेपर सोलह ही इसके योगके भेद हो जायँगे तथा दोनों मिलाकर 
बत्तीस सँभाले जायैँंगे। इसी प्रकार 'अन्यसे घ्म? इसके साथ क्रमशः किसासे 
अर्थ, अनरथ, काम और ठवेष मिलकर पूर्वकी तरह चार भेद करते हैं तथा 
४ किसीसे धर्म ? इसके साथ अ्थैसंशय, अनर्थसंशय, कामसंशय और हेष- 
संशय, इन चारोंका योग होनेसे चार भेद और हो जाते हैं, दोनों मिलकर 
आठ हो जाते हैं । इन आठोंके साथ * धर्मसंशय ? और हो तो इसके आठ 
भेद और हो जायैंगे । दोनों मिलकर सोलह होंगे । इन सोलहोंके साथ 'धमै- 
सशय? और मिलाकर तयार किये जायेँ तो सोलह और हो जायँगे। दोनोंके 
मिश्र भेद वत्तीस होंगे । इसी तरह कामके भी व्यतिपक्त उभ्यतोयोग होते 
हैं। उन्हें भी दिखाते हैं कि-किसीके साथ मिलनेसे काम इसके साथ क्रमशः 
अन्यसे अथै, अनरथ, धम और अधर्म इनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ योगसे चार भेद 
हो जाते हैं। तथा किसीसे काम, इसके साथ अधथसंशय, अनर्थसंशय, 
धर्मसंशय और अधर्मसंशय इन चारोंके मिल जानेसे चार भेद और हो 
जाते हैं । इस तरह दोनों मिलकर आठ हो जाते हैं | ये आठ तो हैं ही, 
इनके साथ कामसंशग्रकों लगानेसे आठ और हो जाते हैं। दोनों 
मिलकर सोलह तथा इन सोलइहोंके साथ देषसंशयक्नो योगकर बंत्तीस 


अथौोदिविचाराः ] टीकाहयोपेतम्‌ । € १०६१ ) 


२७, 


बनाये जा सकते हैं । तीनोंके' सब भेदोंके मिलानेसे छियानवे भेद तैयार हो 
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जाते हैं । इनके विपय्ययसे ९६ भेद ओर हो जाते हैं | श्वतकेतुके दोनों के 
मिला देनेसे १९२१ तथा इतने ही बराअव्यके भी होते हैं | इनमें भी अपने 
सहायकोंके साथ बुरा भरा विचारकर ही प्रग्नत्ति करनी चाहिये || ४३ ॥॥ 
उभ्यतोयोगोका लमष्टि विद्यार । 


उक्ता उभयतो योगाल्नलिविधा:---शुद्धा: संकीणो व्यतिषक्ताश्व | 

अब हम-्जुद्ध, संकीर्ण और व्यतिषक्त भेद्से तीन तरहके उभयतोयोगोंको 
कहते हैं । बचीसके सूत्रसे छेकर चाछीसवें सूत्रतक शुद्ध उभयतोयोग बताये 
हैं। तूत्रोंमें केवछ चार चार उदाहरण अथ व अनथके दोनों दशनोंके दिये 
हैं। फिर ४१ वें सूत्रसे अथे और अनर्थ विषयक दोनों दशनोंके वीन 
तीन उदाहरण संकीर्ण उभयतोयोगेंके दिये हैं । तेतालीसवें सूत्रसे अर्थ 
और अन्थके उमयतोयोगॉकी तरह धम और अथके झुद्ध उम्रयतोयोगोंकी 
तरफ छक्ष्य कराया है, कि अर्थकी तरह धर्म और कामके भी शुद्ध उभयतों 
योग होते हैं । फिर जिस प्रकार कि अर्थके संकीर्ण ४२ वें सूत्रस संकी्ण 
बताये हैं उसी तरह धर्म और कामके भी संकीर्ण होते हैं । संकीणमें 
जिस प्रकार सजातीयकों छोड़कर बाकियोंके परस्पर योगसे संकौीणे 
उभ्रयतोयोग होते हैं, उसी तरह विरुद्धपनेकों छोड़ बाकियोंके मेलसे व्यति- 
पक्त उभयतोयोग तयार होते हैं । ये प्रत्येकके मतमें एकसो बानवै होते हैं 
पीछे सब कहे जा चुके हैं । 

खमनन्‍्ततोयोग | 


समन्ततो योग दशयितुं विशषमाह--- 
सब ओरके योगोंकों दिखानेके लिये पाहिले विशेष कद्दे देते हैं कि वे किस 
परिस्थितिमें होते हैं वह विशेष कोन हैं ? इसके उत्तरमें कहते हैं, कि--- 
गोष्ठी परिय्रद । 
यही वह विशेष है जिसमें सब ओरके योग चरिवार्थ होते हैं । यह दे 
क्‍या ? इसे दिखाते हैं कि-- 


१ मेरी समझमें तो यह विपय्येय यही जचत। है, कि जिस प्रकार किसी अपूर्व ध्याक्ेके 
मिलनेपर अथे तथा उसके साथ बाकियोंक। योग दिखाया है उसी तरह इस अपूर्वको 
बाह्ियोंत्ते ओत प्रोत करना पड़ेगा झद्दी विपतततका तालप्य है। 


( १०६२ ) कामखूजस्‌ । [ अधि ० ईै.अ० ६- 


०. हि ५ 
संगूय च विटा३ परिणहन्त्येकामसी गोष्ठीपरिश्रह३ ॥४४॥ 
बहुतसे वेश्यालम्पट, आपसमें मिलकर किसी एक वेश्याक्रे साथ रंग- 
रेली करें तो यह “ गोष्ठीपरियह ? है ॥ ७७ ॥ 
संभूयेत्येकीमुय जातविश्वासलात्परिगृह्यन्ते वैतके ( गृहन्त्येवैकां ) विटा: | 
प्राप्तापूवेसमाचारत्वात्‌ू ।॥ असौ गोष्ठीपरिग्रह उच्यते यो बहुमिरेकस्याः 
परिग्रहः ॥ ४४ ॥ 
जिन एय्यासोंका अनाचारमें आपसमें साथ पड़ता रहता है तो वे थोड़े 
दिनोंमें आपसमें एकके एक विश्वासपात्र बन जाते हैं । ऐसे रंगबाज आप- 
समें मिलकर किसी एक ही वेश्याको भी पकड लछंते हैं। ऐसा करनेका उनका 
यह कारण होता है, कि वे जब उसका अपूर्वे मिलन देखते हैं या ऐसा ही 
अवसर उपाश्थित हो जाता है तब ऐसा करते हैं । इसका “गोष्ठीपरिप्रह ? 
नाम रखनेका तो यही कारण है कि अनेक जने एकका पारिग्रह करते हैं॥।४४॥ 
सप्रन्ततों योगवाल्ी वेश्या । 
तनानेकपारिग्रहाया: समन्‍्ततोयोग इति तामेवाधिकृत्याह--- 
पूबे सूत्रमं जो गोष्ठीपारिमह बताया है उससे यह बात सिद्ध हो गई कि, 
अनेक परिग्रहवाली वेश्याके य योग हैं। इसी वेइ्याका अधिकार लेकर 
कहते हैं. कि---- 
९ [पु 7५ ५. घ्र्त्ये ०. ० रु 
सा ७ तगरमतस्ततः सरुज्यमाना श्रत्थक संघरषाद 
| 4] ७५ 
नवतयत्‌ ॥ ४५ ॥॥ 
गोष्ठी परिप्रहवाली वेश्या इधर उधर मिलती हुई, मिलनेवालोंमें संघर्ष 
करा, एक २ से धन खींच ले ॥ ४५ ॥ 
अनेकपरिग्रहात्तेषामितस्तत इत्यनेनैकेन कदाचिद्वाभ्यां बहुमिवाँ संसज्यमाना 
संपकमयन्ती । संघर्षादिति। परस्परस्य संघर्षात्तेषां संरुज्यम्ताना प्रत्येकमेकैकशो- 
इथौनिवतेयेत्‌ || ४९ ॥ 


अनेकोंकों रखनेवाली वेइया कभी एक कभी दो और कभी बहुतसे दोस्तोंके 
साथ .संपर्क करती हुई एवं उनके आपसके संघषसे एक दूसरेके साथ मिलती 
हुई एक २ से धन खींच ले ॥ ४५ ॥ 


अर्थादिविचाराः ] टीकाहइयोपेतम । (१०६४ ) 


विदेमें स्प्धोका कारण । 
स्पधोकारणमाह--- 
उनमें उससे पाहिले मिलनेके लिये कब आपसमसें संचर्य होता है, उस सम» 
यक्ो भी बताते हैं कि-- 

खछुवसन्तकादिषु च योगे यो मे इममझसच संपादयि- 
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प्यत्ति तश्याद्य गमिष्यति मे दुह्दितेति मात्रा वाचयेत्‌७६ 
अपनी मासे कहलवा दे, कि इस २ उत्सवमें मेरी बेटीको जो इन २ 
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चीजोंकों पाहिले देगा उसीके साथ उस दिन मेरी बेटी पहिले मिलेगी ॥ ७६ ॥॥ 


सुवसन्तका दिष्विति | तेषु सर्वेषु ( विठाः सर्वेषु ) विटानां कामदीर्ल्य 
जायते । मनोरथमित्यमिप्रेतम्‌ | वाचयेत्‌ु | सा हि निरतोरुघत्वात्‌ ( १ ) शक्ता 
व्यवस्थापयितुम ॥ ४६ ॥ 

सुवँसन्तक आदि त्योहारोंमें त्रिट ( वेश्याकाभी ) छोंग कामसे व्याकुल हो 
जाते हैं, इससे उन्हें पादेले मिलनेंकी पडती है माही मिलनेवालॉसे मिलछ- 
नेकी व्यवस्था कर सकती है, अतः उसासे अपनी चाह कहलवा देनी चाहिये 
कि जो मेरे छड़कीकों यह्‌ चीज देगा प्रथम वही पा सकेगा ॥ ४६ ॥ 

तेषां च संघर्षजेषमिगमने कायोणि लक्षयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

उनके साथ जिद्दाजिद्दीके मिलनेमें अपने कामकी ओर लक्ष्य राखे ॥४७॥॥ 

संघषेज इति संघर्षेजनिते | कार्योणीति छाभान्‌ ॥ ४७ ॥ 

जब उनसे जिद्दाजिदीके समय प्रथम मिले तो सबसे पहले अपने छाभकी 
ओर दृष्टि डाल ले यानी जिधरमें छाभ अधिक देखे उधरकी द्वी तरफ झुक 


१ ये उत्सव कब होते हें यद दम ८५९ वें पृष्ठ में लिख चुके हें उनमें यह भी आगया दे ॥ 

२ मनुष्य जब आसक्त हो जाता है उस समय उसकी दृष्टि वेश्याके कपठजालपर नहीं 
जाती, न जानमालकी द्वी तरफ जाती है, वद अपने जानमालकों एक तुच्छ भेट समझता है, 
ऐसे दी किसौकी दशापर किप्ती कविने कद्दा है, कि--* दिलोजों दौनोईमां बेचता हूं. यार 
तुम छे को, तुम्दारी इक नजरपर मोल सबका है खतम छे लो ?? यह जिद्ाजिदी दीन, धर्म, 
कर्दव्य सबसे विमुख कर देती है । देहलीका ए कवि तो वेश्याके बखेडेमें पडुऋर मुसलमान 
तक हो गया था और उसने अपनी प्रेमिकाके छिये कहना था कि “* जिस तरफ तूने किया एक 
इशारा नजिया, न जिया भाद्द तेरी त्वस्मका मारा न जिया। ?? 


( १०६४ ) कामसूचमू | [ भधि० ६,अ० ६- 


जाय एवम्‌ दोषोंकी निद्ात्तिकी तरंफ भी विचार ले, कि फोई आावी अनर्थ 
सो नहीं है ॥ ४७ ॥ 
छाभ निर्देश । 

तान्याह--- 

जिन लाभोंकी ओर दृष्टि डालनी चाहिये, उन छाभोंको बताते हैं, कि-- 

एकतो$थे१ सर्वेतोडथे१ एकतो$न थे; सर्वततो5न थे; । अर्थ- 

तोषथेः सर्वततोष्थेः अर्धतोष्नथेंः सर्वतोष्नथेः । इति 

समनन्‍्ततो योगा१ ॥ ४८ ॥ 

एकसे अथ, सबसे अथ, एकसे अनर्थ, सबसे अनथ, आधोंसे अथे, पूरोंस 
क्षथे, आधोंसे अनर्थ, सारोंस अनथ, ये सब ओरके योग हैं ॥ ४८ ॥ 


एकतो<थ इति । यावद्धिः परिगृहीता तेषामन्यतमस्यैकस्य दयोस्न्‍्यतरस्थै- 
कस्य शेषेण सह स्पधों तस्मादेकतोडर्थ लक्षयेत्‌ | सबेत इति-सर्वेम्योड्थैम्‌ | 
एकतो५नर्थ सवेतोडनर्थ यदोमौ स्पर्घते तदोमयतो5र्थ सवतोडर्थमुमय॒तो5्थम । 
उमयतोनथ: सवेतोडनर्थ इति। यदार्ध: स्पर्घते तदाघैतोडर्थमधतोडनर्थमिति 
समन्ततो योगात्निघा मिन्रा: ॥ ४८ ॥ 

जितने वेइयाकामी पुरुष किसी अपूर्व वेध्यासे मिलनेके लिये आये हुए हों 
यदि उनमेंसे कोई एक पुरुष उससे यह कहे कि--“ जो आप मुझसे पहिले 
मिलें तो में यह्‌ दूं? अथवा उनमेंसे दो आदसी कहें कि-जो तू मुझसे या 
इससे ही पंहिले मिले तो हम दोनों तुझे सबसे पहिले मिलकर यह दें ! एवम्‌ 
बेह्पा भी उनके देनेकों देखकर उन्हीं दोनोंकों ही प्रथम मिलनेका मौंका दें 
तो इसे एक ओरका छाभ समझना चाहीये । यादे फिर वह उसी अवसरपर 
दूसरोंस भी मिल छेती हो तो इसके साथ सबसे भी उसे लाभ हुआ जाता 
है। यदि नहीं दोता वे सब दूसरी २ जगहोंका रासता लेते हैं तो एक या दो 
ओरका लाभ तथा जो चले गये हैं उन सबकी ओरसे नुकसान होता है । 
यादि ऐसा अवसर उपस्थित हो कि- जिद्दा जिद्दीमें एक या प्रथमेच्छु दोनों 
चले जायेँ और बाकी सबसे लाभ लिया जाय तो यह्‌ एक य। दोओंसे ४ 
एवम्‌ सबसे अथ है । यदि जिद्दाजिद्दीमें यह रंग आधे आधोंमें जम जाय कि 


१ एक और दोके कहनेमें आधोंसे कम जितने भी हो सकें सबका प्रहदण कर लेना घ्वाहिये 
क्योंकि एक ौर दोका भ्रद्ण दिगदद्नमात्र है 


अथीदिविचाराः ] डीकाह्योपेतम । (१०६५ ) 


भाघे रहें और आधे जाये तो आधोंसे अर्थ तथा आधोंसे अनथ है | एक या 
दो या, आधोंसे जब अथे होता है तो सबसे अथे नहीं हो पादा। सबसे होता 
है तो एक या दोसे नहीं हो पाता । जत्र आघे इधर और आधे उधर होते हैं 
तो आधोंसे हो पाता है आधोंसे नहीं, इस तरह यह तीत प्रकारका है॥8८।॥ 
इसमें अठुवन्ध नहीं दे खंशय है। 
अभिन्नविषयत्वादनुबन्धो नास्ति संशयस्तु विद्यत इत्याह--- 

भिन्न विषयोंका अनुतन्ध होता है यहां मिन्न विषय तो है नहीं इस 
कारण इस योगमें अनुबंध नहीं हू पर संशय तो है, इससे संशयका निरूपग 
करते हैं कि-+ 

अ्थसंशयमनर्थलंशय च पृ्वद्योजयेत । संकिरेज्ल 

तथा धर्मकामावपि। इत्यलुबन्धार्थानथसंशयविचाराः ॥ 

पाहिलेकी तरह अथ संशय और अनर्थ संशर्योकी भी योजना कर लेनी 
चाहिये तथा युक्तिसे संकीण भी समझ लेने चाहियें। इसी तरह धर्म ओर 
कासके “ समनन्‍्ततोयोंग ” समझने चाहियें । ये अनुबन्ध, अथ, अनर्थ और 
संशयोके विचार पूरे हुए ॥ ४९ ॥ 

पूवेवदिति |.... .... .... .... ---- ---० .---। एकतो<थः सर्वेतोडनर्थसंशय इति 
तृतीयः | एकतोडनथ: स्वतोडरथंसंश्यश्रेति चतुर्थ: | एकतोडनर्थ: सबतोषइनर्थ- 
संशय इति पश्चमः । एकतोडर्थ: सवेतोइनर्थ इति षष्ठ: । इति संकीणों: षदू 
शुद्धाश्वत्वार: । एवं स्वजातीय त्यवत्वा संकीर्णों: षट्‌ | संघ्रजेडमिगमने 
कार्याण्येतान्युक्तानि । यदा ल्वलंघष्र॑जमभिगमन तदा तेषामेकामिप्रायत्वाद्यादश 
समन्ततोयोगा: | सर्वतोष्थ: । सवेतोषनथः । सबेतो धमेः | सर्वतोष्धर्म: | 
सर्वेतः कामः । स्वेतो द्वेघ: | इति षघटू | त एवं संशयिताः षद्‌ | इत्युक्ता 
अथीनथोनुबन्धसशयविचारा: ॥ ४९ ॥ 

४ पुवेवृत्‌ ? इसका अथ पहिलेकी तरह हैं | इसके आगे “ जयमंगरा ? 
का पाठ टूटा हुआ प्रतीत होता है । यही कारण है कि-५ पूर्ववदिति ? के 
आगे शून्य छगाये जा रहे हैं । एकसे अथे हो ओर सबसे अनर्थका संशय हो 
यह तीसरा है । एकसे अनर्थ हो सबसे अर्थसंद्य हो तो यह चौथा है) एऋसे 
अनथ हो, सबसे पत्तथक्रा संदेह हो यह पांचवाँ है। एकसे अथ हो सब अनर्थ 


( १०६६ ) कामसूचमस्‌ ॥ [अधि० ६ .अ० ६- 


संशय दो यह्‌ छठा है | ये छः संकीणे हैं, शुद्ध चार हैं । इसी प्रकार स्त्रजा- 

लीयको छोड़कर संकीण छः हैं | ये परस्परकी जिद्दाजिद्दीके मिलनेमें काय्ये 

कहे हैं | जब विना संघर्षके अभिगमन हो तो उनके एक्रके अभिप्रायसे बारह, 
समनन्‍्ततोयोग ? होते हैं | सच्चे अथ हो, सब्रसे अनर्थ हो, सबसे 

हो, सबसे अधर्म हों, सबसे काम हो, एकसे द्वेष हो, ये छः हुए। ये ही संदेह 

अह भी छः हो जायँगे । इस प्रकार “ अथ, अनर्थ, अनुबन्ध और संशयोंके 

विचार ? कह दिये ॥ ४९ ॥ 


वेश्याविशेष प्रकरण । 
वेशप्रयोजनमिदमधिकरणम्‌ | वेशस्य कारणस्य शेषभूतमाह--- 


सामान्यल्लियोंके ढंगसे रहनेवाली उत्तमा, सध्यमा और अधमा इन तीनों 
भेदोंसे विभक्त की गईं जो गणिका, रूपाजीवा और कुम्भदासी तथा दूसरी 
भी ऐसी ही ख्लियोंके बाजारके प्रयोजनके लिये यह आधिकरण कहा गया है । पर 
यह नहीं बताया गया कि जिनके लिये वेश्याओंके बाजार चलते हैं वे कोन२ 
होती हैँ । इस अधिकरणका कारण वेश है एवम्‌ वेश्या विशेष वेशका ही एक 


[ «४ 3०. 


अश हु, क्याक वध्या विशेष नहां तो वेश कहाँसे चढेगा | 


३ 


वेश्याओंके भेद 
इस कारण वेश्याविशेषोंको गिनाते हैं फकि--- 


शो [०] 


कुम्भदासी परिचारिका कुलठा स्वेरिणी नदी शिल्प- 

कारिका _अकाशविनष्ठा रूपाजीवा गाणेका चेति 

बश्या बेराबा) ॥ ५० ॥ 

कुन्भदासा, परिचारका कुछटा; स्वारणा, नटा, शिर्पकारका, प्रकाशबि*+ 
नष्टा, रूपाज|बा आर गणिका इन सबका ददश्याआस हा गिनती हांता है ५० 

कुम्भदासीति झम्मप्रहणं निकृष्टकमॉपलछक्षणम्‌ । लोके सामान्यात्ञयः 
प्रसिद्धा: | कुम्मदासी गणिका रूपाजीवा चति । शेषाणामपि सामान्‍्यात्वात्त* 
त्रैवान्तर्भावः । परिचारिका याः स्वामिन परिचरन्ति | तस्या औपनिषदिके विर्धि 


१ कुलटा, स्वैरिणी ओर प्रकाश विनश् यद्यपि ये तीनों वेश्याओंक़ी तरह दुकान लगाऊर 
नहीं बैंठतीं पर ये वेइयाओंसे अधिक भले दी हों कम नहीं होतीं । दूतीभवन या अमिय- 
रणक्के स्थान तथा इनके स्वतंत्नघरोंका ढंग भी वेशों जैसा द्वी रहता है अतः उनके लिये 
इन्हीं ध्थानोंछी वेश समझना ब्ाहिये | 


वेश्याविदेषा: ] टीकाद्योपेलम्‌ ( १०६७ 9) 


वक्ष्यति | कुछटा या पतिभयाद्‌गृहान्तरं गत्वा प्रच्छन्षमन्येन संप्रयुज्यते | स्वौरिणी 
या पर्ति तिरस्कत्य स्वगृहेंडन्यगृहे वा संप्रयुज्यते | नटी रघ्नयोषित्‌ | शिल्प« 
कारिका रजकतन्तुवायाभयां | प्रकाशविनष्टा या जीवति घृते वा पत्यौ संप्रह- 
णघमेंण गृहीता कामचारं प्रवतेतें | एताः षड रूपाजीवायामेवान्तमवन्ति 
विशेषः संपयते (१) || ५० | 

कुम्भग्रहण निकृष्टकर्मका उपलक्षक है ( अर्थात्‌ जैसे घड़ा बहुतसे पानीसे 
भरता है, इसी तरह ये भी सामसे सुत्रहतक अनेकों पुरुषोंसे कर्म ही कराती 
रहती हैं इनके किसी जातिका भी नियम नहीं रहता ) दुनियाँमें इन्हें बजार 
औरत कहते हैं | गणिका, रूपाजीवा ओर कुम्भदासी इन तीनोंकों पहिल्े 
बता चुके हैं । इनसे बाकी बची पारिचारिका आदिकोंका भी सामान्य होनेके 
( समान धर्म होनेके ) कारण इसीके भीतर अन्‍्तर्भाव हो जाता है | जो 
स्वामीकी पारिचर्य्या करें वे परिचारिका कहती हैं। इनकी प्रथम समागम्त- 
विधि ओपानिपादिक आधिकरणमें “ सुभगंकरण ? प्रकरणमें कहेंगे। जो पतिके 
भयसे दूसरेके घरमें जाकर छिपकर किससे मिलती है उसे कुलटा कहते हैं 
जो अपने पातिका तिरस्कार करके अपने घर वा दूसरेके घरमसें यारोंस मिले 
उसे स्वैरिणी कहते हैं । स्टेजपर नाचनेवाली सत्री नदी कहाती है। धोवी 
और कोरियाकी लीको शिल्पकारिका कहते हैं । जो पतिके जीते २ अथवः 
मरजानेपर किसीकी उडढी बनना चाहे जिससे रंगरेली कर छू उसे प्रकाश - 
विनश्टा कहते हैं । यें मन चाहे जिसको घर कर ब्रैठ जाय व मन चाह जिसे 
छोड़ देती हैं । पारिचारिकासे लेकर प्रकाशविनष्टातक् ये छओं ख्ियाँ 
रूपाजीवाके भीतर ही गताथे हो जाती हैं ॥ ५० ॥ 

स्जेशिणी, कुकटा और प्रकाशविनष्टा वेश्या केसे ? 

अब हम इस बातपर विचार करते हैं कि इन तनिकी वेश्याओंमें क्‍यों 
सँभाला जाता है ? इस प्रश्नका उत्तर देते हैं कि-नारदस्मातिमें स्वारेणियोंके 
चार दर्ज नियत किये हैं | जिसके सन्‍्तान हुई हो वा न हुई हो, पातिके ही 
जिन्दे २ अपनी ही इच्छासे दूसरे रंगरेली करे वह प्रथमकोटिकी है । जो 
पात्तिके मरजानेपर घरके देवर आदि जो प्राप्त हुए हों उन्हें छोड़कर अपनी 
जातके किसी अन्य पुरुषको रंगे वह दूसरी है । जो इन्हीं कार्मोके कारण 
अकुताकर कह दिया गया हो कि तेरी खुशी हो सो कर,अथवा जिसे किसीने 


(१०६८ ) कामसूचम्‌ । [ अधि० १,अ०६- 


खरीद लिया हो। जो कि भूखप्याससे अकुछाती हुईं किसीसे कहे कि देख ! 
सें अब तेरी ही हूं, तू मुझे बचा । यह तीसरी हू । जिसे देश काल देखे विना 
भी अयक्कलुए साहस पैदा हो गया हो यह दृशा देख उसके माबापोंने उसे 
किसीके सुपु कर दिया हो तो यह चौथे प्रक्रारकी स्वैरिणी होती है । यद्यपि 

जैतिक पुरुषोंके स्तियोंक्रे विषयमें ये अक्षर होते हैं कि-- 

#“त्ासां कश्निद्‌गम्योडस्ति ना|सां च॒ वयसि स्थिति: । 
विरूप॑ रूपवन्तं वा पुमानित्येव झुज्यते ॥!? 

ल्लियोंके हृदयमें गम्यागम्यका विचार पब्रिछकुछ नहीं रहता, न वय ही 
इनकी स्थितिका नियामक होता हू | न रूपवान्‌ और 'कुरूपका ही इनके यहां 
भेद देखा जाता है। केवछ उसके उपभोगके करने छायक हो, कोई भी हो, इस 
बातका श्षियोंमें विचार नहीं है कि यह कोन है ? साम्प्रयोगिक अधिकरणके 
'पहिले अध्यायमें बता चुके हैं कि झ्लियोंमें पुरुषसे आठगुना काम अधिक है । 
प्रथम रतमें तो वह प्रदीप्त मात्र ही होता है | पारदारिक अधिकरणमें ७९९ वें 
पृष्ठमें बता चुके हैं कि स्लियाँ क्‍यों रुकी रहती हैँ। अधिकांश छोकिक प्रतिब- 
न्थोंके कारण ही रुकी. रहती हैं । बहुतसी ऐसी भी हैं जो परपुरुषके साथ 
गमन करनेको भयंक्रर नरकप्राप्तका कारण समझकर उसका कभी मनमें भी 
विचार नहीं छातीं । जो अपने आप अपने आत्मापर अपने ही पवित्र विचा- 
रोंसे अधिकार रखती हैं वे ही कुलदेबी हैं । ऐसी ही देवियोंने इस पतित 
भारतका शिर आज भी ऊँचा कर रखा है। जो कारणोंके कारण यावज्जी- 
चन व्यभिचारसे रुकी रहीं वे भी कुछछलनाएँ ही हैं पर मध्यक्रोटिकी हैं, 
किन्तु जो भीतर ही भोतर पाँच पुरुषोंको देख छेती हैं उनके हृदयसे फिर 
उलानि मिट जाती हैं इस कारण वे भी एक प्रकारकी परदाकी साधारण 
'क्षियाँ ही बन जाती हैं जबतक पाँच पुरुषोंका छिपे २ सहवास नहीं हो पाता 
अन्तःकरणमें ग्लानि बनी रहती है | जाति विजातिका ख्याल बना रहता है। 
उतने समयतक वह व्यभिचारिणी है यानी उसने छिपे ३ पतिक्के अपचार ही 
. 'किये हैं। जब वह इतनी आगे बढती है कि स्वयम्‌ ही जातिके पुरुषोंको 
* पानेके प्रयत्न करतीं तथा पातीं हैं तो उबर समय उसकी गिनती स्वेरिणि- 
 योॉमें हो जाती है । इनका यही कार्य्य रहता है कि जातिके आदमियोंमें जो 
अच्छा छगता है उसे ही अपनाती फिरती हैं। यह भी उस जातिक्री एक 
साधारण ही ख्री वन जाती हैं इस कारण इनकी गितनी वेशयाओमिं की गई 
है । इससे आगाड़ी फिर कुलटापने+# नम्बर आता है | जप्र वह अपनी 


५ 


वेश्याविशेषा: ] टीकाहयोपेतम ॥ ( १०६९ ) 


जातिको छोड़कर -विजातीयके पुरुषोंके पीछे फिरती है तो उसीकी गिनती 
कुलटाओंमें दो जाती है। फिर जो पुरुष इसे जानते हें एवम्‌ जो जो इसकी 
तरफ हाथ बढाते हैं उन सब्रकी यह्‌ साधारण ज्ञी हीहे। वह दूकान खोलकर 
नहीं बैठी, इस कारण गणिका आदिके भीतर नहीं संभाली गई | जो जाहिरा 
तौरसे भ्रष्ट हो, जिसे किसीसे परदेज न हो वह्‌॒' अक्राशबिनष्टा ? है । यह 
थ्री दुकान खोलकर नहीं बेठती पर जो उसे जानते हैं उनकी वह साधारण 
ली है द्वी । समुदायकी बन ही चुकी है, इस कारण वह “ वारल्ञी ? हो गई 
इसमें सन्देह दी क्‍या रहा ? यही कारण है कि कामसूत्रकारने इनको वेश्या 
विशेषोंमें ही गिनाया है। इनमें जो कारणवश अनाचार करती हैं वे कारणसे 
बँधी तो रहती है, किन्तु जो रूप, योचन ओर पुंस्त्व देखकर अपनी कामवा* 
सनाको ठृप्त करती फिरती हैं उनकी बराबर तो कोई अनिर्मय्योद ही नहीं 
होता। क्रिसी भयंकर व्यस्षनिनीकों देखकर किसीने कहा है कि-+७ 
स नास्त्यत्र आमे य एतां मद्मदायमानलावण्याम्‌ । 
तरुणानां हृद्यछुण्ठाकीं 'इतस्तत:? पारिष्वक्रमाणां निवारयातिं | ?? 

जिस तरुणीका छावण्य युवकॉकी आखोंका परमोत्सव बना हुआ है एवम्‌ 
यह भी युवकॉके हृदयोंकों रोंदर्ती फिरती है तथा जहां कहीं जो कोई मिल 
जाता है उसीके साथ रातदिन रंगरेली करती फिरती है पर ठृप्त नहीं होती ॥ 
क्या इस गामसें कोई ऐसा छेला नहीं है जो इसकी पूरी ठप्ति कर दे जिससे 
कि फिर यह हर एकका पछ्का पकड़कर मिलना झुलना बन्द कर दे, क्योंकि 
इसे कोई ऐसा ही सनसनाता जवान मिलजाय तो यह इस प्रकार करना बन्द 
कर दे | इस गाथाका अर्थ करतीवार श्रीवामनाचाय्यजीने लिखा है कि--- 

४ स्वाजरूपरमणाभावाद इतस्ततों गच्छन्तीमू ?? 

न तो इसे कोई इसीके जोटका छैला मिलता है एवम्‌ न यह जैसा सहवास 
चाहती हे इसे वेसा सहवास ही मिला है, इस कारण यह अपनी दापिके 
लिये इधर उधर जहां कहीं जो मिल जाय वहीं जा रही दे ॥ इस गाथाकों 
प्राय; साहित्यके लक्षणग्रन्थोंमें सबेत्र देखते हैँ, इसमें विचार करके देखा 
जाय तो किसी “ कामदिवानी ? का पूरा खाका खींच दिया गया हे» 
जसी कि गामकी बिगड़ी युवतियोंकी हालत होती हू । नीतिके अन्थोंने 
दुराचारैणी स्लियोंका अच्छा खाका खींचा है । उनमेंसे कुछ एकका 
हवाला यहीं देते हैं--पंचतंत्रमें वधव्रानके राजाने अनाचारिणी ख्लियोंका 
अच्छा खाका खींचा है | कोक्निककी ख््राका व्याभिचार बताया है। एक 


(१०७० ) कामखूचम । [( अधि०६.अ०६- 


जञाह्मणीको एक छँँगड़ेके पीछे पातिकों कूएमें गेरती दिखाया है । लब्ध- 
अ्णाशमें पातिका मुण्डन ओर परोंकी सेवा करते दिखा दिया है । बृद्धदा- 
छिककी स्लीकी छीला, ये प्रसंग अनाचारिणी छ्लियोंके दोरात्म्य दिखानेके 
लिये दिखाये गय हैं, दूसरा कुछ प्रयोजन नहीं है । भागवतने तो इन्हें यहां 
तक कह दिया है कि ये दुव्य॑सानिनी पति आदिके सारनेमें भी जरा संकोच नहीं 
करतीं । अनेक प्रकारक संगीतोंमें पातिघातिनियोंको अभिनय करके बताया 
जाता है | अत: कामसूत्रकारका इन्हें वेश्याओंमें सैंभालना अनुचित नहीं 
है। मेरी समझमें तो ऐसी अनाचारिणी वेश्याओंसे भी गई बीती हैं, क्‍योंकि 
वेश्याओंकी तो सृष्टि ही इस लिये है पर ये तो न होकर भी वही बनती 
फिरती हैं वेश्याओंसे तों धनके ही विषयमें धोखा है । किन्तु इनसे तो सदा 
घथोखा ही धोखा हैं । बाजी २ तो अपने परदाफाँसकों रोकनेके लिये 
भरयंक्रसे भयंकर कार्य्य कर गुजरती हैं । जिनकी आत्मामें धर्मका छेश नहीं 
अच्छे बुरेका खयाल नहीं उन्न दुराचारिणियोंकी “यह? प्रकृति रहती है कि- 
५ झ्विये च यः प्राथयते सलन्निकृष च गच्छति । 
इंपच्च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः | ?? 

जो यह कहे: कि में तेरे लिये मर रहा हू तथा एकान्तका मोंका छगा छ 
ओर थोड़ी सेवा करद तो ऐसी ख्लियां उसीपर फिसल जाती हैं | ये ही 
दोत्यकर्ममें भी चलतो हैं जैसा कि कामसूत्रकारने बताया है । इससे यह सिद्ध 
द्वोता दे कि बजारू औरत तो किसो भी कुछल्लीकों बजारू नहीं बना पातीं 
पर कुलछटाओंक दोत्यकर्मका तो यह बॉय हाथका कार्य्य है, इस कारण ये 
छिपी वश्याएँ वश्याओंस भी अधिक खतरनाक हैं । किसी ऐसी झ्लीको कोइ 
भोला भाला कुछाह्ुना समझकर जालमेंन आ जाय, इस कारण वात्प्यायनने 
इन्हें वश्याओंमें गिना दिया हें । 

दुशाचारिणियोंकी प्रकृति । 

जो मेंने पाहेले लिखा हू वह केवछ इसी बातके दिखानेके लिये लिखा 
हैं कि दूरदर्शी वात्स्यायनने इस कारण इन्हें वेश्याओंमें सँभाला हू पर अब 
इनको प्रकृतिपर सी विचार करता हूं । यद्यपि इनकी पहिचान ओर भ्रया“ 
सके लिये पारदारिक आधिकरण भी हो सकता है, किन्तु यहां हमें इनके 
उस रूपपर विचार करना है जिसके कि कारण भोले भार मनुष्य इन्हें 
अपनी हो समझते हैं । इनमें पाहिछा कारण तो उसके हारा की गई पतिकी 
उपेक्षा रहतो है इसे देखकर भी छोग मुर्ध हो जाते हैं कि इसन हमारे 
ऑलिये पातिकी उपेक्षा की | वे यह नहीं सोच पाते कि---« 


वेश्याविशेषाः ] टीकाहयोपेतमस्‌ । ( १०७१ ) 


८ पय्यक्षेष्वास्तरणं पातिमनुकूछ॑ मनोहर शायनम', 
तृणमिव लूघु मन्यन्ते कामिन्यश्वोय्येरतछव्था: ।?? 
जिन छ्लियोंको चोरीके रतक्ा छोभ छूग गया है वे रत्तजटित पलिल्ठके 
वेशकीमती विस्तर तथा प्यारे पतिके कामक॒छा कोविदोंकेसे र्मणकों तिनक्ेेकी 
तरह तुच्छ समझती हैं । इसमें उस जार पुरुषका रतिवैचित्य नहीं, किन्तु हर- 
जाई ओरतोंकी प्रकृतिका यह एक हलकासा नजारा है, इसे यह न समझना 
चाहिये कि यह उसी तक नियमित रहेगा, किन्तु जो उसके बाद उससे 
ताछुक पा छेगा उसके लिये उससे भी ज्यादा हागा किसी जीने नये दोस्तके 


मिलजानेके बाद पुराने दोस्तके लिये यह कह दिया था कि-- 


४ बाद सुदतके मिला मुझको वो धोखा देकर, 
जबतलरूक याद भी उस यारकी सूरत न रही ॥? 


अब जब्र तू मुझे मिछा हू जब कि मुझे तेरी सूरत भ्री याद नहीं रही हे । 
यह बात नहीं कि उस मनुष्यके लिये निन्‍्दा कराती हों, किन्तु उस अपने 
स्वाथके लिये ही कराती है| इतना ही नहीं किन्तु- 
4४$लछपतने जनगहां बन्धनसापि जीवितव्यसन्देहम्‌ । 
अज्भीकराति कुछदा सतते परपुरुषसंसक्ता ॥?? 
कुछपतन, सलुष्योंमें अपकीरति, बन्धन आर जिन्दगीके छाले इन सत्ष 
बातोंको भी कुलटा परपुरुषमें आसक्त होकर करा छती ह | वेश्या तो खुली 
डुकानपर बठती ही पुरुषोंके लिये है, इस कारण वह्‌ अपने लिय अनेक पुरुष 
था लेना कोई गौरव नहीं समझर्ती किन्तु जिन्हें चोय्यरतका स्वाद छगा 
हुआ है वे अनेकों पुरुषोंके छिपे सहवासमें अपना बडप्पन समझती हैं । 
किसी लेखकने लिखा है कि-किन्हीं दो राजकुमारोंकों अपनी रानियोंकी पद 
दलित नीचदासोंके साथ छिप तार॒पर विहार करते देखकर वैराग्य हुआ कि 
घर छोड़कर चल दें | पीछे यह सलाह ठहरी कि यादि हमीं इस व्याधिसे 
व्यथित हैं तो संसार त्याग देंगे तथा दूनियाँमें कोई छछु[से भो अधिक दुःखी 
हुआ तो अपने घर चले आयेंगे। ये दोनों एक वनमें नदी किनारे पहुँच रातके 
समय एक वृक्षपर चढकर देखने छग कि एक दैत्यने पानीसे निक्रल, पेटी खो 
उसमेंसे एक कमनीया कामिनी निकाल, उससे रंग रेली करके पीछे जाँघपर 
शिर रखकर सो गया। स््रीकी दृष्टि तरुस्थ दोनों युवकॉपर पड़ी, उसने उन्हें 
भय दिखाकर सहवास किया तथा दोनोंकी अँगूठी मांग गिनकर वताया कि-- 


(१०७४ ) कामसूचस्‌ | [ अधि० ६,अ० ६- 


« में इसी तरह ९८ अँगूठी अठानवै व्याक्तियोंस मिलकर प्राप्तकर चुकी हूं 
आपकी आजकी दो और सामिक होकर सो होगई, अब आप यहांसे पधा* 
रिये ।१? इस बातपर विचार करते हैं तो हम इसी नतजिपर पहुँचते हैं 
कि ऐसी छियोंकों अधिककी गिनतीका ही शोक रहता है, इसके सिवा 
इनका यह भी ढंग रहताहै कि पतिकों अत्यन्त सदाकत दिखायाकरती हैं। 
पतिके साथ इनका यह्‌ हाल रहता है कि-- 
४ केलिं प्रदृदाति छज्जा, शद्भारोडस्थीनि चारवः करवः | 
बन्धक्या: परितोधों न किंचिदिष्टं भवेत्‌ पत्यों | ?? 

६१६ प्रष्ठप्तें जो कलियुगकी पुजारिनोंका हाल रहता है वही हाल कहा हे 
इनका पतिंदेवके सामने रहता है । उसके सामने उस शुंगारको दिखानेमें तो 
इनके हाड जल जाते हैं, जिसे कि यारके सामने मटक २ कर दिखाती रहती हैं । 
इन बद्कारोंकरा तो न तो पतिमें परितोष ही होता है एवम्‌ न उसमें इसको 
चाह ही रहती है । किन्तु गंदे स्वादकी ये दीवानी रहती हैं । इन्हें कितनी 
लाज होती है एवम्‌ परपुरुषोंकों किस प्रकार चाहती हैं यह तो १७३ वें 
पृष्ठमें भी कह चुके हें। व्यसनकी बात है जिससे इसे अबाध आनन्दू मिलता 
रहता हूँ उसका तो इसे ध्यान भी नहीं रहता, किन्तु जो छिप छिप कर 
नीचोंसे थोड़ा भी पा जाती है तो उसको घर भी नहीं सुलातीं सदा उन्हीं 
वातोंका ध्यान हुआ करता है, यही कारण है कि चारोवेदोंक भाष्यकारने 
लिख दिया हैं कि--- 

४ परव्यसनिनी नारी व्यग्राडपि यृहकर्मणि, 
तंदेवास्वाद्यन्त्यन्त: परसज्ञरसायनम्‌ । ?? 
चौरोंकी तरह पर पुरुषोंकी रतिमें लोभिनी हुई हरजाई ख्लियाँ शर्यरसे 
तो पतिसेवा व घरके काममें लगी दीखती है, पर ध्यान उन्हीं बातोंका रहता 
है। यानी परपुरुषोंने जो जो पशुताएँ उसके साथ कर दी हैं ये स्वाद उन्हींका 
लिया ऋरती है । यद्यपि यहां जारोंको नीच कहते देख सहसा प्रश्न हो सकता 
है कि केसे ? परन्तु है यही सत्य, प्रायः अनाचार नीचोंके कर्तव्योंमें ही ह 
पु ० पे 5 हि ० च् नीति ञ्ै 

उत्तम तो भूले भटके ही इन कर्मांको करते हैं । नीतिमें कहा भी है कि--- 
४ दुजेनगम्या नाय्य: प्रायो न स्नेहवान्‌ भवति राजा, 
कृपणाजुसारि च धन मेघो गिरिदुगेवर्षी च | ?? 

प्रायः दूसरेकी स्लियोंको दुष्ट ही पुरुष मिलते हैं, हरजाई ज्लियोंके पल्ले कभी 
भी भले मानुष नहीं पड़॒ते। जो सच्चे होंगे वे प्ररू्धवश ही ऐसे चक्करोंमें भले 


वेश्याविशेषा: ] टीकाइयोपेलम ! (१०७४ ) 


दी आ जायें नहीं तो ऐसे बखेड़ोंगें नहीं पढ़ा करते | १३७ वें एछसे लेकर 
जो १४० तककी बातें कही गई हैं वे ऐसे ही घुरुषोंके छिये हैं तथा भट- 
कना भी ऐसी ही ल्लियोंका कार्य्य है। इनके यहां व्यसनके पय्योयमें ही प्रेम 
शब्द चलता है वास्तवमें ऐसे व्यसनी ग्रेमसे कोसों दूर हैं । व्यसानियोक्रो 
व्यसनी दी मिलते हैं । जो मोहान्ध यह समझें कि यह मेरी ही है यह उसकी 
भारी भूल है ये किसीकी भी नहीं हैं। यदि ये किसीकी हों तो कैसे हों ? जो 
अपने सगे पतिकी नहीं वह पापमूर्ति किसीकी होगी यह विडम्बनामात्र ही है॥ 
जिस प्रकार जारपुरुषकी यह प्रकृति होती है कि जबतक वह पय्योप्त नहीं भोग 
लेता उतने समयतक छोड़ता नहीं उसी तरह हरजाई जीकी भी अकृति होंती 
है जबतक पर्य्याप्त न भोग ले नहीं छोड़ती । यादि पाहिले भी बड़ा 
छैछा उसका प्रेमी हो जाय तो वे उसके लिये चाहे रोज नदी पार करती 
हों, भले ही वियावानमें जाती हो, भले ही पतिपुत्र सब कुछ उसपर बलि 
चढ चुके हों छोड़कर चल देंगी । ऐसी ख्लियोंके सख्य होते ही नहीं; केवछ 
डपसदाका लछोभमात्र ही होता है। फिर भी पुरुषोंकी यह हालत है कि--- 


& इृष्ठा स्षिय देवमायां तदभावेरपह्नतेन्द्रियः । 
प्रोभितात्मा पतत्यन्धे तमस्यमो पतक्भवत्‌ | ?? 
कामी व्यसनी ल्लियोंकों देखते ही अपनी सुध भूल इस नरकके कुण्डमेँ 
इस श्रकार गिर पड़ते हैं जैसे कि आगमें पतंग गिर जाता है । ध्यान धरके 
देखा जाय तो वेश्याओंके दीवाने तो उनसे छूटकर भगवानके भक्त बन गये, 
सैंकड़ों दुकानदार वेश्याएँ भी सिद्धपदपर पहुँच गईं, सैकडों ही हरिदास जैसे 
महात्माके ठाकुरजीके दशैन करते २ ही तन्‍्मय हो गईं पर व्यभिचारी पुरुष 
और स्वैरिणी आदिकों कर्भी भगवानकी प्रीतिमें दुनियाँकों शुलाये हुए नहीं 
देखा । मनुस्म॒तिकारने जो इनके लिये बताया है कि--- 
४ व्यभिचारात्तु भतुः खत्री लोके प्राप्नोति निन्‍्यताम्‌ | 
शृुगालयोनिं चाप्तोति पापरोगैश्य पीडयते । ?? 


जीवित महानिन्‍्य होकर जीती हैं, मरती हैं तो सड़ागछा खानेवाली 

गीदड़ी बनती हैं तथा ज्यों २ विवेकहीन होकर कुम्भदासियोंके समान सबका 

परिग्रह करती फिरती हैं त्यों २ उसे दुष्टरोग आकर सताने छग जाते हैं। 

अन्तमें उसकी भी दशा अधम कोटिकी कुम्भदासियों जेसी ही हो जाती है, 

यावर्जजीवन योनिरोगोंका ही घर बनी रहती है । मेरी तो यह धारणा है कि 
६८ 


६ १०७४ ) कामसूचस्‌ | [ भधि० ६ >भ० ६- 


थे छिपी वेश्याएँ वेशयाओंसे भी अधिक बुरी प्रक्ृतिकी हैँ, इनसे सदा ही 
जचना चाहिये ॥ ५०॥ 
सर्वार्सा चालुरूपेण गम्या४ सहायास्तदुषरअनमथोग- 
मोपाया निष्कासनं जुन३ संधान॑ लाभविशेषाक्ुबन्धा 
अथोनथाॉलुबन्धसंशयविचाराश्वेति बोशेकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इन वेश्याओंमें जो जेसी ह उसके मिलनेवाले भी बसे ही हैं वथा सहा- 
यक, रंगनेंके उपाय, धन खींचनके उपाय, निकालनेंके ढेग, फिए मिलानेके 
प्रयत्न, छाभविशेष, अथ, अन्थ, अनुबन्ध और संशयोंके |विचार; बस, 
इतनी ही बात इस वैशिक आधिकरणमें है ॥ ५१ ॥ 
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उत्तमा, मध्यमा, अधमा, इन भेदोंस विभ्रक्त जो गाणिका, रूपाजीवा, 
कुम्भदासी, कुछय, स्वेरेणी और प्रकाशविनष्टा हैं, इनमें जो जेसी है उसके 
पीठमदे, विट आदि सद्दायक, अपने पास आले योग्य पुरुषके रंगनेके उपाय, 
आनेवालेसे धन खींचनेके उपाय, फिर खोका करके धक्के गानेके उपाय, 
छाभाविशेष प्रकरणमें बताए हुए छाम एवम्‌ अथ अनथ अदुतन्ध और इनके 
संशयोंके विचार भी पैसे ही हैं. | इनमें कुछटादि तीनोंकी विशेष बातें नहीं 
बताई गई हैँ। (जिन कुछटा आदिकोंकों धनकी आवश्यकता नहीं उनके 
यहां छाभविशेषोंका आयोजन नहीं किन्तु जिनके यहां आवश्यकता है उन्क 
बिये ये अवश्य द्वी व्यवहृत होते हैं, पपए जब नयेको लेकर पुरानेकों दूर 
करती हैं तो इन्हें भी जुदा करनेका पूरा वेश्याकल्प वर्तना पड़ता है, यादि 
किसीको मिछाना चाहती है तो विशीणप्रातिसन्‍्धान करना पड़ता है। इन्हीं 
बातोंकी शोचकर भर्तृहरिने कहा है कि-- 
४ संमोहयानत मद्यान्ति विडम्बयन्ति, 
निर्भत्सैयन्ति रसयन्ति विषादयान्ति | 
एत:: प्राविद्य सद॒य॑ हृदय नराणाम्‌ , 
कि नास वामनयना न समाचरनन्ति ॥ ?? 
जब ज्ियाँ धीरे २ हृदय्में प्रविष्ट द्ोना चाहती हैं तो इस तरह घुसती दूँ 
कि यह नहीं जान पढ़दा कि ये इस दिछको नअपना घर बना रहीं हैं | जब 


चेड्या विशेषा: ] टीकाद्योपेतम ! (१०७५ ) 


डुदयपर अधिकार कर पाती हैं तो फिर सब ओरका ध्यान हटाकूए अपनी 
ओर छगा लेती हैं । इसके बाद दीवाना बनानेका नम्बर आता है | जब यह 
भी कर पाती हैं तो इनके इस ढंगका अन्त होता है । दुनियाौकी ओरसे पीठ 
फेरे हुए वेहोशकी विडम्बना करने लग जाती हैं | गणिकासे लेकर प्रकाश- 
विनष्टा तक सभी अपने दीवानोंकी विडम्बना ही करती हैं | कभी बहकाती 
हैं तो कभी तड़फाती हैं। कभी वियोग देकर डरा धमकाकर सत्र कुछ खींचनेके 
लिये मिछाकर रमाकर सब कुछ खींच भी छेती हैं। “संयोगाश्व वियोगान्ता:?? 
संयोगका आखिरी नतीजा विद्योग ही द्ोता है। इनका वियोग उसी समय 
होताह जब किये जो चाहती हैं वह पा लेती हैं। उस समय जो अज्भुरक् 
होता है उसे विषाद भी द्ोता ही हे । इस तरह यह वेश्यासंसार जीवकी सब 
गतियोंकी बना देता ह। जो उत्तम गणिकाएं रहती हैं उन्हें प्रायः योग्य नाग- 
रिक ही मिला करते हैं । गानवाद्यश्िय वाग्वनिताएँ गाने बजानेक्रे अभ्यासी 
युरुषोंमें ही अधिक राजी रहती हैं । सौन्द्यके उपासकृ प्राय: रूपाजीवा- 
ओंके द्रत्रारकी ही शोभा बढ़ाया करते हैं। पर कुम्भदासियोंका बुरा हाल है, 
इनके यहां उत्तम नहीं; दीन पुरुष ही रहा करते हें | प्रायः साघारणसे भी 
जआति साधारण आधपि आयाससे गुजारा +रनेवाले कामदुबेल छोग इनके द्रबा- 
रोंमें इकट्ठें रहा करते हूँ। कभी २ दूसरे छोग भी भूले भटके हुए आकर दुष्ट 
रोगोंकरा प्रसाद ले जाते हैं। प्रक्राशविनष्टाक नायक प्राय; प्रकाशानिनष्ट 
ही रहते हैं, जो जमी कुलछटा ओर स्वरिणी होती हैं इनके नायक भी इन 
जेसे दो होते हैं। कभी २ उत्तम पुरुष भी किसी बहकायेमें आकर 
इनक्री छपठमें आ जाते हैं परन्तु उनको बात्तिका निरोध आधिक्र समयवक 
अनुचित स्थलरूपर नहीं रह पाता | विश्वामित्र तपस्त्री थे, वेश्या उनका स्थान 
नहीं था इस कारण वे उस बखेडेन॑ अधिऊ नहीं रहे ॥ ५१ | 


० आर 
खवतलशस्ातज क्र: 
रत्यथाः पुरुषा येन रत्यर्थाश्वेत्र योबितः | 
रे श्र 62 
छास््रस्यार्थप्रधानत्वात्तेन योगोष्च योषिताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इस विपयमें शोक हैं कि--प्रवृत्तिमं रतियुख ही जियोंका प्रयोजन 
एवम  र/तेसुव ही पुरु।/का प्रयोजन रहता है । इस शाखने स्॑री ओर पुरुषोंक्े 
प्रशजनको हो मुख्यरूपसे रखा है, इसों कारण इस शास्रमें ख्ियोके रति- 
भ्रयोजनपर विचार किया है ७ ५२ ॥ 


( १०७६ ) कामसूजरम्‌ | | अधि० ६,अ०६- 


व्जी और पुरुष दोनोंके संयोगकी श्रव्वात्तिमें रतिसुख ही कारण होता 
है, क्‍योंकि ये दोनों इसी प्रयोजनके सिद्ध करनेके लिये प्रवृत्त होते हैं । 
यही बात ल्ियोंकी भी है, वे भी जब पुरुषोंके साथ सहवास करनेमें 
श्रवृत्त होती हैं तो रतिसुखरूप प्रयोजनके सिद्ध करनेके लिये ही प्रवृत्त 
होती हैं । इन दोनोंका यंत्रयोगमें यही प्रयोजन समाविष्ट रहता है । 
इस कामशाखस््रमें रति ही प्रधान है, जितने उपदेश दिये हैं वे सब रतिको ही 
उत्तम बनानेके लिये दिये हैं | जो भी उपाय हैं वे सब्र इसी बातके लिये हैं, 
कि ज्ञी पुरुष दोनों आपसमें मिछकर बराबरका रतिलाभ उठा लछें। दूसरे २ 
जो प्रयत्न हैं वे सब योग करानेंके हैं योगके पीछे रति है ही । रातिका आय - 
तन स्त्रियां हैं, इस कारण यहां कामशाझ्षमें रति श्राप्त करनेके लिये ख्लियोंका 
योग होता है, इसी कारण छियोंके योगके उपाय बतढछाये हैं । यद्यापि इसपर 
यह शंका हो सकती है कि-“ किसी स्लीको याद्वि पुरुषाविषयक अभिलाष हो 
तो उसका कामायतन पुरुष होगा इसमें सन्देह ही क्या है पर ऐसा क्ाचित्क 
ही होता है । स्री चाहेगी भी तो भी प्रायः पड़देमें ही तड़फती रहेगी; मिल- 
नेके जाहिरा प्रयत्न न करती फिरेगी, किन्तु पुरुषोंको अपनी प्यारीके पानेके 
लिये जंगतक करते देखा है । यह कहीं नहीं सुननेमें आया कि किसी खीने 
अपने प्यारेकी पानेके लिये फोजं सजाकर किसीपर चढाई कर दी हो | 
प्यारेको भ्राप्त करके तो द्मयन्ती भी बन वन दूढती फिरी है, किन्तु प्रथम 
प्राप्तिके लिये चढायी नहीं की । राति ग्राप्त करनेके लिये पुरुष ही कामायतन 
प्राप्त करते फिरते है, इसी बातको लेकर कह दिया है कि।ल्लियोंके साथ योग 
यहां बताया गया है ॥ ५२ ॥ 


१ यद्यपि वेश्याओंके लिये कहा है कि-' चेश्यानां पुरुषाधिगमे रातिईत्तिश्व सर्गात्‌ ? वेश्या- 
ओंकी पुरुषप्राप्तिमें स्वभावसे ह्वी राति और जीविका होती है तब रत्यर्थाश्ैव योषितः? राति- 
रूप प्रयोजनवाली ही ज्ियाँ है यह संगत नहीं होता तथाडंपि स्नी पुरुषोंकी पारस्पारैक प्रव- 
त्तिमें रतिरूप प्रयोजन मुख्यरूपसे रहता है, इसमें *अत्युक्ति ही कया है ।वेश्याएँ राति और 
जाविका दो प्रयोजनोंकों रखती हैं । इसी तरह पुत्रकामियोंके यहां भी रातिसुख और सन्तान- 
प्राप्ति ये दो प्रयोजन रहते हैं, पर जब ज्ली हो या पुरुष एक दूसरेकी कामनासे प्रबृत्त दोते ड् 
तो उस समय उनकी प्रब्ृत्तिका प्रयोजन केवल रतिस्ुख दी रद्दता है | इसी बातकों लेकर 
श्छोकमें ज्ञी पुरुष दोनोंकों रातिप्रयोजनव्र!ा कद्द दिया है । 


चेडयाविशेषाः ] टीकाहयोपेलम । (१०७७ ) 
जखियोंके विभाग । 
सन्ति रागपरा नाथ: सनन्‍्ति चार्थपरा आपि | 
प्राक्तत्न वरणितों रागो वेश्यायोगाश्व॒ वेशिके ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे वशिके पश्ठेडघिकरणे अथान- 
थोजुतन्धसंदायविचारा वेशयाविशेषाश्व पष्ठोडप्यायः ॥ 

नहुवसी झ्लियाँ रागपरक रहती हैं एवम्‌ धहुतासियोंके यहाँ रागके साथ 
अथ्थंपरता भी रहती है। जो छ्षियाँ रागपरक रहती हैं उनका योग तो पहले 
अविकरणॉंमें कह दिया है; इस अधिकरणमें तो जो रागके साथ अर्थप्रयोजन 
सी रखती हैं उनका योग कहा है ॥| ५३ ॥ 
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[ झत्यथीनर्थानुबन्धसंशयविचारा वेश्याविशेषाश्चाष्टापश्चाश प्रकरणम्‌। ] 


१ इस पाठके बाद किसी किसी पुस्तकमें लिखा हुआ हैं क्लि-“अपराजुनशुजवबरछ- 
अक्ूलराज्नारायण-मद्दााराजाधिराज-चो हुक्पचूडामणि-श्रीम दूवी लछद््‌वस्थ 
भारतीभाण्डागारे श्रीवात्स्यायनीयकाम सूत्रटीकायां जयमड्रकामिधानायां 
चेशिकमधिकरणं खमाप्तम | कचित्वच वीखलदेवस्य स्थाने महीमह्लदेल 
इति शोधितम्‌ । ?” अपर अजुनके समान भुजबलत्राले, मछराजोंके नारायण, राजा- 
ओके राजा एवम्‌ चोलुक्यवंशके प्रधान श्रीमान्‌ वीसलदेवके भारतीभण्डारमें भ्रीवात्स्या* 
यनप्रणीत कामसूत्रकी जयमज्ञला टीकाका विशिक्त अधिकरण पूग हुआ । किसी २ पुष्तकमें 
चौसलदेवके स्थानमें मद्दीमछरेव यह पाठ शुद्ध करके रखा है ॥ चोलक््य एक क्षात्रियवंश है । 
वीसलदेव एक ऐसे राजा हुए हैं जिनकी कि प्रसाक्तिमें लिखा हुआ है कि- 


४ आविन्ध्यादादिमरद्वाविरचितविजयः तीर्थयात्राप्रसद्धाद, 

उद्ग्रीबेघु प्रहषोन्‌ नृपतिष्षु विनपत्कन्धरेघु प्रवत्नः । 

आपय्यांवते यथाथ पुनश्पि कृतवान्‌ स्लेच्छविच्छेदनाशिः, 

देयः शाकम्भरीन्द्रो जगति विजञयते वीघकः क्षोणिपाकूः 8”? 

जब बह तीर्थ यात्राके लिये गया तो हिमालयसे लेकर विन्ध्यतक सब राजाओंको उसने 

जौता तथा जब उन्होंने शिर झुकाया राजी तो हो गया | जिसने भारतसे यवनोंकों मिटाकर 
इसका आय्योवत नाम फिर चरितार्थ कर दिया, ऐसा शाऋंभराका स्वामी वीसलदेव प्रसन्न रहे 
तथा जगवमें सदा जयको प्राप्त हो । इस लेखप्र पता चलता है, कि कामपृत्रक्ी जयमन्न- 
लाटीका अत्यन्त प्राचोन है । इसने बड़े ३ स्वामेमानी हिन्दू राजाओंड्रे सरस्वतीभबनोंकी 
शोभा बढ़ाई है । 


( १०७८ ) कामसूचम्‌ । [अधि० ६.अ०६- 


इति' भ्रीवात्स्यायनीयकामसूत्रटीकार्यां जयमन्नलाभिधानायाँ विदग्धाप्ननाविरद्दकातरेण गुर 
दत्तेन्द्रपादाभिधानेंन यशोघरेणकरत्रकतसूत्रभाष्यायां वैशिके षष्टेडथिकरंगडथोत- 
थोनुबन्घसंशयाबिचारा वेश्याविशेषाश्व पष्ठोडष्याय३ | 

साधारणरूपसे ख्लियोंको दो कोटियोंमें बॉँटा जा सकता है, एक तो शगके 
कारण पुरुषके साथ श्रवृत्ति करनवाली तथा दूसरी व जो रागके साथ 
अथका भी उद्दश लेकर भ्रवृत्त होनेवालीं | पारदारिक जो कहा हे वह 
मुख्यरूपसे रागकी भ्रव्ृत्तिकों लेकर कहा हू, क्योंकि पराई नारी परपुरुष*- 
पर कामके वेगसे आकुछ होकर ही प्रवृत्त होतो है; चाहे तो वह काम 
उपायोंसे चेताया जाय घाहे स्वतः ही जग जाय, पर वश्याओंका जो योग 
होता है वह राग ओर जीविका दोनोंके लिये होता है,इस कारण इस वैशिक 
अधिकरणमें राग ओर धन दोनोंके कारण प्रवृत्त होनेवालों वश्याओंका योग 
भी बता दिया है | यद्यापि इस कथनपर यह हांका हो सक्रती है कि वसन्त« 
सेनाने निधेन चारुदृत्तक पास,क्या धन देखा था ? 'कामकंदछा? किस धतकी 
चाहसें माधवानलके सरनेकी छुनते ही मर गई थी? इसके मिवा आर भरो अनेकों 
वेश्याएँ ऐसी ही सुनी जाती हैं फिर केसे खान लिया ताय कि इनको दोनों ही 
कारणोंसे होती है,केवलछ रागके लिये नहीं होतो ? यह कथन सत्य हे कि कहीं 
वेश्याओंका भी निरपेक्ष सत्य अनुराग देखा जाता है, पर इनकी वव्यास्वमाव 
बन पाछ बच्याका प्रव्ृ/त्त घधनका छूकर हा हांतों है।हा सकता ह कि दूसरका 
त्याग उसपर रंग छा दे जिससे पीछे वेश्या भी रागिणों बन जाय; जिम तरह 
कि वसन्‍्तसेनाने कहा है कि--४ एक्मेब सान्यन्ते भवन्त: ?? इसी छिय तो 
आप चाह जात 8 | पर यह नहीं हुआ क्रि राह चलतपर बिना विचार गुण 
अदवंगुण देखे ह। इतनी चाहने छूगी हो । अतः कोई भी वद्या हा उसकी 


१ कामकलामें परमचतुरा सुन्दरीके विरहसे कतरायेहुए गुरुके दिये हुए इन्द्रपाद उपताम- 
बलि श्रीयशोघरकी बनाई हुई सूत्रोंके भाष्योंदो एकत्र करनेवाली “ जयमन्नला ? नामक 
वात्त्यायनर-कामसूत्रकी टीछाका वेशिक्त नामक छठे अधिक्रणके 'अर्थ, अनर्थ, अनुबन्ब और 
इनके संशयके विचारका प्रकरण तथा देइ्याविशेषप्करणवाला छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ 
तथा उक्त छठा अधिकरण भी पूरा हुआ | यद्द टीकाकारका परिचय प्रत्येक अध्यायके अन्तमें 

आया हूं पर हमने इसका कहीं अर्थ नहीं किया, इस कारण यहां कह देना उचित 
समझते हैं । इसके देखनेते ते वही पता चलता है कि टीकाकारने आपनी प्रयसीऊके विय्रोग्े 
अकुछाकर उसके द्वारा जो अजुभव प्राप्त किया था उसे संसारक्ते कल्याणक्े लिये टीकाके 
छुपमें प्रकट कर [दिया दें ॥ प्राप्त जयमंगला भी यहीं पूरी"होती है। 


वेह्याविशेषाः ] टीकाहयोपेतम्‌ । ( १०७९ 9) 


प्रवृत्तिके राग और धन दोनों ही कारण होते हैं ) जो वेश्याएँ कुछाहुनाओंकी 
तरह रागसे श्रवृत्त होकर जिसपर दीवानी हुई यावज्जीवन उसी की बनकर 
रहीं वे किसी पापके लेशसे वेश्याके घर पैदा हो गई हैं| वास्तत्रनें वे कुछछल« 
नाओंखे भी बहुत बढ़ी चढ़ी हें, में उन्हें वेश्या कहनेके लिये तैयार नहीं हूँ । जो 
परनारियाँ अथ और रागके कारण परपुरुषगामिनी बनती हैं उन्हें भी उत्तम 
समझना, कुलनारीका मान देना भूलसे ही सना हुआ है । में घनले 
दागके पतन अधिक देखता हूं, जहां कुबेरके धन भण्डार भरे हुए हें यह 
दाग वहां भी अपना चमत्कार दिखाये।विना नहीं रहता | इसका आवेश 
बड़े २ किलोंकों तोडकर वाहिर पहुँचा, शाहोकों फरीरोंक्नी सूरतमों 
करके भी शान्त नहुआ । एकवार रूसके शाही घरानेकी छड़की एक पर 
निर्धनके साथ विवाह करके झॉपड़ियोंमें रहनेके लिये उल्डसित हुई थी | 
उद्गाहके बाद पिताने पूछा तो उस लड़कीने यह जवाब दिया कि--मैं क्लेदे 
प्यारे पातिके साथ झोपड़ियोंका रहना महलरूसे अच्छा समझती हूं | ? यह है 
केवल रागकी बात । जहां राग और छाभ दोनों हों वहांका तो कहना ही 
क्या है ? जो धनकों देखकर राग पेदा करती हैं या जिनकी धन और राग 
दोनोंके लिये प्रव्ात्ति होती है वे वेश्याएँ हैं, क्योंकि ये धन भी लेती हैं ओर 
ज्रेमपात्र भी कक्‍्नती हैं तथा ये भी दोनोंकों लेकर प्रवृत्त होती हैं । इन सबमे 
विशुद्ध धर्म व पुत्ररूप फलके किये सहवास करना सबसे उत्तम है। बह घर्मत३ 
बतिपत्नी बने हुए व्याकतियोंमें ही हो सकता हे अत: इनका गाहैस्थ्य जीवन 
उत्तम है | बाकी तो सब इनके व्यवहारोंकी नकल है। यही कारण है कि 
विद्वान, पुरुषोंका राग धर्मपत्नीको छोड़कर न तो परकीयामें होता है एवम 
न वारवधू ही उनके हृदयकों खींच सकती हैं । सोन्द्य्येके उपासक व्यक्ति 
जो भी कुछ करें उन्हें सब कुछ कम है ! ये प्रेमी नहीं होते न इनमें वास्तवि* 
कता रहती है । यही कारण है कि पाहिले जिसकी रूपराशिपर सुग्ध होकर 
धूल छानते फिरते हैं अपना मतछूब बने पीछे उसकी ओर देखते भी नहीं ॥ 
इन्हें इस बातकी बिलकुल विस्टति हो जाती है कि यह वही व्यक्ति है जिसके 
एक नजारेके लिये में तरसा कर्ता था, यह वही सोन्दर्य्यकी राशि है जिसने 
मेरे मनपर जादू पटक रखा था । वे अपनी राजसी और ओर तामसी वत्ति> 
योंके प्रवाहोंमें सब बातोंकों वहा देते हैं। एक दुष्ेशाम्रस्त सौंद्स्‍्य- 
मूर्तिकी कहानी हमने सुनी थी कि कभी उसके एक नजारेंके लिये दुझ्ल 2 
हजारके घोड़े बॉँघे जाते थे, कभी वह समय आया कि धनीकी दुकानसे उसे 


(१०८० ) कामखसूचमण्‌ ॥ [ भधि० .अ० ६ ] 


ज्यार आजा भी प्राप्त न हुए। ठीक प्रेमियोंकी दशा इससे उलटी है, वे किसीका 
खन्चा हिंद तथा सब्ची सेवा करनेके लिये प्रेम करते हैं। वे अपने प्रेमीको 
झुखद॒शासें उसे भले ही भूल जाये पर दुःखकी दशामें तो वह उनका धन, ही 
होता है । भगवान्‌ कृप्णने कहा है कि-« मैं मेरे प्रेमियोंको कभी नहीं 
अूलता; सदा घनराशिकी तरह याद करता रहता हूं ।?? सच्चे प्रेमी वास्त- 
बसें ऐसे ही होते हैं, वे चाम-चमक व धनपर मरनेवाले नहीं होते। वे 
जात्मभावसे झुकते हैं, उनका प्रेम आत्मतत्त्व तक पहुँच जाता है, वे भ्रत्यक्‌ 
चेतनमें आत्माकों चाहते २ परवासुदेवतक पहुँच जाते हैं । यही अवस्था 
श्रेमीके विश्वप्रेमी वननेकी होती है । यही प्रेमपथ भगवच्चरर्णोके पास पहुँच 
सर्वोनच्चछाभके रूपमें पारेणत होजाता है । इसके लिये वेदके ये अक्षर चारि- 
ज्ाथे होते हैं कि--- 
४ <>यस्मिन्‌ सवोणि मूतानि आत्मैत्राभूद विजानतः । 
तत्र कः शोक: को मोह एकत्वमनुपश्यत३ ।॥॥ ?? 
प्रेमदेंच अन्तमें अपने सच्चे उपासककों उत्तम्त स्थान दिलाते हैँ, इस कारण 


बल 65 ७ पर )+ 
रागका रूप समझकर सच्चे प्रेमस्वरूपको ही प्राप्त करना चाहिये | जो रागकों 
3.5 [पु प ७. ब्ज्‌ 
छोड़ अपने दृष्टमें प्रेमचुड्टि करते हैं वे सदा कल्याणके भाजन हैं ॥ ५३ ॥ 


इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशर्म-तनूज स्वेतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० माधवाचार्यनिर्भित कामसूत्र तथा जयसक्लछाके छठे 
अध्यायकी पुरुषाथेप्रभा नामक भाषादीका समाप्त ॥ 


खम्ाप्ते चंदे चेशिकं नाम पष्ठमधिकरणश। 


ओपनिषदि्कं नाम सप्तममधिक्रणश्‌ | 
पुरुषार्थथमा भाषादीकोपेतम्‌ । 
हि न 
पअथमोष्य्यायः । 
खुभगंकरण प्रकरण । 
अधिकरणके कदनेका कारण । 

जो विश्वगुरुकी कृपासे गुरुके चरणोंकी उपासना करके प्राप्त की जाय 
उस गुप्तविद्याका नाम “ उपनिपद्‌ ? है । जिस अधिकरणमें उन गुप्त विद्या 
ओंका उपदेश हों उसका यह नाम है यह पहिले भी कह चुके हैं | यहाँ यह 
जिज्ञासा होती है,कि इस आधिकरणको क्‍यों कहा ? इस प्रश्मका उत्तर स्वयम्‌ 
ही सूत्रकार पूर्वपर्य्यालोचनाके साथ कहते हैं कि-+- 

व्यार्यातं च कामसूत्रम ॥ १ ॥ 

कामसूत्रका व्याख्यान कर चुके ॥ १ ॥ 

कामशास्त्रकी जो साधारण विधियाँ हैं उन्हें बता चुके। अब इस शाल्ञमें जो 
रहस्य विषय हैं; जिन्हें कि कोई २ ही जानते हैं उन्हें बताते हैं ॥ १ ॥ 

तत्रोक्तेस्तु विधिभिरभिप्रेतमर्थभनधिगच्छन्नोपनिष- 

दि्िकमाचरेत्‌ ॥ २॥ 

कामसूत्रकी बताई हुई विधियोंस जिस किसीकों चाही हुई वस्तु न मिले 
त्तो वह औपानिषदिक अधिकरणके बताये हुए उपाय करे ॥ २॥ 

कामशाख्र-तंत्र और आवाय इन दो भागोंमें विभक्त है, यह इसी ग्न्थक्े 
पहिले अधिकरणके प्रथम अध्यायमें कह दिया गया है | यादे ऐसा अवसर 
आ उपस्थित हो कि उपाय आयतनसंप्रयोग और अंगसंप्रयोगोंकों प्राप्त 
करनेमें नाकामयाब रहें तथा रति पैदा करनेके उपाय आलिद्भन चुम्बन आदि 
रति न पैदा कर सकें तो वहां इस अधिकरणकी बताई हुई विधियोंका 
उपयोग होता है ॥ २॥ 


१ जो अनेकों उपायोंसे न प्राप्त हो सक्के उस परिस्थितिमें अल्यौकिक उपाय बतलाना तथा 
जहां यह द्वात हो कि अनेकों अतिदेशोंके किये भी काय्यका निर्वाह न हो एवम कालान्तर- 
संकान्ति व भावान्तरसंक्रान्ति ३ यंत्रोंकी कमजोरासे मामछा ठीक न बैठता हो तो वहांखे 
लिये इस अधिकरणके| समझना चाहिये । यानी मदर्षि वात्स्यायनक संसारी मनुष्योद्रे गहजी- 
बनको उत्तम बनानेदा यह अचूक अन्तिम उपाय है । 


( १०८३९ ) कामसूचरम्‌ [ अधि० ७,अ० १- 


स्तोभाग्यशाली बनानेवाले । 
सबसे पहिले सोभाग्य नहीं तो कुछ नहीं इस कारण सबसे प्रथम सौभाग्य 
करनेके ही उपाय बताते हैं करि--- 
रूप जुणो वयस्‍्त्याग इते खुभगंकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
रूप, गुण, आयु ओर त्याग ये चार बातें मनुष्यकों सोभाग्यशाल्ली बना 
देती हैं ॥ ३ ॥ 


जिन नाथिक्रा ओर नायकोंमें नायक्र ओर नायिकरोचित सन्न वातें हों पर 
रूप, गुण, आयु आए त्यांग न हा तो सब कुछ फीका हो जाता है । काम 
सूत्रक पृव बताये उप।य ऐसे दम्पतियोंके जीवनकों सुखमय नहीं वना सकते॥ 
यादि युवक वा युवती हों पर कुरूप व कुरूपा हो तो चाहकी वरतु नहीं 
बन पाते, रूप भी हो पर अवस्था न हो तो वह भी अपना र॑ग नहीं दिखा 
पाता । ये दानों बातें हों पर दूसरे गुण न हों तो भी कोरे ही समझे जाते 
हैं । यादि सत्र बातें हों उनमें आपसमं एकके लिये एकका त्याग न हो तो 
भी उनकी प्रीति नहीं बढ प तो, इससे उत्तम राते नहीं होती । इस कारण 
कामसूत्रकारने इन चारोंकों सौभाग्य करनवाला बताया है । सुन्दरता व 
सुघराहटका रूप नाम ह। यहां रूपके ग्रहणमें छावण्यका भी भ्रहण समझना 
चाहिये, क्‍योंकि विना चमक्रके रूप भी उतरा हुआ ही समझा जाता है । 
विद्या आदि उत्तम गुण, सनसनाती युवावस्था तथा धनी होकर प्यारेके 
लिये धनका उपयोग व उत्तम काय्योंमें दान भी मनुष्यकों अच्छा बना 
दत है ॥ ३ ॥ 


खौन्दय्णोदिकारक | 


तगरकुछ्ठताली सपत्रकाञुलेपनं सुभगंकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
ठगर,कुष्ठ (कूठ) आए तालीशपत्रका लेप करना अपनेको सुभग करना है॥ 
तगर, कूठ और तालीसपत्र इन तीनों चीजोंकों बराबर लेकर पानीमें पीस- 
कर शरारपर लेप करनेसे सॉंदय्य बढ़ता है | ऐसे लपॉकी यही विधि होती 
है, कि स्नानसे पूर्व किय जाते हैं, सूखनेसे पहिले ही उतार दिये जाते हैं। 
वेद्यकशासत्रन कुष्ठकों कान्तिकर बताया है तथा त्वचाके रोगोंके नष्ट करनेमें 
इसका अधिक उपयोग किया है । तगर आर तालीशपत्रकों रक्तदोषभाशक 
हैं। मुझे यद लेप मुखका प्रतीत होता है, क्योंकि वैद्यकशास्रने इन 
तोनों चीजोंकों मुखके सीौन्दय्थके बढ़ानेवाले छंपॉमें दिखाया दै। हमने दोनों 


सुमगंकरणम्‌ ] आाषाशीकोपेतम ! (१०८३ ) 


शास्योंके मुखकी सुन्द्रता बढ़ानेवाले योगोंको इसमें रखा है वहां देख 
लेना चाहिये॥ ४ ॥ 
खुखशोभा बढ़ानेवाले । 

कामशाल्तने जो सुँहकी शोभा बढ़ानेवाले योग बताये हैं उन्हें यहीं दिखाते 
हैं । जोका छना साफ चून, मुल्हटी, सफेद सरंसों और छोध इन सबको 
बराबर लेकर खूब पीसकर पानी मिला, मसुखपर लेप करनेले झुख सोनेसाः 
चमकता है । पके हुए बड़के पत्ते, कचनार, महुआ, !प्रियंगु, कमछ, सहदेर; 
हरिचन्दुन, छाख, केशर और पठानीलोध इनको समभाग छे पानीमें पीसकर 
लेप करे तो मुँह चाँदकी तरह चमकता है। वागभटने कहा है, कि-हेमन्तमें 
बेरकी गुठलीकी मज्जा (मींगी), बांसेकी जड़का छिलका, शावरलोघ, 
पीली सरसों इन सबके चूर्णमें पानी मिलाकर लेपसे चहरा चमकता है ॥ 
कोकजी इस मज्जाके साथ गुड, मधु ओर नवनीत ( मक्खन ) ओर छे रहे 
हैं, कि--“ इनके लेपसे अंगोंका सौन्दर्य्य बढ़ता है ।? य शिशिरमें करटेंरीकी 
जड़, काले तिल, दारुहलदीका छिलका और वितुष जो इनको समभाग लेकर 
पानीमें घोटकर लेप करे | इसी तरह वसन्‍्तमें कुशाकी जड़, सफेद चन्दन, 
खस, शिरीषकी छाल, सौंफ, सांठीके 'चावलू। औष्ममें कुमुद, कमल, कह्वार, 
दूब, मुलैठी, सफेदचन्दन । वर्षामें अगर, तिछ, खश, बालछड़, तगर, पद्मकाष्ठ 
ओर शरदमें तालीसपत्र, गुन्द्रपटेर, पुण्डरीक, मुल्हठी,काँस,तगर और अगर 
इन वस्तुओंको बराबर ले पानीमें घोटकर लेप करे तथा सूखे पद्दिले ही उतार 
दे । शाजह्नंधरने रक्तचन्दन, मंजिष्ठा, लोभ, कुष्ठ, प्रियंगु, वटके अंकुर और 
मलूर इनके लेपको तथा बिजोरे नींबूकी जड, मैनाशेल, घी, गोवरका रस 
इनके लेपको मुखकी कान्ति देनेवाला माना है । 

सुद्दांस, दाग ओर झाई | 

अब मुदहांसे, दाग और झाइके निवारणके उपाय आयुर्वेद ओर कामशालत्र 

दोनोंसे लिखते हैं, क्योंकि इनका निवारण ही मुखकी कान्ति बढ़ानेवाला है । 
४ छोप्रवचाधान्याकैयॉंवनपिटकापहो लेपः। 
गोरोचनान्वितेन च लेपों मरिचेन तादक्षः ॥ ?? 

लोध, धनियाँ और वच इन तीनों चीजोंकों बराबर लेकर जलमें पीसकर 
मुखपर लेप कर अथवा काली मिरचके साथ समभाग गोरोचन ले, पानीमें 
पीसकर लेप करे । यह कोकने कद्दा दे इसमें शाज्नघर भी संमत है । इसके 
सिवा ये बड़के पाले पत्ते, चमेली, रक्त चन्दन, कूठ, दारुहलदी, इनका छेफ 


(६ १०८४ ) वक्ामसूुचस । [ अधि ० ७.अ० १- 


भी सुहांसोंपर कहते हैं | सुखके दाग अजुनवृक्षकी त्वचाके मक्खनके लेपसे 
या झाहद, मैंजीठ इनके सक्खनके छपसे अथवा सफेद घोड़ाके खुरकी राखके 
सक्खनके लेपसे चले जाते हैं | काढी झाई आकके दूधमें हलदी पीसकर 
छगानेसे चली जाती हैं। मुखके दागों और झाईको मिटानके लिये काले 
विल, काला जीरा, सिद्धार्थ ( श्वेत सरसों ) इन सबको बराबर छेकर पार्नामें 
थीसकर लेप करना चाहिये । 
खोन्प्य्येकर उबठल । 
कामसूत्रके अनुवादक श्रीकोकाने लिखा है कि-+- 
# तिलसर्षपरजनीद्यकुष्ठक्॒तोहर्तनानि भजमाना: ? 
कान्चि हसन्ति हेम्नो विश्नति सोरम्यमधिक च। ?? 
तिल, श्वेत सर्षप, दोनों हलदी और कुछ इनका डबटन करनेसे सोनेके 
रंगको भी हँसता है एवम्‌ अधिक सौरभ प्राप्त करता है । इसमें तेर्ू भी 
अवद्य रहना चाहिये | 
४ जिम्बारग्वधदाडिमाशिरीषकल्कै: सलोध्रके: स्लीणाम्‌ । 
रजनीयुतमुस्तैः स्थादज्ञानां सुन्दरों भाग: ॥ ?? 
नींब, अमलतास, अनार, छोध, हलदी, नागरमोथा इनका चूणे करके 
तेछ मिला उबटन करनेसे ख्लरियोंका शरीर सुन्दर होजाता है | इनके साथ 
चनेका चून आदि भी रहने चाहियें । 


एतेरेव सुपिष्टेबोर्तिमालिप्याक्षतेलेन नरकपाले साथि- 
तमझन च ॥ ५ ॥ 


इन्हें ही अच्छी तरह पीस बत्ती बनाकर उसपर लभेड कर बहेड़ेके तेलसे 
कपालमें अंजन बना ले ॥ ५॥ 

तेछ बनानेकी जो रीति है उसी रीतिसे बहेड़ेका तेल बना ले या निकाल छे। 
पिर शुभनक्षत्र तथा शुभवारमें इस रीतिसे मनुष्यक्री खोपड़ीमें इ्याही पाड़नी 
चाहिये । इसका अंजन लगानेसे मनुष्यकी आंखोंमें आकषेणशक्ति बढ़ जाती 
है जिससे देखनेवाला मोहित हो जाता है। कामरत्ननें इस योगकों इस 
श्रकार कद्दा है कि--- 

४ तालीशकुष्ठतगरे: परिलिप्य वरति, सिद्धाथेतेठसहितां दृढपट्टवल्लाम्‌ | 

पुंसः कपालफलक विनिपातितेन, तेनांजनेन बशतां किछ याति लोकः॥? 


सुभगंकरणम्‌ ] भाषादीकोपेतस्‌ । ( १०८५ ) 


रेशमके सूतकी बत्ती बनाकर उसे तगर, तालीशपत्र और क्ूठके चूर्णमें 
लमेडे तथा श्वेत सरसोंके तेठसे भिगोकर मलुष्यकी खोपड़ीमें अंजन पाड़ छे, 
यह लोकवशीकरण है । इन दोनोंमें तेछोंका ही अन्तर रहता है कि एकके 
यहां बहेडेका तो एकके यहां सरसोका ॥ ५ ॥ 
छुमगंकारी तेछ ॥ 
पुनर्नवासहदेवीसाएरिवाकुरण्टोत्पलपन्नेश्व सिर लेल- 
मब्यखनसू्‌ ॥ ६॥ 
>4पुननैव:-छाढ़ी, सहदेव-लह॒देई, सारिवा-अनन्वमूल, कुरण्ड-(छाछूफून 
छका पियाबाँसा ) और उत्पलू-नीलोफर, इन सबके सिद्ध किये हुए तैलको 
लगाना ॥ ६ ॥ 
सांठी, सहृदेई, अनन्तमूल, वियावॉँसा, नीलोफर इन सब चीजोंकी जड़ 
नियत समय लेकर इनका श्वेतसरसोंका तेल बनवा ले, इससे सौभाग्यक्की 
बृद्धि होती है। ये सब ओषधियाँ वशीकरणप्रयोगोंमें तत्रशास्रोंमें कही हैं ॥ 
इनमेंसे जिस दिन केनेका (जिसका विधान द्वो उसीद्नि उखाड़े, क्योंकि बिना 
विधिके उत्तम फल नहीं होता ॥ ६ ॥ 
खुभगमाला | 
तथुक्ता एवं झ्ाजश्व ॥ ७॥ 
इन सब चीजोंकों मालामें लगाकर पहिनना ॥| ७ ॥ 
इनका यह फल होता है कि जिसका साथ चाहता है उसकी दाष्टिमें सुभग 
जचता है । जो उसे देखते हैं वे सभ्य उसे सुभग ही देखते हैं ॥ ७ ॥ 
चटनी । 
पद्मोत्पलनागकेसराणां शोषितानां चूर्ण मधुचृताभ्या- 
मवलिहा छुभगो भवति ॥ < ॥ 
सूखे हुए पद्म, उत्पठ और नागकेसरके चूर्णको शहद और घीके साथ 
चाटकर सुभग होता है ॥ ८ ॥ 


+ पुष्यमें पुन/वा, ऋष्णपक्षक्की चोद्श वा अश्मीकों अत रहऋर सहदे३, पुष्यकों अनन्त- 
मूल, सिद्धको पियावांसा तथा पुष्यकों नीलोफर लेनी चाहिये ।वशीकरणके कार्य दुपदरजे 
पद्दिले सप्तमी या दशमीफे दिन शनिवारक्के दिन विशेषके अकथनमें करे, नहीं तो उन्हीं शरोमें 
करे जो जहां बताये हों । नवभी और अश्मीमें मोहन कर्म किया जाता है । 


(१०८६ ) कामसखूुजञझ्‌ ॥ [ अधि०७,अ० १- 


4७ 6. कप 


ये सब चीजें तान्त्रिक विधिसे छाकर सुखा ली जाती हैं । पीछे चाटनेके 
कायपैसें आती हैं । छाया शुष्क्रला आधिक उपयोग होता है ॥ ८ ॥ 
लेप | 
तान्येबव तगरतालीसतमालपत्रयुत्तान्यथलछुछेपनम्‌ ॥ ९ ॥ 
इन्हीं चीजोंमें तगर, तालीसपत्र, और तमाछपत्र मिलाकर लेप करे ॥९॥ 
ऐसे लेप प्राय; मुखपर किये जाते हैं, इनसे झुखक्की कान्ति बढ़वी है, 
जिससे दूसरोंको मनोहर लगता है ॥९ ॥ 
गंडा | 
मयूरस्पाक्षितरक्षोबा खुवर्णनालिप्ण दक्षिणहस्तेन 
०५ छत ] 
धारयेदिति सुमगंकरणमस्‌ ॥ १० ॥ 
मयूर ( मोर ) वा तरक्षु-( चीते ) के नेंत्रकों सोनेमें मैंडवाकर दायें 
हाथमें धारण करे । ये सुभग करनेके प्रयोग हैं ॥ १०॥ 


इन दोनोमेंते किसीके नेत्र जुभ दिन व नक्षत्रमें छेकर सोनेमें मैंद।कर 
हाथमें गण्डेको तरह बाँध के । इससे सोभाग्य बढ़ता है ॥ १० ॥ 
बादूर और शंखम्णि | 
तथा बादरं मार्ग छाह्लमार्ें च तेषां चाथवेणान्पोगा- 
न्गमयत्‌ ॥ ११ ॥ 
इसी तरद्द बादरमणि और शंखमणि हैं पर इनके अथर्नण योगॉको जान छे॥ 
नीचे लिखी हुईं विधिसे दक्षिणावर्त शंखको गण्डे डोरके रूपमें पहिनना 
अथवा बदरकों इसी रूपमें पद्दिनना बादरमणि है ॥ ११ ॥ 
उदाहरणके लिये शाह्डमणिक्री विधिक्रों मयअर्थके दिख ते हैं-- 
दुक्षिण।वर्त छोटे शंखक्ो लेकर सोनेम मढ़ा ले, फि( उसे नीचे लिखे हुए 
अन्त्रोंस पंचाभिदोत्री सच्चे श्रोत्रिय न्रहझ्णणसे अभिमन्त्रित करा ले । पीछ गलेमें 
बॉध ले । उन मन्त्रोंकों हम यहीं रखते हैं-- 
४ बाताजातो अन्तरिक्षाद्‌ विद्युतों ज्योतित्रस्परि | 
स नो हिरण्यजा: श्धः कृशनः पात्वंडसः ॥ *? 
आकाशसे, वायुस और बिजडीसे पैदा हुआ दे यई ज्योतिडे ऊपर विराज- 
मान दे ऐसा यह सानेसे सुशोभित हुआ व सोना देनवाछा शंखरूपसे वा 
ऋूपके कारण द्वोनिदाले पापोंसे इसे बचाये ॥ . 


झुभगंकरणम, ] भाषाडीकोपेतम्‌ । ( १०८७ ) 


४ यो अप्रतो रोचनानां समुद्रादरधि जज्ञिबे | 
श्धेन हत्वा.रक्षौस्यत्रिणों वि षदासदे ॥ ?? 
जो चमकीलेंसे पहिले समुद्रसे उत्पन्न होता हैं उस शंखसे राक्षस व 
राक्षसों जसे नीचकर्म करनेवाले नरपिशाचोको नष्ट करके अज्ुचित भोगोंके 
खानेकी इच्छावालोॉकों परास्त करते हैं ॥ 
४ शज्लोनामी वाममातिं शज्लेतोत सदान्वा | 
शट्ढो नो विश्वभेषज: क्ृशनः पात्वंहस; |॥ ?? 
जिस बुरी मतिसे जीव दुव्येसनोंक्रा रोगी होजाता है उस दुर्मतिक्रों इस 
दक्षिणावर्त शंखसे स्रद्ाके लिये मिटाय देते हैं । सबका उपाय चाहनेवाले 
हमारे लिये शंख ही रूप ओर सोनेसे होनेवाले पापोंसे बचाये |॥ 
४ दिवि जात: समुद्रजः सिन्धुतस्परय्याभतः | 
स नो हिरिण्यजा: शह्भे: आयुष्प्रवरणों माणिः ॥ ?? 
द्वे दक्षिणावर्त ! आप स्वर्गसे आये समुद्र से श्रगटे दूसरे छोगोने तुम्हें समु- 
इसे ही छाकर रखते हैं, ऐसे सोनेसे लभेड़ हुए शंख, रूप ओर सोनेसे होने- 
बारे पापोंसे हमें बचाओ । आप तो आयुको बढ़ानेवाले तथा दुर्व्यसनोंसे 
जआयुभर बचानेवाले हैं ॥ 
८ समुद्राज;तो मणिईवत्राज्वातों दिवाकरः । 
सो5/मान्‌ सर्वतः प'तु हत्या देवासुध्भ्यः ॥ ?? 
जैसे अन्घकारको चोरकर अगव.न्‌ सूय4 उदित द्वोते हैं, उसी तरह समु- 
द्रसे यह दक्षिणावर्तरूप मणि प्रकट हुआ है | यद्द इस बालिकाकी देव और 
असुरोंके आयुधोंसे सत्र ओरसे बचाये ॥ 
& हिरिण्यानामेको5सि सोमात्‌ त्वमसि जज्ञिषे । 
रथे त्वमसि दशेतइघुधो रोचनस्त्वं श्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥?? 
आप तेजस्वियों या सोनोंमें एक हो, अःप सोमसे उत्पन्न हुए दो । रथरमें 
एक आप ही सुन्दर दें, निषद्षमें आप दी चमकत हैं, इसे आयु भर पापोंसे 
बचाना हमें दुःखोंसे पार करना ॥ 
४ देवानामस्थि कृशन बभूज, तदात्मनत्वच्चात्यप्स्वन्तः | तत्‌ ते बअन्ला- 
स्यायुष वचेसे, दीर्घायुत्वाय शतशारदाय काश-स्त्वाभिरक्षतु ॥ ? 
देवोंकी द॒ृड्डेयों पतली की गई थीं उनका बुरादा पानीके भीतर सजीव 
बिचरता था, डसीसे दक्षिण व्त शंख उत्पन्न हुआ, यद्दो मैं तरे गलमें बॉधता 
हूं, इससे दीर्घायु ओर तेज श्नाप्त द्वोगा। यद दक्षिणवर्त मणि तेरी रक्षा करे॥ 


( १०८८ ) कामसूजम्‌ ॥ [ भधि०७.अ० १- 


परिशारिकाके विवाहकी विधि । 
विद्यातन्त्राज्ष विद्यायोगात्पाप्तणोवर्ना परिचारिकां 
स्वामी संवत्सरमात्रमन्यतों धारयेत्‌ ! ततो धारितां 
बालां मत्वा लालसीभूतेषु गम्बेबु योपस्याः संह(छ)- 
बेंण बहु दद्यात्तस्मे विस्थजेदिति सोमाग्यवर्धेनश्‌ ॥१२ ॥ 
देनेवाले स्वामीकों चाहिये कि- विद्यातन्त्र अथवा विद्यायोगोंसे युवाव* 
स्थामें प्रविष्ट हुई परिचारिकाको दूसरोंसें एकबर्ष तक बचाये । इस प्रकारसे 
बचाई हुईं पारचारकाका दूसरे छाग बाछा मानकर अवृहय चाहंग। चाह ने* 
वाले योग्य पुरुषोंमेंसे जो जिद्दाजिद्दीमें बहुतसा धन दे उसीके सुपुदे कर दे । 
यह परिचारिकाके सोभाग्यके बढ़ानेकी विधि है ॥| १२५॥ 
गत अधिकरणोंमें यह कहा गया था कि परिचारिकाके विवाहकी विधि 
औपनिषद्‌ अधिकरणमें कहेंगे। इसकारण यहां परिचारिकाके विवाहकी विधि 
बताते हैं । पहिले यह नियम रहा करता था कि जो परिचारिका जिस घरमें 
पैदा होकर वहीं युवावस्थाको प्राप्त हुई हो तो उस घरवाले उसके साथ पुत्री* 
भाव बरता करते थे, आज भी सुज्ञ पुरुषोंके यहां यही बात देखनेमे आती 
हैं । वह भी यहां तक कि जिन राजपूत घरानोंमें मांस चछता है वे घरके 
पैदा हुए बकरेका मांस न वर्तेंगे, खरीदे हुएका ही काममें आ सकेगा । काद- 
म्बरीकी इच्छा चन्द्रापीडसे विवाह करनेकी थी पर आप तो अपनी प्रतिज्ञाके 
कारण नहीं कर सकी, किन्तु अपने ही घरमें युवती हुईं अपनी प्यारी परि*« 
चारिकाकों अपने बदलेमें अपने प्यारेके संगका आनन्द दिलिवाकर अवश्य 
घुखी हुई थी । जो दासोंका व्यापार करते थे उनके यहां इस प्रकार लड़* 
कियाँ परिचारिकाएँ बेची जाया करती थीं पर संसारमें यह व्यापार आज 
कहीं लुकेछिपे ही हुआ करता होगा । अब इसकी पूर्व जैसी दशा नहीं है 
हां, यह अवश्य होता है कि राजकुमारोंके भुक्तशेषकों खानेवाले दासोंको 
राजकुमारोंकी शादीके समय राजकुमारियोंके साथ ये अवश्य दे दी जातीहें१२ 
वेश्याकी बेटीके विवादकी विधि । 
गाणेका प्राप्तयोवनां स्वां दुहितिरं तस्या विज्ञानशौल- 
रूपान॒रूप्येण तानभिनिमन्वय सारेण योउ5सस्‍्थे इदमिेदं 
च दद्यात्स पार्णि गरह्ीय्रांदिाति संसाध्य रक्षये- 
दिति ॥ १३॥ 


सुभगंकरणम, ] भाषाटीकोपेतम । ( १०८९ ) 


गणिका लड़कीको युवावस्थामें प्रविष्ट होनेके बाद, जिन संपन्न छेलॉको 
अपनी .लड़की जैसा सुचतुर, सुशीर ओर उुन्दर देखे, उन्हें जाम पीने; गाना 
सुनने आदिके बहानेसे बुछाकर उनके बीचमें यह घोषित कर दे, कि-जो 
कोई मेरी बेटीकों इन इन वस्तुओंकों देगा में अपनी इस लड़कीका व्याह 
उसीके साथ कर दूंगी, इस प्रकार करके अपनी लड़कीको चरिनत्रहीनतासे 
बचाये रहे ? ॥ १३ ॥ 


१७१ वें पृष्ठमें वेश्याको भी नायिका बताया है | १९६ वें पएछ्ठमें बताया 
गया है, कि-< घोटकमुख वयःप्राप्त असंस्ुछ वेश्या बालिकाकों सातवीं 
नायिका मानते हैं, इसपर एक टिप्पणी भी हमने दी है । ९०४ वें पछ्में 
गर्मनके कारणोंमें बताया है, कि-“जिनके यहां वेश्याजीवन ह वे उपमदोंके 
अभ्यासके लिये. भी गुपचुप विश्वासी पुरुषोंक साथ समागम कराती हैं | इस 
तरह वयःप्राप्त एवम अभ्यस्त बालिकाका विवाह, वेश्याएँ जिस रीतिखे 
करती हैं वह इस सूत्रमें दिखाई गई है । इस विषयको साहित्यकोंने जिस 
प्रकार लिया है यह ९७१ वें पृष्ले ९७४ तक बता चुके हैं । वास्तवमें यह 
कन्याभासा? यानी दिखावटमात्रकी कन्या होती है, कि अभीतक इसने पुरुष 
संग नहीं किया । यह विवाह प्राय; धनके छोभपर ही आधिक होता है जैसा 
कि अपहारवमीने कर लिया था । उसकी चरित्रहीनतासे इतनी ही रक्षा 
रखी जाती है, कि वह उसे जाहिर नहीं होने देतीं, क्‍योंकि श्रासिद्ध हुए 
पीछे तो मामला ही दूसरा हो जाता है। अब भी यही रीति सुनी जाती है, 
कि वेश्याएँ अपनी बेटीके लिये पहिलेसे घोषणा कर देती हैं, कि जो कोई 
इतना देगा वही इसे पायेगा॥ १३ ॥ 


बेटीकी कारणज़ारी | 
सा च मातुरविदिता नाम नागारिकपुत्रेधनिर्मिरत्यथ 


प्रीयेत ॥ १४॥ 
उस लड़कीकों चाहिये कि-“ अपनेको इस प्रकार दिखाती हुई कि मा 
जानती ही नहीं ? उन रौँगीले धनी छेलोंसे अत्यन्त प्रेम करे॥ १४ ॥ 
आनेवाले पुरुषोंमेंसे वेश्यामाता जिसे इस योग्य समझती है कि इसके 
झुकानेसे इससे इच्छित रकम मिल सकती है तो उसीसे प्रेम करनेके ढिंये 
६९ 


६ १०९० ) कामसूुचमू | [ अधि ० ७,अ७ १-- 


चेइया अपनी बेटीकों इशारा कर देती है | यह मेल अथके लिये होता है, इस 
क्वारण ९ प्रयोज्योपस्थापन ? प्रकरणमें जो २ विधियाँ बताई हैं वे सब हाथ्थोंसे 
शुह्याछ्ुके स्पशेतक पुरी करके उसे इतना अन्धा बनाया जाता है, कि कामान्ध 
होकर शीघ्र ही उसकी माकी माँग पूरी कर देता है ॥ १४ ॥ 


हे है छेलॉका दशेन । सर 

तेषां कलाअहणे गन्धवच्शालाणा मिक्षुदीसमवर्न तन 
[ बिक प 

तत्न च संदशानयोगा३ ॥ १५ | 


वह लड़की उन्हें जब कलाग्रहणके निम्ित्त अपने घर आयें उस समय 
अथवा गन्धवेशाल्ा तथा भिक्लुकीके घर या जहाँ मौंका देखे वहाँ देखे ॥१५॥ 

वेइ्याओंमें जो अनेक रंजन आदि छोकयात्राएँ रहती हैं उनका अनुभव 
प्राप्त करानके लिये छोग अपने युवकोंको वेश्याओंके यहां भेजा करते थे । वे 
वृद्धवेश्याएँ उन्हें अपनी नीतिका पूर्ण अनुभव कराया करती थीं । जब ऐसे 
अले घरके लड़के अपने घर आय तो वेश्याएँ अनजानकी तरह उनसे मिल- 
नेके लिये अपनी बेटीको मौंका दे दिया करती हैं । जहां नगरके शोकीन 
लड़के गाना बजाना सीखते हैं. वहां वेश्या बालिका भीः सीखने चली जाती 
हैं। वहां बातेंचीतें करनेका मौका मिल जाता है । भिक्षुकी भिकारिनको 
कहते हैं इसे दूतियोंमें गिनाया है, इस कारण इससे दूर्तियोंका घए समझना 
च्चाहिये। बेश्याएँ अपनी बालिकाओंसे इस प्रकार भी कराती हैं ।वेश्याग्रहणसे 
कुलटा, स्वारेणी ओर प्रकाशविनष्टाओंका भी अहण होता है, क्योंकि इनका 
भी यही हाल रहता है, यानी ये भी प्रायः अपनी बेटियोंका अपनी ही 
गद्दियाँ देना चाहती हैं | दूती भी वेश्याक्ी समझाई हुई ही रहती है । इन 
युवकॉमेंसे कारणवश भी प्रत्यक्षके लिये तयार होजाते हैं ॥| १५ ॥ 


है पाणिग्रदण । 
तषां यथोक्तदायिनां माता पाण्ि आहयेत ॥ १६ ॥ 
जो जो वस्तु देनेक लिये कहते हैं वे सब चीजें देनेवाले हों तो माता 
उनके साथ पाणिग्रहण करा दे ॥ १६ ॥ 


१ इस मेल करानेमें ने्या बंड़े चारित्रोंक काम लेता है, उसे अपने। छडकोको प्रतिक्षण 


सचेत रखना पडता हैं, सच पूछा जाय तो इस बीचडी शिक्षा भी नेश्या-हृदय बनानेंके 
लिये बड़े काम आती हैं ॥ 


खुभगंकरणम्‌ ] आयादीकोपेलमस्‌ । (१०९१ ) 


बैदिकविधिसे मंत्ररुंस्कार नहीं होता, किन्तु वेइया अपने वेझको निमंत्रण 
दंकर इसका उत्सव मनाती हैं यही पाणिम्रहण है| इसके सिवा दूसरा कोई 
नहीं हें। वेश्याओंके जितने उपकरण कमरे व सजाने आदिके सामान आँदि 
होते हैं तथा नगदी भी रहती है, यह सब वेश्याकी पारिस्थितिके अद्ुस्ार 
होता है यानी सम्पन्न व गाने वजानेवाली वेश्या होती हैं तो ऐसे अवसरोंपद 
बहुत बड़ी ३ रकमें ऐँठ लिया करती हैं नहीं तो साधारण ही है। इस प्रकारकाः 
गमन दूसरे वेइयागमनोंसे अच्छा रहता है पर परिणाम अच्छा नहीं ।॥ १६ |॥ 
विना मिले भी मिलेकी प्रलिद्धि । 
तत्तावद्थमलभमाना तु स्वेनाप्येकदेशेन दुहित्रि एत- 
इच्तमने नेति रूयापयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
जो कुछ उसने नियत किया है यदि उतना धन न मिले तो भ्री अपने ही 
छिपे धनकों दिखाकर कह दे, क्रि-यदह सब मेरी छड़क्रीको उसने दिया है?।॥॥ 
जो ढुचे व ठुबिियोंका सौदा है तो वे पहिले ही ले लेती हैं कि जहां बहुत 
दिनोंका काय्य रहता है वहां देयवस्तु भी पीछेको रह जातो है । जितना 
ठहरा है उतना न मिले और वेइया इस बातको न छिपावे तो बेटीके सौभा« 
ग्यमें फरक आता है अतः बेटीके रूप, छावण्य, गुण और योवनओी प्रशंसाके 
लिये वेश्याको यह झूंठा आडम्बर भी करना पड़ता है । यदि नहीं दिख्य॒वी 
तो वेश्याओंके लवरणुट्टे रकम बढ़ाकर अवश्य दूसरॉपे बोलते फिरते हैं॥ 
बड़ी रमकके दिखानेसे छेलॉमें “ सखीजनः सकाधितरूपसम्पद्‌ ? यह बाठ 
अवद्य हा जाती है ॥ १७ ॥ 
घन एंठनेके छिये राजदरवार। 
प्रच्छन्नं वा ते! संयोज्य स्वयमजानती भृत्वा ततो 
विददितेष्वेवं धर्मस्थेष निवेदयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


१ किसी साद्दित्यकने लिखा हे कि-किसी सुन्दर भव्य युत्रान किसी वेश्या बालि- 
कासे इसी प्रझ्ार विवाह करके छः मासतक साथ क्या । एक दिन बह सुन्दर युबक अचा- 
नक अपनी प्रेयसीके सामने रोने लगा | वह रोता क्‍या था उसेके प्रत्येक आसूके रूपमें हृद- 
यक्री अन्तवदना टपक रही थो । बालिका इसे पति मानकर स्वच्छन्द बैठी यी | प्यारेके आँसू 
देखकर पद्दिले तो अधीर द्वोकर रो उठी ओर पाछे रेनेका कारण पूछा तो युवकने केस 
तरह दिल्कियाँ थाम, मन्दे स्वसस टूटे फूटे अक्षरोंमें कहा, कि-““तुम्दारी मासे इतने दिनके 
बारह हजार रुपये ठरे ये बे पन्द्रह दिनमें पूरे हो जायेंगे, मेरे पास रुपया नहों, फिर मे तुम्हें 
देख भी न सहूंगा ॥ ?? 


(१००४३ ) व्हामसूचम्‌ ॥ [ अधि० ७,अ० १- 


+- छिपे तौरपर उनसे मिलाकर आप अनजानसी हो जाय, जब इस बातकी 
खबर अधिकारियॉतक पहुँच जाय तों आप स्वयम्‌ उन छेलोॉंके विरुद्ध 
कोंटतक चली जाय॥ १८ ॥ 


जिन घरानोंकों सदाचारी प्रतिष्ठित व आप्त समझा जाता हैं उनके घरके 
भोले बालकोंकों गुमराह बनवाकर पहिले तो उन्हें अपनी लड़कीका दीवाना 
बना डालती हैं जब वे परदेसे बाहिरआ जाते हैं तों आप अपने हर्जानेके 
किये कोर्टतक पहुँचनेका इरादा करती हैं | या तो उसके घरके इस हल्ेको 
सुनकर राजी कर ही देते हैं नहीं तो कोटेसे वसूछ कर ही लेती है | इसी 
-कारण उसे अधिकारियोंसे मेल रखनेके लिये कहा गया«है ॥ १८ ॥ 

प्राच्य देशकी वेश्याओंकी रीति । 

सख्येव तु दास्या वा मोचितकन्याभावाजझु पझहीतका- 

मखत्रामाभ्यासिकेष_ योगेषु पातिष्ठितां पातिष्ठिते 

वयसि सोमभाग्ये च दुहितरमवर्धजन्ति गणिका इति 

प्राच्योपचाराः ॥ १९ ॥ 

सखी वा दासीके द्वारा कन्याभाव छुटाकर कामसूत्रके रहस्योंका अभ्यास 
कराती हैं । जब वह अभ्यासके योगोंमें पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाती है एवम्‌ युवा- 
वस्थामें पूरी प्रतिष्ठा पा जाती हैं तथा बेटीका भाग्य चमचमा जाता है तब 
वे अपनी लड़कौीको छोड़ देती हैं | यह पूवेंकी बेश्याओंका अपनी लड़कीके 
साथ व्यवहार होता है ॥ १९ ॥ 

मासे बेटी शरमायेगी, इस कारण आप संकेत कर देती हैं। पीछे उसी 
बेश्याकी दासी वा सखी बाकीके सत्र काम पूरे कर देती हैं । पीछे शादी 
आदिकी रख्में पूरी करके, वेश्याचरित्रमें निपुण बनाकर स्वतंत्र छोड़ देती हैं, 
जब आवश्यकता पड़ती है तत्र बुछा लिया करती हैं ॥ १९॥ 


व्यादेके साथ एकलसाल । 


पाणिग्रहश्वच संवत्सरमव्यभिचायेघ्ततो यथाकामिनी 
सयात्‌ ॥ २० ॥ 


+ यह सूत्र प्रकरणवद्य लिख दिया है नहीं तो इस प्रकारके कार्य्य सिवा इप्त बातके लिये 
कि फलाने फलाने भी यहां गुपचुप दीवाने रहे ॥ दूसरां और कोई लाभ द्वोता द्वो यह नहीं 
समझता । भल्णाईंकी नहीं ? किन्तु रूप, लावण्य आदिक्ली प्रस्िद्वी भले ही हो जाय । 


सुमगंकरणम्‌ ] भाषादीकोपेतम ॥ ( १०९७ 9 


जिस पुरुषने अपनी लड़कीका पाणिग्रहण किया हो एक सालतक उसके 
साथ रहने दे, पीछे जो उसे चाहे या जिसे वह चाहे उसके साथ खेलने 
ऋूदने दे ॥॥ २० ॥ 

एक सालहतकका तो नियम ही है। पीछे इस बातकों बालिकाकी इच्छाबर 
छोड़ दे, यद्दे वह और भी अधिक उसके पास ही चाहे तो उसकी इच्छाका 
व्याघात न करे। यदि न रहना चाहे तथा जिस १ से मिलना चाहे उस २ से 
मिलने दे | माकी ओरकी एक सालकी तो परम अवधि है, शुल्कके अज्ुसार 
कमसे कम एक रातितक पहुँच जाता है | वेइयाओंके दरवारमें इस मिलने- 
वालेका कुछ मान अवश्य रहा करता है ॥ २० ॥ 

निमन्त्रणपर अवश्य जाना । 
ऊध्वमपि संवत्सरात्पारिणीतेन निमन्‍्त्यमाणा छाम- 
के, _ तर ७५ 67. ३ 
अप्युत्छुज्य ता रात्रि तस्यागच्छेदिति वेश्या या! पाणि- 
# ० 

अहणविधिः सोभाग्यवधनं च ॥ २१ ॥ 

सालके बाद भी जब व्याहा पति बुछाये तों उस समय छाभकों भी 
छोड़कर उस रातिको उसके पास विना भी किसी लाभके रहे । यह वेश्याकी 
बेटीके विवाह और सोभाग्यका विषय पूरा हुआ ॥ २१ ॥ 

होता भी ऐसा ही है यदि वह बुलाता है तो वेश्या सम्मानके साथ 
उससे मिलती हैं तथा इसमें अपना गोरव समझती हैं ॥ २१ ॥ 

रंगाजीवियोंकी कन्‍्याओंका विवाह । 

शतेन रदड्भोपजीविनां कन्या व्याख्याताः ॥ २२ ॥ 

यही व्यवस्था रक्ग्से जीविका करनेवालॉकी लड़कियोंकी है ॥| २२॥ 

रंगेकी जीविका नट किया करते हैं । जो पेसेकस हैं उनके यहां भी 
चवेश्याओंकी दी सारी विधियाँ बरती जाती हैं। मालवेकी तरफ ऐसे नट 
अधिक सुने जाते हैं । पहाड़ी स्थानोंमें कहीं २ नायकॉमें भी यही ढंग देख- 
नेमें आता है । यहां जो रंगजीवी ग्रहण किया है यह उन जातियोंकी तरफ, 


१ द्वोता होगा कभी ऐसा जब कि नाट्यशाल्ऑपर इसी जातिका अधिकार था । अब 
तो इनके जिम्मे बांसपर चढ़ना या दूसरे २ कार्योत्रे पेट भरना है । आज तो नाटपथके स्टेज- 
पर दर तरहके लोगोंका अधिकार है पर हिन्दूला स्वांग भरनेवाल्मेंकी इतना महत्त्व नहों देवा 
जितना कि ना|व्यद्शेक दिया करते हें। 


(१५०९४ ) कामसूनम्‌ ॥ ([ अधि०७,अ० १- 


संकेत कर दिया है जिनमें वेश्याजीवन रहता है और ग्रहस्थका रूप भी, 
उनके यहां भी लड़कियोंके साथ उनका वेश्याओं जेसा ही व्यवहार होता 
है । मुख्य मतलब यह कि जिनके यहां ऐसी व्यवस्था है उनके यहां लबु- 
कियोंके साथ यही व्यवस्था है ॥ २२ ॥ 
इनके योग्य पुरुष 

तस्मे तु तां दद्युय एवां तूयंविशिष्टलुपक्र॒यात्‌ । इति 

खुभगंकरणम्‌ ( एकोनषश्टितमं प्रकरणम्‌ ) ॥ २३ ॥ 

पर नट अपनी लड़कीकों उसे दे जो इनके गाने वजालेमें उपकारी हा '' 
यह सुभगंकरण नामक उनसठवाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 

नट अपनी लड्काका व्यावहारिक विवाह किसके साथ करें इस विषयमें 
कहते हैं कि-५ जो इनकी छड़कीकों गाना बजाना सिखा दे |? या यह 
समझिये क्रि- नट धनकी तरफ न देखकर गुणकी तरफ देखें एवम्‌ जिसमें 
अधिक रंग विद्या देखें उसीके साथ अपनी लड़कीको छोड़ दें ? ॥ २३ ॥ 

चशीकरण प्रकरण । 

महषिने अबतक जो “ सुभगंकरण ? के नासपर उपाय बताये थे व तो 
इस प्रकारके थे, कि प्रयोक्ता पहिले स्वयं चाहकी चीज बन जाय; जिसके 
सामने आते ही प्रयोज्यपर आप ही असर पड़ जाय । अब ऐसे उपाय 
बताते हैं जिनसे कि प्रयत्न करके वश कर ले। यद्यापि पूर्व प्रकरण भी एक 
प्रकारका वशीकरण ही है, किन्तु इसमें वे विधान हैं जो अपनेकों विना दी 
सुभग बनाये प्रयोज्यकों वश किया जाता है, इसी कारण पूव प्रकरणसे 
भिन्न कहा है ॥ 

वशीकरण साधन लेप । 

संप्रयुक्त कामिनीके यन्त्रयोगके समयक्रा दीघकण्डूतिनिवारण तथा 
स्पशेसुखानुभूति ही माने हुए सुखके साथ वशवर्ती रहते हैं । इनके साथ 
दूसरे २ विचित्र सौरभ तथा स्पश चमत्कार जहां मिले वहांका सुख मोहक 


१ जिन्होंने इस कार्यकों मुख्यरूप दे रखा है ऐसे दान घराने आदिके लोग अपने वाल- 
कॉको ऐसे दी पुरुषोंके साथ रखनेमें गोरव समझते हैं जो कि स्टेजपर प्रतिष्ठा प्राप्त हैं । जो 
आजके नाटयपसारसे परिचित दें वे मेरी इस बातसे यथेष्ट समझ सकते हें, क्योंकि जो 
जिस बातमें निपुण रहता है वद उसे अधिक प्रियकर होता दे यह इस संसारका सहज 
स्वभाव है। 


वशीकरणम] माषादकोपेतय ॥ ( १०९० 9 


होजाता है, इस कारण साधनके लेपकों बताते हैं. जिससे पुरुषव्यंजनमें इन 
बातोंकी वृद्धि होनेके कारण मोहकता आ जाय । यह विलजित्र वशीकरण है 
इसी कारण दिखाते हैं कि-+- 

धत्तूरकमारिचपिप्पलीचू णेमधुमिश्रेलिप्तलिड्रस्थ भयोगों 

वच्याकरणम्‌ ॥ २४ ॥ 

घतूरा, कालीमिरच ओर छोटी पीपलके चूणमें शहद मिलाकर लिंगपर 
लेप करनेस जो सम्प्रयोग है वह वशीकरण है ॥ २४ ॥ 

धतुरेका पश्चाह्लु पुष्यके दिन लेना चाहिये, फिर उसे कालीमिरच और 
पीपलके साथ कूट शहदमें मिला सहवास करनेसे दो घण्टे पहिछे छेप करना 
चाहिये एवम्‌ यन्त्रसंयोग छेपकों कडडेस साफ करके करना चाहिये | यह 
बात हरएक लेपमें ध्यान रखनी चाहिये, क्‍योंकि पार आदि यादि भीतर चले 
जाये तो सदाके लिय नुकसान कर दूते हैं ॥ २४ ॥ 

वशीकरण बुरकी । 

साधनलेपसे वशीकरण तो उसीका किया जा सकता हे जिससे कि 
संप्रयोग प्राप्त होता हों पर जिससे यह नहीं हूं उसके वश करनेकी भी विधि 
बताते हैं कि-- 

वातोद्धान्तपत्र॑ झुतकनिमाल्य मयूरास्थिचूणांवचूर्ण 

वशीकरणम्‌ ॥ २५ ॥ 

वातोद्धान्तपत्र, सतक निर्माल्य ओर मोरकी हड्डीके चूर्णका अवचूण उत्तम 
वशीकरण है ॥ २५ ॥ 


१ या पुष्यमें पुष्प, भरणीमें फल; विशाखामें शाखा, दस्तमें पत्र एवम्‌ मूल नक्षत्रमें मूल 
लेना चादियें । इस विधिका कृष्ण धत्तूर स्वयं ही मोहक है । विना भी इस विधिते लिये कुछ 
गुण अवश्य दिखा जाता दै। इस योगमें आईं हुईं छोटी पीपल और काली मिरच के साथ 
ब्रह्मदण्डी आर ताडका फल चूर्णंकर शहद मिलाकर लेप करनेसे वेश्याएँ भी तड़फती हूं ॥ 
ऐसा कुचुमारने कहा है 

२ “ शवमासय वातोत्थ ग्राह्म॑ पत्रादि वामहस्तेन । 
अस्थि मयूरचकोरयोरपि खर्वे विचूण्य यस्‍्य पदे । 
यस्याः शिरलि च विकिरेत । ? 

इस छोकका अर्थ और सृत्रका भर्थ एक है। इसमें मोरकी दृड्डियोंके साथ चकारकी हे 
और छे रहे हैं । श्री कोंकाजी मह्युराज- 


( १०५९६ ) कामसूनम्‌ ॥ | अधि ० ७,अ० १- 


सुदेंकी अस्थि या छाशके सिरानेके पड़े हुए जो पत्ते माला या दूसरी 
चीजें हवासे उड़कर दूसरी जगह गई हों उन्हें बाय हाथसे उठाये तथा 
उसी हाथसे मोर या चकोरकी भी यथावकाश हड्डी के । इन सब चीजोंकी 
बुकनी बनाकर जिसके शिरपर या पैरोंके नीचे बखेर देगा उसका अवश्य 
वशीकरण होगा, पर इस प्रयोगकों सदाचारी मंत्र ओषधियोंका ज्ञाता करे । 
यह ल्ली पुरुष दोनोंका वशीकरण दै इसे दोनों काममें छा सकते हैं ॥ २५ ॥ 
ज्ञान ! 
अब वह स्नान बताते हैं जिसके करनेसे देखनेवाला प्रयोज्य आप ही वश 
हो जाय, यह उपाय उस समयका है जत्र कि बुकनी न डाल. सके- 
स्वयेमस्मुताया मण्डलकारिकायाश्वूण मछुसंयुत्त सहाम- 
3 ल्लान॑ वद्यीकरणम्‌ ॥ २६ ॥ 
अपने आप मरी हुई ग्रप्नीके चूणमें :शहद्‌ मिलाकर आसलोंके साथ 
लगाकर स्नान करना भी प्रयोज्यका वशीकरण है ॥ २६ ॥ 
यह काय्य उस दिन, उस नक्षत्र तथा उसी वारकों करना चाहिये| जो 
तांत्रिक सिद्धान्तके: अनुसार अनुकूल हो । स्नान करके साध्यके पांस जाना 
चाहिये जिससे वह देख सके, वे दिन वे ही हैं जो वशीकरणके लिये नियत 
हैं। दूसरे तांत्रिक वशीकरण प्रयोगमें छाल ग्रृध्रीभी वतेते हैँ ॥ २६ ॥ 
दूखरा साधन छेप । 
वज्रस्त॒ुहदी गण्डकानि खण्डछाः कृतानि मन$शिलाग- 
न्‍थपाषाणचूणनाभ्यज्य सत्तकृत्वः शॉाषिताने चूण- 
यित्वा मधघुना लिप्तलिड्शस्य संप्रयोगों वशीकरणम्‌॥२७॥ 
थाोरके गड़ीलॉंकों टुकड़े २ करके उनमें मन:शिला ( भेनशिल ) आर गन्ध- 
पाषाण ( गन्धक ) को लपेट सात बार सुखा ले । फिर उसका चूर्ण करके 
शहदक साथ लिंगपर लेप करके सहवास करनेसे उत्तम वशीकरण होता है २७ 


-“ शव छिरखसि स्थितमाल्‍्य, जीवंजीवकमयूरयोरस्थि । 
खब्यपकरेण गझुद्दीतं, वात्यावत्तोंत्थितं पत्र॒म्‌ । 
चुण चिकी्णभेषां वशयति नारीनरों शिरःपदयोः॥ ?? 
आँधीके डड़ाये पत्ते, सिरानेकी माला तथा जीवजीवक चकोरकी जगह कहते हैं यह शब्द- 
जिसके दर्शन मात्रसे सर्पफा विष उतर जाय डस पक्षीको कहता है तथा चको?कों भी कहता 
हैं? वह पक्षी मिलना कठिन है तथा कुचुमारने चकोर पढ़ा है तथा जीवंजीवक शब्दका भर्य 
भी चकोर ही होता है, इस कारण चकोर अर्थ करना ही द्वीक है ॥ 


वशीकरणम ] भाषाटदीकोपेतम्‌ । (१०९७ ) 


»थोरके डुकड़े जलदी नहीं सूखते जब कुछ छगे हुएक्कों चिपटा समझे फिर 
कुछ डुचलकर लिमेड्‌ ले ! इस प्रकार सातबार करके छायामें छुखा ले, 
फिर दो घंटे पहिले लेप करे, पीछे पोंछकर संगम करे || ९७ || 

दूसरे ९ लाधनलेप । 

(१ ) कदम्बके पत्तोंका महीन चूणे शहदू मिलाक€ छेप करे। (२) 
समभाग सेंधानमक, पीपलामूल, मुलहठी इनके चूर्णकों कैथके रसमें मिलाकर 
लेप करे । ( ३ ) कौंचकी फलीके रोमेंके चूणमें सेंघानमक, शर्करा और 
शहद्‌ मिलाकर लेप करें । ( ४ ) छज्जाछ॒के बीज, मुलहटी या महुएके फूल 
कूठ इनके चूणेकरा झुहृदमं मिलाकर लेप करे | (५ ) घुड़वच, जलजमनी, 
बाकुची, जुद्दीका फूल, गुलाबके फूल और बृश्चिकालीका चूण शहदसें लेप 
करे । ( ६ ) इन्द्रजव, पठानी लोध, खस, मंजीठ, श्वेतसरसों इनके चूर्णका 
डहदके साथ लेप करे । ( ७ ) शहदके साथ पुनर्नवाक्के पत्ते अथवा वान्न- 
रका शेक घीके साथ “ ओ नमः त्रिशालिने कर्णाय ठ: 5: ? इससे अभि- 
सन्त्रित करके लेप करे । ( ८ ) मनुष्यक्रा दाँत, सेंघानमक्र, रूपामाखी या 
सोनामक्खी शहदके साथ लेप करें | इसको “ ओ अपूसरा विमानम्व ठ: 5:? 
का ८०० जप करके अभिमन्त्रित करके छगाये । (९) कन्नेरका गॉद, छोटी 
पीपछ और चाँवलका चूर्ण शहदमें मिलाकर लेप करे, “ ओं नमोनमस्स ठः 
ठ: ? इसे ८०० बार जप, अभिमन्त्रित करके । ( १० ) छोटी पीपल, 
चावल, गोखरू, कटेरीके फछ इनका चूणे शहद्में मिलाकर “ ओ नमस्स 5: 
3: ? इस सनन्‍्त्रसे अभिमाान्त्रित करके छेप करे | (११) छोटी पीपल, चावल, 
छोध, तगर, उत्पलछगन्ध, बॉबीकी मिट्टी सत्र बराबर ले शहद मिलाकर लेप 
करे । ( १२ ) पीली जुद्दीके फूछ, कद॒म्त्रके फछ इनके चूणका शहदके साथ 
लेप करे | ( १३ ) सेंधानमक, मधु, कबूतरका मल लेप कस्कें सहवास करे 


» इस योगकों कुचुमार इस तरह कहते हैं कि-- 
४ गन्धकमनःशिलाभ्पां भूय£ खण्डानि भावयेत्‌ स्त॒द्या: । 
विष्टा विशोष्य चेव मथुयुक्तोज्ये ध्वजालेपः ॥ 
श्मयन्‌ वशयति कान्तवास्‌॥ ? 
धोरके द॒ण्डोंके छोटे २ ठुअड़े करके उनमें गन्धक और मैनशिलको वारबार भावना दे 
यानी उन्हें गन्धक और मैनशिलके चूर्णमें लपेट २ कर रख दे । जब वे उप्को सुखा लें तब 
दुबारा फिर लगा दे, जब वह लिभड़ जाय और गांले दीखें तो फिर लगा छे, पीछे छायाओें 
सुखाकर पीसकर शहदमें मिलाकर लेपू करके सहवास करनेसे त्ली वश होती है ॥ 


( १०९८ ) कामसूत्रमू । | अधि ० ७,अ० १- 


( १४ ) रीछका मेढ़, कपूर और मधु इनका लेप करे । ( १५ ) गोरोचनः 
कपूर, पारा, केसर, चन्दन, धतूरेके रसमें लेप करे | इन दोनों योगोंको 
ज्योतिरीश्वर और नित्यनाथ दोनोंने कहा है । ( १६ ) मोरशिखा वा इन्द्रा* 
यण लज्ञावन्तीके साथ वराज्भमें रखनेसे वशीकरण होता है | ( १७ ) भांग- 
रेका चूर्ण, लज्जावन्ती, ईश्वर्मूछ और श्वेत आककी जड़का लेप करे। (१८) 
गोरख, चिलकमिल,रुदन्तिका,घोक्वारका वराकहुमें लेप भी वशीकरण है। (१९) 
विष्णुक्रान्ता, श्वेत आककी जड़, छाजवबन्ती और मोरशिखाका जल्लीके किसी 
भी अंगपर लेप करे ॥ 
खोनेका चाँद । 
एतनव रात्रो धूम कृत्वा तद्धमातिरलकूल सोवण चन्द्ू- 
मे दशायति ॥ २८ ॥ 
इन चोजोंके चूणका रातमें धरृंआ करके दूसरके धूएँस ढका चाँद सोनका 
दाखता हू ॥ २८ ॥ 
घूँआके वल चाँदकों सोनक्रा दिखातीवार इस बातका ध्यान रहना 
चाहेय, के देखनेवालंक्रा आखांक सामन चांद्स पाहेछ धूआं आना चाहँय 
क्योंकि सानेका दरसाना घुएंका ही काय्थ होता है ॥ २८ ॥ 
कन्या व्याहनेकी दूसरी छुरकी । 
एतेरेव चूणितेवा नरपुरीबासमभशितेयां कन्यामवाकिरे- 
त्सान्यस्म न दोयते २९ ॥ 
अथवा इन्हीं चीजोंके चूणमें अपना या बन्द्रका विध्ठा मिलाकर जिस 
कन्याके शिरपर डाछ देगा वह दूसरेको नहीं दी जा सकेगी ॥ २९ ॥ 
इसी प्रकरणके २७ वें सूत्रमें जो मेनासिछ और गन्धककी भावना दिये हुए 
थूहरके ठुकड़ोंका चूण बताया ह उसमें अपना 'विष्ठां मिछा जिसके शिरपर 
१ नरस्य विष्ठापुकू | यस्याः शिरसलि किरेद्धा एच तस्यव ला कगति।॥ 
यहां उसी बुकनीमें प्रयोक्ता मनुष्यके यूके साथका प्रयोग बता रहे हें । मूत्नमें “वानर- 
रीषमिश्रितें:? यहां वा प्रथक्‌ हैं पूर्व सूत्रके साथ इसका पक्षान्तर बताता है | जो केवल 
बन्द्रके गूकों द्वी बुकनीम भिलानेके लियेऋहते हैं वे गलत हैं । इसके पहिलेका पाठ २७ दें 
सूत्रक्ली टिप्पणीम कह चुके हैं । 
कोका-“चूर्ण मिदरमरुणवानरविष्ठाक्त मूश्ि कीय्यंते यस्या: । 
तवाझ्ुदवद्देत कन्या कम्तनीयाड्रीपभव्योडपि |? 


इस चुणंझ्े साथ लालबन्द्रकी विष्ठा मिलाकर जिस सुन्दरी कन्याके शिरपर डाल देग 
वह उसे मिलेगी चाहे प्रयोक्ता कुरप ही क्‍यों न हो ॥ « 


वशीकरणम, ] मायादीकोपेलम्‌ । € १०९९ ) 


डाल देगा उस कन्याका निश्चय ही वशीकरण होजायगा वह अपनेपर- 
आप ही आसक्त हो जायगी ॥ २९ ॥ 
दोनोंकी बुश्कियां । 
अब उन बुराक्षैयोंकों बताते हैं जो तंत्र और कामशाल्व दोनोंमें बरती 
जाती हैं--- 

८ कृष्णोस्रै॑ मघुकरस्य च पत्रयुग्म॑, मूल तथा तगरज॑ सित* 
काकजद्बा । यस्या: शिरोगतमिदं विहितं ठु चूण दासी 
भवेज्ञझञाटोति सा तरुणी न चित्रम्‌। ?? 

नालोफर, भौंरेके दोनों पंख, पोहाकरमूछ, तगर, श्वेत चोंटछी, इन सब 
चीजोंका चूर्ण जिसके शिरपर डाला जाय वह दासी हो जाय तो इसमें 
आश्चर्य ही क्‍या है । इसे नित्यनाथ, क याणमल्ल तथा ज्योतिरीश्वर तीनोंने 
कहा है । वेल तथा मैंजीठकी किसी जड़के एक कणके भी पड़ जानेसे उसी 
क्षण वश हो यह नित्यनाथके वचन हैं | किसी पोहकर मूछ ओर तगरके 
स्थानमें केवल तगरमूल ही रखा है । 
८ ज्ञतमाल्यवात्यपत्रे मघुऋररपत्रे तथोध्वदन्तयुगम्‌। 
भूतदिने निशि कन्यापेष्यं सर्वे इमशानतले ॥ 
विकरेयस्याश्वाड्ञे सा तूणे तद्॒शं याति । 
लछोकजनानुग्रहतों योगोडयय सारिभेः काथित: ॥| ?? 
सतककी माला, म्तकके हवासे उड़े पत्ते, दो दो मधुकरके पत्ते, मनुष्यके 
ऊपरके दाँत, इन सब चीजोंको चतुर्द्शाके दिन रातमें कन्यासे स्मशानमें 
पिसवा ले । इस चूणकों जिसके शिरपर डालेंगा वही बशी होगी। दूरवा, गोरो- 
चन, ताड़के बीज, इन तीनों चीजोंको पीसकर ं कीं हीं श्रीं ठं स्वाहा! इस 
संत्रसे अभिमंत्रित करके मुखपर डाल दे तो वश हो। इसे कुचुमार और कल्या- 
णमह दोनों मानते हैं । सप्तच्छद, शिवाक्ष और शहद इनको बराबर लेकर 
जिसके शिर पर डाले उसका मोहन हो । 


१ अनंगंरंगमें इसके स्थनमें 'कुष्टम॒ुत्पलम-कूठ और उत्पलू? यइ पाठ है । २ पक्षों? पाठ 
है । दूसरे तत्ग्रन्थोंमें रतिकरते हुए भोरेके पंख लेना कह्दा है । ३ पं० भागीरथजी स्वामीने 
मधुकरका अर्थ मंगराज और मीठा जंभीर किया है तो यही दूसरे स्थलोसें भी चल सकृता है 
जहाँ कि मधुकरके पर््शयवाचक शंब्द हें | 


(११५०० ) कामसूत्रमू ॥ [ अधि० ७ अ० १- 


वशीक्षरण तिकछक । 

( १ ) छज्जावन्ती, मुलहठी, कमलगद्टा इन तीनों चीजोंकों पीस स्ववीर्य्य 
'मिछा तिलूक करे । ( ३ ) श्वेत आककी जडू, मैंजीठ, बचा, नागरमोथा, 
कूठ इनका रजके साथ करे। ( ३ ) तगर, पीपछामूछ, मेंढासिंगी, छोटी 
पीपल, जटा इनके बराबर ही पंचाहुसूछ ले एक करके शहद्‌ मिलाकर 
संगलवारको तिछक करे | (४ ) जो ली अपने ऋतुकालके रुधिरसे गोरो- 
चनका माथेपर तिलक करे तो वह पतिकों माह छे । ( ५ ) ओंगाकी जड़को 
पीसकर गोरोचनके साथ साथेपर विभूतिके साथ तिलक करे। (६ ) 
अमशानके वटकी जड़कों जलमें घिसकर तिछक करे | ( ७ ) गोरोचनके साथ 
सहदेई्का तिलक मोहक है । ( ८ ) श्वेत विष्णुक्रान्ताकी जड़ 'चन्द्रमहणमें 
लाये, गोरोचनके साथ तिछक करे । (९) मैनसिल, गोरोचन इनका तिलक 
पानके जलके साथ करे | ( १० ) कुंकुम, तगर, कुछ, इन सबके बराबर 
हरिताल इनमें अनामिकाका रक्त मिलाकर तिरूक करे । (११) विष्णु 
क्रान्ता, भांगरा, गोखरू, गोरोचन इन्हें पीसकर गोली बना के | पीछे उन 
गोलियोंका तिछक करे। ( १२ ) पुष्यनक्षत्रके उखाड़ी सफेद आककी जड़की 
बकरीके मूत्रमें गोली बना ले पीछे तितक करे | ( १३ ) कुंकुम, चन्दन, 
गोरोचन, कपूर इनका गोंके दूधमें तिलक करे | (१४ ) स्री गोरोचन, सछ* 
छीका पीता, बॉँये हाथकी छग्गोंका रक्त मिछा तिछक करे पतिवश हो। 
( १५ ) गोरोचन, खश, कुंकुम इनके तिछकसें वशीकरण होता है। ( १६ ) 
चिछमिल, सहदेई३ और लज्जावन्‍्तीका तिलक मोहक है । ( १७ ) भॉगरेका 
चूणे, व धतूर भी तिलकमें मोहक है । धूप-( १ ) देवदारु, तगर, बच, 
कालाकूठ, कस्तूरी और सफेद चन्दन इनकें सारकी धूप मोहक है ।(३ ) 
आंगी, बचा, युवत्ति, जुही, सजेरस, च्रुटि ( इलायची ), चन्दन, इनकी धूप 
दें । चन्दन, कुंकुम, कटेरी, कालागुरु, सुगन्धितफूलछ, मुरहटी, देवदारु, इन्हें 
शहदमें मिलाकर धूप दे । नागपुष्प, प्रियंगु, तगर, पद्मकेशर, जटामांसी और 
नींवका चू् ले इससे अपने शरीरको धूप देनी चाहिये | “ ओं मूली मूली 
महामूली सर्व संक्षोभय २ एभ्य उपद्रवेभ्य: स्वाह्य ? इस मंत्रसे अभिमंत्रित 
करके धूप दे । चरण लेप व स्पशे-( १ ) मनुष्य रतिके अन्‍्तमें बाँये 
हाथसे अपना वीय्ये लेकर सहंसा ख्लीके बाँये पाँवके तछ॒एमें लगा दे तो वह 

स्त्री दासी बन जायगी । इसे ज्योतिरीश्वर, कल्याणमल्ल और नित्यनाथ तीनों 
कहते हैं । ( २) इसी तरह रतिके अन्तमें जो ख्ली बाँये पैरसे गुप्तरूपसे 
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पत्तिके साधनक्रों छू देगी वह पति उस ल्लीके वश होगा । (३ ) रतान्तमें 
अपने वीर्य्यंकों छे कामदेवका स्मरण करके तरुणीके हृदयपर छगा दे। 
नित्यनाथका पतिवशीकरण-आं काम काम आरहछिनि पातिं मे वशमानय 
5: 5? इस मंत्रसे अभिमंत्रित कर दाडिमका पंचाकह्ञ और श्वेत सर्बपका योनियें 
छेप करके रमण करे । पूर्वोक्त प्रकारसे कपूर, देवदारुका शहद मिलाकर 


लेप करे | चीतेके फूछ शहदमें मिलाकर पतिकों खिलाये | ओोजपत्रकः 
शहदके साथ वराह्डमें रूप करे । 
देवकान्त अद्ुल्ेपन । 

जचागण्डकानि सहकारतेलालिप्तानि शिहापाद्क्षस्क- 

न्धमुत्कीयं निद्ध्यात्‌ | पड़भिमांसिरपनीतानि देवका- 

न्‍्तमछुलेपन वश्लीकरणं चेत्याचक्षते ॥ ३०॥ 

बचाके टुकड़ोंको आमके तेलमें लिप्त करके शीशमकी मोटी पीड़में खोद्‌« 
कर रख दे, छः रासतक रखी रहने दें, बादमें न्रिकाले। यह देवकान्त अनुछे 
पन उत्तम वशीकरण है, ऐसा जाननेवाले कहा करते हैं ॥ ३० ॥ 

परम सुगन्धित आमकी गुठलीका तेल निकाछा जाता हे । पीछे बचाके 
डुकडोंको उसमें कई द्निके लिये डाल दिया जाता है, पीछे उन्हें निकालकर 
सीसमकी पीड़में रखकर सीसमसे ही जेसेका तेसा ढक दिया जाता है । 
वहां कुछ निशान रखा जाता है जिससे कि पहिचान बनी रहे । नहीं तो 
थोड़े दिनोंमें वृक्ष अपने त्रणकों घराबर कर छेगा तो पता भी न चलेगा । 
इसका अलुलेप देवकान्त तो यों हू कि यह देवसत्त्वापर भी हाथ साफ कर 
जाता है ॥ ३० ॥ 

गन्धवेकान्व भज्ञुलेपन । 

तथा खद्रिसारजानि शकलानि तनूनि य॑ वक्षसु- 

त्कीयें निद्ध्यात्तत्पुष्पगन्धानि भवाल्ति । गन्धवेका- 

न्तमलुलेपन वश्शीकरणं चेत्याचक्षते ॥ ३१ ॥ 

इसी तरह खैरसारके टुकड़ॉंको पतछा करके आमका तेल लगाकर उसी 


विधिसे जिस वृक्षमं रख दोंगे ये उसीकी घछुगन्धिवाले हो जायेंगे। इनके 
लेपका नाम “ गन्धर्वंकान्त ? है, इसे उत्तम वशीकरण बताते हैं ॥ ३१ ॥ 


(६ १६०३ 2 कामसखूचम्‌ | [ भधि० ७,अ० १- 


ये इतने पतले होने चाहियें जिससे थोड़े ही दिनोंमें आमका तेल उसके 
भीतर मिंद जाय । फिर इन्हें व्चोंके टुकड़ोंकी तरह वृक्षमें खॉतर करके रखे 
तथा ढक दे । इसे भी करीब छः मास उसमें रखा रहने दे, पीछे निकाले । 
इसके अनुरपनसे गन्धर्वसत्त्वापर अपना असर होता है ॥ ३१ ॥ 


नागकान्त भज्ञुलेप न । 

प्रियद्भधवस्तगरमिश्राः सहकारतेलादिग्धघा नागकेसरल्ु- 

क्षम्वुत्कीयें षण्मासनिहिता नाणकान्तमकछुलेपनं बशी- 

करणभित्याचक्षते ॥ ३९ ॥ 

तगरसे मिश्रित हुई प्रियंगु ( कांगुनी ) को आम्ृद्क ते लगाकर छः 
मास उसी विधिसे नागकेशरके वृक्षमं खोंतर बना रख देनेसे लेप तयार 
करना “ नागकान्त ? लेप है, इसे वशीकरण भी कहते हैं ॥| ३३ ॥ 

तगर और कांगुनीको भी उसी तरह आमके तेलमें डाल दे | जब इनमें 
रस जाय तो नागकेशरमें रखे। इसके अज्लुलेपनसे जागसच्त्वापर अधिक प्रभाव 
पड़ता है ॥ ३२॥ 


वशीकारमें सतरवादिका उपयोग। 

चित्ररत प्रकरणक्रे अन्तमें नायिक्राकी प्रकृतिके अजुसार प्रयोग करनेसे 
स्लेहवधेन कहा है, इस कारण स्वभावपर भी विचार करते हैं, क्योंकि स्वभ[- 
वके अनुसार किये गये प्रयोग भी वशकारक हुआ करते हैं | कोकने-देव- 
यक्ष, नरनाग, गन्धवे, पिशाच, काक, वानर और खर सत्त्वा बताई हैं तथा 
कुचुमार-देव, सुनि, गन्धवे, रक्ष, भूत, नाग और यक्ष सत्त्वा बताते हैं । 
ज्यातिरीश्वर-देव, गन्धवे, यक्ष और प्रेतसत्वा मानते हैं ) इन सबका मत 
लेकर लिखते हैं कि-देवसत्त्वा--पावित्र, प्रसन्न, घनवाली, अनुचितपर 
ऋषधिनि, कम्बुकंठी, चतुरा, शीलूवती, सनन्‍्तोषिनि, पिक्वेनी व चन्द्रवदनी 
होती है ॥ स्मणक्रे समय इसका शिर श्राची दिशामें हो । इससे छोटी पीएल, 
कपूर, मुल्हटी, सोंठ इनको पीस इसमें सोनेपाठेका रस और शहद मिला 
साधन पर लेपसे इसे अधिक सुख होता हे। यक्षसत्त्वा---गुरुजनोंकी छाज न 
करनेवाली, वाग, पान, समुद्र ओर प्रतकी शेर रतिक्े लिये चाहनेवाली और 
क्रोधिनि होती है। यह कोक कहते हैं पर ज्योतिरीभ्वर इसे बड़े २ स्तनोवाली 
गोरी, झुझी हुई, सगनयनी, क्रोधिनि, लिलेज मिठ्योकिनि और मत्ध्यमांस- 
प्रिग्ना बताते हैं। कुचुमाए-दयाम, काम्रली, निर्लज्व, मत्स्यमांसाप्रिया और 
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सुगन्धिकी चाहनेवाली बताते हैं । रातिकालमें इसका शिद नेऋत्यमें करे तथा 
कपूर, कुंकुम, कूठ, छोटी पीपछ, रोचन, इनके चूणेमें शहृद्‌ मिलाकर ध्वजलेप 
करके इससे रमण करे । नरसत्त्वा-सरल चित्तवाली, चतुर, अतिथिम्रिय, 
उपवासोंले खिन्न न होनेवाली 'होती है । नागृस्तक्त्या---ऋामके वेगसे दीर्घ- 
श्वासिनी, परम फुरतीली, कुवाक््य न सहनेवाली, सत्यभाषिणी, करोघके समय 
फुंकारनेवाली, अमशील, झँभाई लेनेवाली, व्याकुछ व सदा सोनेवाली होती 
है । रतिके समय इसका शिर वायब्यमें करे | केतकीके फूछका चूण, शराब 
मिलाकर साधनपर लेप करके पीछे रति करे। गन्धवेसत्वा---शान्तप्रकुृति, 
स्वच्छ रहनेवाली, माछा अवर आदि छगाये रहनेवाली, संगीत छीछा व 
कला कुशछ, मिठबोलिनि, हँसमुखी, रतिक्राडादक्ष, सुन्दरी, गानवाद्य 
जरिया, चंचछ और प्रेमिनि होती हे । रतिकालमें इसका पश्चिमको सिर 
करना चाहिये, 'चतुःखम, मछलीका पित्ता, काछासुर्मा शहदमें मिला 
साधनपर लेप करके मिले । पिशाचसत्त्वा--मचच, पललग्रिय, बहुमोजिनी 
और सानदहीन हाती ह । काकसत्त्वा--कौवेकी तरह अच्छे बुरेका 
ध्यान न रखनेवाली, इधर उधर झांकनेवाली, बुभ्ाक्षिता व डरपोक हुआ 
करती है । वानरसत्त्वा--विकट दृष्टिवाली, दन्‍्तनखाघातशीला व अस्थिर- 
चित्तवृत्तिवाली होती है । खरसत्त्वा--जों दोषोंके साक्षाद्‌ दशनपर भी झूठ 
बोले व अपने जारेंकी छूटपट्टीमं छीन रही आये । मुनिसत्त्वा-- 
मूषापणींके समान उज्ज्वल मुखवाली होती है | रतिकालमें इसका मुख उत्तर 
रहना चाहिये । बेंगनके फलके स्वरसके साथ सेंधा नमक, मूलस दो अंगु> 
रूतक छूगा र॒ति करनी चाहिये । प्रेतसत््वा--गिरिविहारोंमें चतुर, राश्िके 
धूमनेमें सिद्धहस्त, मन व दुष्ट चित्तवाली, कुभोजनी, मैली कुचेली व दुष्ट 
रहती है। भूतसत्त्वा---जाँघें छोटी, पेट बेड़ां व अक्ष और ओज्योंको चाहती 
है । रतिकालमें इसका शिर ईशानकोणमें करना चाहिये, अंजन ओर सैंधा 
नमक पीसकर शहदमें मिला साधनपर लेप क़रके मिलना चाहिये। रक्षसत््वा-- 
अद्य और मांसकों अधिक चाहनेवाली, उूध्वेरतिश्रिय छाछ चह् होती है। इसका 
नैकत्यको शिर करके इससे राते कर । इसे सुरा और मांस चाहिये, यह रोद्र 
स्वभाववाली, प्रसन्ना एवम्‌ कठोर बोलनेवाली होती है । वराहकी चर्बी और 
शहद साधनके मूलमें छगाकर रमैण करना चाहिये । 
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कफादि प्रकृतियाँ । 
सत्त्वादि, झगीत्वादिकी तरह कफादि भ्रकृृतियाँ भी होती हैं। ये भी उप- 
व्वास्में उपयोगी है इस कारण इन्हें भी दिखातें हैं । कृफग्रकृति--जिसको 
इड्डियाँ, गाढें ओर गुल्फ मांससे ढक्रे हों, कोमलाज्ली, ग्रदुमधुरभाषिणी! 
तत्काल्सन्तान उत्पन्न करके भी गसे अंगोंवाली, शीघ्रस्खलिता, अतिरजा, 
शिशिर और वसन्तमें अच्छी व शिश्षिर हेसन्तसें कामात॑, चिकने नाखून, 
सरस आंखें, दांत चमछीले, पश्चात्ताप न करनेब्राढी, मानिनी, स्थिरप्रोमिनि) 
शीतलशरीर, मांसयुक्त योनि, विछास प्रकृति व श्यासा द्वोती है| पिचत- 
प्रक्ते--जिसकी हड्डी श्रन्थि और घोंदू दीखें, एवम्‌ शिशिरमें भी गर्म रहने- 
वाली तथा गार्भणीकी हालतमे शरीर कुछ शीतछ हो, लरूघुकालसें स्खालिता, 
ऊर्णयानि, वर्षा ओर शरदमें अच्छी, वर्षामें कामाते, सध्यमा, गोरी, मोटे * 
स्तन, नाखून ओर आखें छाछ, पसीनामें कट्ुगन्धि, क्षणमें राजी क्षणमें अप्र- 
सन्न, शिशिरप्रिय, ऋ८णद्वेपिणी, गरम शरीरवाली ओर इसका मद्नमंदिर 
शिथिल होताहे । वातप्रकृति--छूखी, शीत गरम शरीरवाली, बहुत बोलने* 
वाली, चिरकालतक ठहंरनेवाली, संकीण योनि, वसन्‍्त और ग्रीष्ममें अच्छी, 
वसन्‍्तसें कामाते, बुद्धिमती, कारय्येकुअछ, रतिकालमें कोमल स्वरूपवाली 
ओर म्दुल हाती है | यह कठोर व बहुत भाषिणी, श्रमणशीला, काली, बहु* 
भोजिनी, कठिनाड्ली, त्रिखरे हुए केशोंवाली, कठिनतासे हाथ आनेवाली, 
काले नाखूनोंवाली व गऊकी जीभके समान कठिन योनिवाली होती है । 


जिसमें दोओंके लक्षण हों वह इन्द्रज तथा जिसमें तीनोके लक्षण मिलें उसे 
सत्रिपातज समझना चाहिये ॥ 


घुण्य अंजन । 
उष्टस्पास्थि ऋूड्गराजरसेन भांवेले दग्धमश्नलुछा- 
स्थ्यज्ञनिकायां निहितसुष्ठास्थिरा लाकयेव स्लोतोखत- 
सदितं पुण्य चक्षुष्पं वशीकरणं चेत्याचक्षले ॥ हेड ॥ 
ऊटका हाइयास भ्रक्गलराजक रसका भावत्ता दुंकर स्वात।5जनक साथ 
जला ले ओर धिसकर अंजन बना छे । उसे ऊँटके हाडकी अंजनदानीमें रखे 


इसे ऊँटकी हड़ीकी शालाईसे ही छगा ले । यह पुण्य है, नेत्रोंकों हितकारी 
तथा वशीकरण है ॥| ३३ ॥ 


वशीकरणम्‌ ] भाषाटीकोपेतम ! (११०५ ) 


ऊँटकी ह॒ृड्डी छूकर ३१ वार भ्रृंगराजके रुसमें भावना दे केनी चाहिये 
पीछे शुद्ध साफ अंजन लेकर दोनोंकों पुठपाकक्ी दीतिसे फूंछ देना चाहिणे | 
फिर इसे बारीक पीसकर ऊँटकी शुरमादानीमें रखकर ऊँटको हड्डोछों सछा[० 
ईसे दी आंजना चाहिये ॥ ३३ ॥॥ 

इसी तग्ह दूसरे अंजन १ 

एतेन इगेेनमासमयुरास्थिमयान्यअ्षनानि व्याख्या- 

तानि । ( इति वश्ञीकरणम्‌ । षछ्ितमं प्रकरणम्‌ ) ॥३४॥ 

इसीके द्वागा हमने श्येन, आभास ओर मोरोंकी हड्डिय्रोंके अंजन भी कह 
दिये ॥ यह वशीकरण नामक ६० वॉ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ३४ || 

जो विधि ऊँटकी ह॒ड्डियोंके अंजनको है वही विधि दूसरे २ जःवोके हड्लि- 
योंके अंजनोंकों भी है » जो कि इस कार्यमें उपयोगी हों | इसे तन्ञ्रग्नन्थोंमें 
देखना चाहिये ॥ ३४ ॥ 

वशीकरण घन्त्र । 

यद्यपि कामसूत्रकारने मन्‍्त्रोंक़ी ओर संक्रेतसा ही किया है कोई प्रातिपादन 
नहीं किये, किन्तु उनके अनुयायी पद्मश्रो आदिक्रोंन इस विषयमें मन्त्र भी 
प्रतिपादून किये हैँ । इस कारण उनका सार भी यहां रखते हैं, क्योंकि हम 
कामसूत्रकों सबका मूल मानते हैं | पिछले सब्र आचायॉने इसीक्रे आधारपर 
अपनी रचनाएं की हैं, यदि य नदिखाते तो इनके अनुयायी इस विषयमें अणु 
मात्र भी. ध्यान न देते । “ ओं ह्लीं नमः ? इस मन्‍्त्रका एक लाख जप करके 
पछाशके फूलोंकी दशांश आहुति देनी चाहिये | इपसे मन्त्र सिद्ध होता है ॥ 
पीछे ध्यानमें ही जिसको पाना है उसके वराइ्ढमें दीपशिखासे सन्त्रको 
प्रविष्ट करना चाहेय । इस प्रकारक ध्यानसे जब मंत्र करते हुए काम कमल्‍के 


ब-+-5 


»% फोकने कद्दा है कि- 
“क्रभास्थिश्वुड्गपत्रद्वभावित मेकविशति यारान्‌ । 
घुटदग्धं समशक्रा्ननसहित चूर्णितं खम्यग। 
करभास्थिनाछिकायां निद्वितं करभास्यथि शछाकया विद्वितम्‌ । 
इृदमसनमखिलकजने जनयति वागवश्यवद्‌ वश्यम्‌ ॥ ? 

इसका अर्थ सूत्रयोजनामें ऊपर लिखा हुआ है, इस कारण नहीं लिखा। 

» काले उल्करे दोनों नेत्र लेकर शहदमें लपेट सावधानीके साथ छाजछ पारे, इस 

अंजन लोक वशकर है । बकरीक रक्तमें पुष्यनक्षत्रमें मन्दारकी जड पीस काजल पाड़े 
3 
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शिरपर जाता है तो द्रवण वशीकरण होता है । कोकने इन सब विधि- 
योंको कहकर केवल “ कामेश्वर ? इतना ही कहा है तथा कुचुमारने विधिके 
साथ सनन्‍्त्र भी कह दिया है कि++ 
* ओं छीम्‌ एनामानय नय वश्गतामू ओं छ्॑ नमः? इसका दृश हजार जप 
करके दृशांश १०० हवन करे। हवनमें ढाक और कद्म्बके फूल हों । यह 
उष्तम आकर्षण होता है । ' ओं द्वीं नमः ? इसका जप प्यारीके ध्यानमें मम्न 
छोकर करे । कोकने इसे कुण्डलिनी कहा है। पूथकी तरह साध्याकी योनि, 
हृदय और छलाट इनपर विशेष ध्यान हो तथा सन्त्र प्राविष्ट कर दे । यदि 
इसका सात छाख जप कर छे तो साक्षात्‌ काम होजाथ । “ ओं सद्‌ मद, 
मादय, मादय, हसों हीं रूपिणीं स्वाहा? इसे दृश् हजार जपे, छाल फूलछोंका हवन 
करे । इसे कोकनेभी लिखा है तथा बायें हाथकी अनामिकासे छूकर योनिनमें 
पढनेपर शीघ्र द्रावित करता है यह भी कहा है। “ ओं हल्लेखे मणिद्रवे काम” 
रूापिणी स्वाहा? लक्ष जप तथा दृश हजार तिलूकी आहुतियाँ दे । कोकने इस 
आकपषेण बताया है । “ओं चामुण्डे हुछु हुछ, चुछ चुछं, वशमानय असुकीं 
स्वाहा ? इस मन्त्रसे सात वार अमभिसन्त्रित करके पान देने चाहियें। इसे 
कोकने भी माना है | “ चामुण्डे जयजम्से मोहय वशासानयासुकीं स्वाहा ? 
इससे अभिसंत्रित करके फूल दे । कोकने भी कहा है “ ओ क॑ नमः ? इसका 
बीस हजार जप तथा दृश हजार पाढलके फूर्लेका होम हो, इससे यह सिद्ध 
होता है । इसका गले, छाती, झुख और योनिमें क्रमशः पीछा, काला, श्वेत 
आर रक्तेका ध्यान करे, वश करेगा। 
कामके जप च्‌ ध्यान। 
कामका विषय चल रहा है, इस कारण कामगायत्री और उसके ध्यान 
आदि भी लिखते हैं कि-+- 
* भों मनो भवाय विद्यहे कन्दर्पाय धीमहि तन्नः काम: प्रचोदयात्त्‌ । ? 
यह कामगायत्री है, इसका जप करता हुआ अपनेको काम माने, शीघ्र 
वश कर सकता है | इसका सवाछाख जप करके इसे सिद्ध करके । पीछे 
चुम्बनके छछसे अपन श्वासोंकों मंत्र जपते हुए प्यारीको मिछाना चाहिये 


बश होगी । गायत्रीक जपके समयमें कामका ध्यान भी किया जाता है, इस 
कारण यह भी लिखते हैं क्रि-- 


“४ क्नकरुचिरमूर्तिः कुण्डलाकृष्ट चापो, 
युवतिहृद्यमध्ये निश्चलारोपिताक्ष: । 


वशीकरणम्‌ ] भाषादीकोपेतम । ( ११०७ ) 


इते सनसि मनोज ध्याययेद्‌ यो जपस्थों, 
ब्रशयति स समस्त भूतर मंत्रशक्त्या | ?? 
जिसका देह चम्पकव्ण है, जो कानॉमें कुण्डछ व उन्तक धनुष खींच 
रखा है, युवतियोंके हृदयके बीच जिसने निःश्चरछ नेत्र छगा रखे हैं. ऐसे 
कामदेवका जो जप काहमें ध्यान करेगा वह अवश्य समस्त भूमण्डलक्तों वश 
कर सकता है । 
बीजन्यास । 
कामशास््रके तांत्रिकोंकी यह भी ग्राक्रिया रही है, कि वे अंगोपर बीज- 
वर्णाका न्यास भी किया करते हैं | यहां हम उनकी इसी रीतिकों दिखाते 
हैं। मेरा यहां दिखानेका यही सतलत्र हें कि कामशाझ्॒ृके कुछ छोग इन्हें 
करामशास्त्रका हृदय मानते हैं | अंगुष्ठ मूलमें अ, दोनों जंघाओंमें आ, दोनों 
ऊरुओमें इ, योनिमें ईं, नाभिमें उ, कुक्ष॒तटमें ऊ, स्तनोगर ऋ, हाथोंमे ऋ 
कंठमें लू, अधरमें लू, कपोलपर ए, नेत्रपर ऐं, कानोंपर ओ, शिखापर ओ, 
सवोह्लदेशपर अंअःका न्यास करना चाहिये । सर्वाज्ल देशपर “ छीमू? 
इस कामबीजका भी न्यास करना चाहिये | जो ऊपर बीज गिनाये हैं 
इनके साथ बिन्दु भी लगा देनी चादिये | इन्हें सूय्येसम चमकते हुए देखे 
तथा न्‍्यासक बाद एक एक इष्टको देखता रहे । इसका फल पद्मश्रीने यह 
बताया है कि-- 
८ इति चिन्तितमात्रेण ख्रीणां ठ॒प्तिः प्रजायते । 
विनाडपि योनिलिड्जाभ्यां संसगण वरानने ॥ ?? 
इस प्रकार चिन्तन करनेके बाद स्लियोंकी तृप्ति विना भी यंत्रयोगके हो 
सकती हैं पर कामबीज सिद्ध होना चाहिये । जो धनपातिस्तूरि आदि कहते 
हैं कि-१ पाद, २ गुल्फ, ३ ऊरु, ७ भग, ५ नाभि, ६ कुच, ७ हृदय, 
८ कांख, ९ कंठ, १० हाठ, ११ गाल, १२ नेत्र, १३ कान, १४ छलाट, 
१५ शिर इन स्थलोंमें कामकलाएँ-जो श्रद्धा, प्रीति, रति, ध्रुति, कीर्ति, 
मनोभुवा, विमला, मोहिनी, घोरा, मदनोत्पादिनी, मोहिनी, दीपिनी, वरश- 
करी, रजनी ओर मदना रहती हैं। इन स्थानोंपर बीजन्यासोंकी एकंता 
तो इस प्रकार होगी क्रि-अंगुष्ठसे पाद तथा जंघासे गुल्फ ले ढेंगे ॥ तीसर/ 
ऊरु तथा चोथा वराह्ल पांचवीं नाभि दोनोंमें है । कुक्षतटसे हृदय तथा 
करसे काखें भी ले लेनी चाहियें । बाकीके “ अंग दोनोंने ही कहे हैं! 
बीजन्यासवाले ।शिखाश्रय ' ओर सर्वाह्ञ छेते हैं तथा कलावालोंने रूकाट 
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ओर शिर ले लिया है | इस तरह उनके साथ भी कोई भिन्नता नहीं है। 

इस बीजन्याससे कामकलाएँ ही प्रदीप्त की जातो हैं, जिससे एकवारगी ही 

आनन्द मिल जाय । विधिक श्रयागॉमें बल है, यानी विविसे प्रयोग किया 
जाय तो सन्न कुछ हो सकता है, क्योंकि शब्द हो ब्रह्म हे ॥ 
दुष्य (वाजीकरण) योग प्रकरण । 

जिनके प्रभावसे मनुष्य घोड़के समान अप्रातिहत बेगसे सहवास कर सकता 
है, जिनके कि-कारण (शझ्षियोंका अतिप्यारा बन जाता है, जिन द्रव्योसे 
चीय्ये व ओज बढ़ता है उन चीजोंकों वाजीकरण कहते हैं | यह चरक 
वचिकित्सास्थान अ० १ को ० ७ व ८ से कहा गया है तथा यहीं बात वाग्भटने 
उत्तरस्थान अ० ४० में सर्वेश्थम कही है | यह सत्न भाव वाजीकरण शब्दक्नी 
व्युत्पत्तिसे ही निकछ आता है, इस कारण मसहूर्यि वत्ध्यायनने वाजीकरणका 
विवरण न करके सीधे ही वाजीऋरण यागोंक्ों रख दिया है । 

| उच्चदा ओर सुश्द्ठीके योग । 

, ._ आयुर्वेदके वाजीकरण योगॉर्ने उच्चतर ओर झुलहटीने प्रधान स्थान पाया 
है, इस कारण सव प्रथम श्रीवात्स्यायन महाराज इन्हीं दोनोंक योगको 
कहते हैँ कि--- 

उच्चटाकन्दश्व यष्टीमघुकं च सशकेरण पयला पीत्वा 
ब॒ुषों भवति ॥ ३५ ॥ 
उच्चटाके कन्द्‌ और मुरहटीकों दूधके साथ पीनेसे घुरुषकों पुरुषत्व श्राप्त 
होता हू ॥ ३५॥ 
उटंकणक्रे कन्द और सुरहर्टीका चूगल करके आठ आना भर लकेर 
दूधके साथ पीये ॥ सुश्रुत चिक्रित्साम्थान अ० २६ में वाज-करण योगोंमें 
लिखा है कि-९ उच्चटाचूणमप्यवं क्षीरेणे त्तममिष्यत ? उदच्चरा-उटंकणक्रे बीज 
भी धारोप्ण दूुधके साथ अच्छ रहते हैं, इसी तरह-“ शतावस्युन्चटामूलं 
पेयमेंव बलार्थिना ? इसी तरह घारोष्ण दूधके साथ शतावरी ओर उटंकणका 
जड़ भी बल चाहनेवालेको पोनों चाहिय | छोलिम्बराजने उच्चटांक विषयमें 
हा है कि-- 
४ अकत्वोच्चर्टां क्षीरयुतां विद्ासी, आंक्त शतं सुन्दरि सुन्दरीणाम्‌ । 
त्व॑ं तावदकासि मया तु साद्य भुक्ता रता पच्य कुतूहलं भ ॥ ?? 
हे सुन्दरि ! विछःसी पुरुष दूधके साथ उटंकणकों खाकर सा ख्लियोंको 
भआऔी भोग सकता हं। वह मेने खाली ह फिर तू ता अकेलछों हू ! इस कारण 
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सब्र भार तुझपर है तू सावधान होऋर मेरा कौठुछऊ देखना । दवाक्नी रोज 

खानेकी तोंछ अपनी शक्तिउर निर्भर हे पर आरंभमें ओयविकछी माज्ा थोड़ी ही 

रहनी चाहिये ) ज्यों २ अनुकूछ बेठती जाय दवा बढ़ाता चछा जाय! शुरूसे 

ही बड़ी ९ #किया छगाना बहुत्त संभव है नुकसान कर जाय | इस उर्दक्ृ- 

णक्के बीजोंकों मूतन पी सऋर इन्द्रियपर छेप करनेसे नपुंसकता भी दूर होती है ३५ 
उच्चठाका निर्णय । 

चक्ररत्तके हिन्दी टीकाकार श्री पं० जगजन्नाथप्रसादजी चाजपेयीने 
वाजीकरण प्रकरणमें आये उच्चटा चूणेक्रा अर्थ श्वेतगुंजाके सूलहछा चूण ऐसा 
अर्थ किया है । अमरकोशमें इसे चूडालाके पय्ययमें दिया हू । उक्त कोशके 
'संस्क्ृतर्टीकाऋारने इसे मुस्ताविशेष ठहराया है | किसीने भूस्यामछूकी तथा 
किसीने इसे छशुनका एक भेद्‌ कद्दा है तथा कोई उटंऋण भी कह रहे हैं । 
इन सब अ्थॉमें राजवंच प॑० मुरलीधरजीने छिखा है कि-* हमारी समझसें 
उच्चटाका अर्थ उटंगण ही ठीक हूँ ? तथा राजवेयय पं० रामप्रसादजी उच्च- 
टाका अर्थ उटंगण कर भी रहे हैं, इस कारण हमने भी उच्चटासे उटंगणका 
ही अहण किया है | इसका विवरण निघण्ठुमें है ॥ 

झखुलछूददी का उपयोग । 

सुल्हटी भरी आति उत्तम वस्तु है, वेद और आयुर्वेद दोनोंमें इसकी 

अत्यन्त प्रशंसा लिखी है | चऋदत्तजी वाजीकरण।धिऊारमें लिखते हैं कि--- 
£ कर्ष मधुकचूर्णश्य पैनक्षोद्रसमानियतय्‌ । 
प्मोडतुपान यो लिल्याभित्यवेग: स ना भवेत्‌ ॥ ? 

१ तोला मुलहटीके चूण को घी ओर शहरमें निछाकर चाट छे और ऊपरसे 
दूध पी ले तो मनुष्य नित्य वेगवान्‌ रहता है। यही लछालिम्बराजने भी लिखा 
है। यही कारण है कि चतुर्थिकाऋर्ममें प्रथम सहवासमें वेदने भी इसका 
उपयोग हफिया है कि पुरुष मुरहटीका सेवन करके सत्रीके साथ सहवास करे। 
इसे भी यहीं दिखाते हैं क्रि--- 

£ इये वीरुन्‌ मधुज ता मधुना त्त्रा खनामसि | 
मधोरधि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृधि ॥ ? 

यह मुरहटो मघुसे उत्पन्न हुई है, में तुझे मथुप्ते खोदता हूं, तू मघुमें उत्पन्न 
छुई हो हैं इस कारण हमें भी मधुत्र ले कर दे | इसके सेवनके बार पुरुष 
स्तीसे कहता है कि-* मानित्कि त्व॑ बना: शाखां मघुमतोमिव ? जेसो 


( १११५० ) वक्वामसूच्रम्‌ । [ अधि०७,अ० १- 


साधवी अपनी प्यारी आमकी शाखापर लिपट जाती है, उसी तरह तू मुझसे 
जप /< पु ५. 
लिपट जा । इससे “ छतावेष्टितक ? आलिंगन भी सिद्ध होता हे ॥ 


का 


सुलभचिकित्सासागर-मुल्हटीका एक तोला चूण रोज घीं व शहद 
सिलछाकर दूधके साथ २१ दिन तक लेनेमें उत्तम वाजीकरण होता है । 
वाजीकरणका दूध | 
इन योगॉमें कैसा दूध छेना चाहिये यह भी यहीं सुश्रुतने बताया ह्‌ क्रि-- 
£ गृरटानां वृद्धवत्सानां माषपणभरृतां गवाम्‌ | 
यक््षीरं तत्पशंसन्ति, बलकामेपु जन्तुपु ॥ ? 
प्रथमवारकी व्याई गाय जिले उड़दका भूला खानेके लिथ दिया जाता 
हो, जिसका कि बच्चा चार पांच महीनेसे बड़ा हो उस गऊका दूध लेना 
चाहिये । जहां २ वाजीकरणमें दूधक्ा उपयोग होता है, वहां जहांतक 
हालका काढा दूध मिल जाय तो सबसे अच्छा है कि- धारोण्ण दुग्धं॑ नरः 
पीत्वा ? धारोष्ण दूधके साथ पीकर वल पाता है | यदि एसा न मिले तो 
आऔटाकर ठंडा करके ही पीना चाहिये | यादि ऐसी गऊका दूध न मिले तो 
दूसरे दूधोंसे भी काम चलाया जा सकता है। 
मेंढा और बकरेके अण्डफोषोंका उपयोग । 
जिनके यहां मांस चलता ह वे छोंग जिसे उत्तम समझते हैं उस योगक़ों 


पा [कप 


दिखाते हैं कि 
मेषबस्तसुष्कासेद्धस्थ पयसः सदहाकेरश्य पाने द्ुब- 
त्वयोग$ ॥ ३६ ॥ 
+ मेंढा और बकरेके वृषणोंसे सिद्ध किये चीनी डछे दूधके पीनेसे पु 
बुष बनता हैँ ॥ ३२६ ॥ 
मेंढाके दोनों अण्डकोशोंसे दूध अछग सिद्ध करना चाहिये और बकरेके 
अण्डकोशोंका अछग हो ये दो योग हैं। दोनोंमें भ र 


५. 
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+ जिनमें अपवित्र वस्तु अथवा जीवहृत्याक। योग हैँ ऐसे काम्योंकों वाजीकरणके 
लिये करनेकी मर्हार्ष वात्स्याथनकी आज्ञा नहीं दें। वे ऐसे प्रयोगोंकों ऐसे ही पुरुषोंक्े 
लिये कहते हैं जिनके कि काममें ये चीजें आती हैं सबके लिये नहीं | यही कारण है कि इस 
यागको “नपुंसकाम्यताणंत्र? में राक्षसयोग कहा है। इसी अन्धमें ग्रन्थक्रताके परिस्फुट अक्षर 
हैं क्रि-मद्यमां खयुता योगा ग्छेचकछानां शोसनाः ब्छाता मद्यमांसवाले योग 
तो केवल स्लेच्छ व उनके खानेवालोंके लिये ही अच्छे हें दूसरोंके लिये नहीं ॥ 
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अथवा मिलाकर भी कर सकता हैं पर बल होना चाहिये। एक दिनके सेवनसे 
नहीं निरंतर सेवनका काय्य है| ३६ || 
यह योग वैद्यकशासत्रमें भी किसी रूपले आया है उसे यहीं दिखाते हैं-- 
चऋद्त्त- पिप्पछीलवणावेता बस्ताण्डौ क्षीरसपिणा । 
साधिता सक्षयेयस्तु स गच्छेत्‌ अ्रमदाशतम || ? 
बकरेके दोनों अण्डकोपोंको दूधमें पकाकर चीमें तछकर छोटी पीपल 
व नमक मिलाकर सेवन करनेसे सा जल्ियों तकसे भी मिल सकता हे | आव 
मिश्र किसीके भी घीसे भूनकर विना भी दूधके काय्ये निर्वाह कर लेता है ॥ 
बस्ताण्डसिद्धे पयासि साधितानसकृत्तिलान्‌ | 
य; खादेत्‌ स नरो गच्छेत्‌ ख्रीणां शतमपूर्ववत्‌ 
जिस दूधमें अण्डकोष पकाये जायेँ उस दूधकी काले तिलोंमें भावना 
देकर खानेसे भी सो स्लियोंसे सहवास ऋर सकता है | इन योगोंको सकल 
योगाधिकारमें रतिरहस्यमें कोकार्जाने रखा हैं । इस तरह बकरेंक अण्डको० 
घोंका प्रयोग तो यहां तथा वंगसेनमें देखा जाता है पर मेंढाके अण्डकोषोंका 
प्रयोग भी कामशाल्नने किया है। मेंढा भी बकरा जेसा ही है ॥ 
विदारीकन्द वेशछोचन और कोच | 
ये चीजें आयुर्वेदशास्त्रमें इन योगोंमें अधिक रूपसे वर्ता जाती तथा सद्यः 
फल्गप्रद॒ हैं, इस कारण वात्स्यायनने अपने संग्रहमें इन्हें भी लेलिया है कि-+5 
तथा बिदायां। ध्ारकायथार स्वयजुवत्ायाश्व शक्षारण 
पानम ॥ रे७ ॥ 
विदारीकन्द, वंशछोचन ओर कॉंचके बीजोंकी भी इन तीनों चीजोंके चूर्ण« 
 दधके साथ पाना चाहेये ॥ ३७ |॥ 
ये तीनों चीजें मिलाकर तथा अछूग २ दूधके साथ काममें छाई जा सकती 
हैं । इन तीनों चीजोंको मिलाकर कूट लेना चाहिये | फिर चार आना भरसे 
लेकर एक तोला तककी मात्रा होनी चाहिये । क्षीरिकाका अरथ-कहीं वेश-« 
लोचन, खिरनी, क्षीरकाकोली ओर कहीं तवाखीर ले रहे हैं | हमारी समझसमें 
यहां क्षीरकाकोली ओर वंशलोचन अथ लेना चाहिये || ३७ ॥ 
दिदाशीकन्द । 
आयुर्वेद्शात्रने क्रिसप्रकार केबल विदारीकन्दका प्रयोग किया है ? इसका 
दिगदशेन भी कराये देते हैं कि- 


६ १११२ ) धामसूत्रमू ॥ [ भधि ० ७,अ० १- 


सु० चिकि० अ०२६- विदारी मूछकल्ऊ॑ तु घृतन पयसा नरः | 
उदुम्बरसमं पीत्वा बृद्धोडपि तरुणायते ॥ ?? 
विदारीऋनन्‍्दकी १ तोल्यकी गोली घी दुधके साथ पीकर बूढा भी जवानकी 
खरह दो जाताहै। छोलिम्बराजने भी अपने अज्ञुभूतोंमें रखा है। प० सदानन्द्‌जी 
सिश्रने * सुठभचिकित्सासागर ? के वाजीकरण प्रयोगोंमें इसे स्थान रखा है।। 
४ ज्ूण विदाय्यो: सुकृते स्व॒स्सेनेव भावितम्‌ | 
सापमघुयुते छीहूया दशल्लीरघिगच्छति ॥ ?? 
विदार्सकन्दके चूणमें इसीके रसकी भावना देकर थी और शहदुके 
साथ चाटकर दृशसे मिल सकता है । छोलिन्बराजने भी रखा है पर बहुत 
आवनाएं कही हैं। पं० सदानन्दुजी ५१ आवनाएँ देनेके लिये कहते हैं । 


कोचके बीच । 
आयुर्वेदने कोंचक्रे बीजोंको वाजोकरणमें मुख्य रूपसे वरता है, इस कारण 
इसका दिगरशैन भी कराये देते हँ--- 
£ स्वयंगुप्तागोक्षु र्योरत्री जचू ग सशर्करम । 
धारोष्णन नरः पीत्वा पयसा न क्षय त्रजेत्‌ ॥ ?? 


६ यहां शांघरने कॉंचके बीजोंकी वार्ज,करणमें प्रथम गणना की है कि- 
कोच और तालमखानेके बीजेंकि चूणको धारोष्ण दूधके साथ पीये | सुश्रुत- 
£ स्वयंगुप्ता फरैयुक्त माषयूष॑ पिबेन्नर: ? स्वयंगुप्ताके फछोंकी मौंगी डालकर 
छड़दका यूष पाये । इस तरह उड्दके यूपमें केवछ कॉचके बीजोंका उप- 
योग कर रहे हैं| कॉंचपाकमें भी कॉँच भुख्य है । समभाग कांच और 


खशका चूर्ण धारोप्ण दूधंक साथ पीना बलवर्धक है ऐसा घुलमचिक्ित्सा 
सागरका मत है ॥ 


घंशछोचन । 

बंशलोचनका अछग प्रयोग नहीं पाते पर छोग करते देखे जाते हैं, किन्तु 
इसका प्रयोग अनक योगोंमें दखते हैं । चरकसंहितामें टोकाकार्रोने वंशछोच- 
नका ग्रहण किया है । यह खिरनीके अथमें भी आता है । भावमिश्रने रतिवल्लभ- 
धूगपा कम क्षीरिकाका विवरण क्षरीस किया है । वाजीकरण प्रकरणमें ही पे. 
दामप्रसादजी इसी स्थरूमें नपुंसकाझ्तार्णवर्में इसका “ क्षीरकाकोली ? 
छरते हैं, निघण्ठुमें वेशलोचनके पय्पायोमें क्षीरिकाका प्रयोग देखते हैं, क्षीरी 
हज्दको.नीं । शालिग्रामजीने भात्रप्रकाशमें इसी पाकर्मे क्षीरिकाका तत्ा- 


इृष्यां योगाः ] आाषादीकोपेलम्‌ ! (१११६ ) 


खीर अर्थ किया है । इनमें खिरनी क्षीरकाकोली और बशछोचन ये अथ इसमें 
यहां उपयुक्त जचत हैं, क्योंकि वाजीकरणमें ये हैं । 
चिरों नी, खुडार और खितविदारी ! 

तथा पियालबीज:नां मोरदाक्षीरविदायोंश्व श्षीरे- 

जैव ॥ ३८ ॥ 

चिरोंजी, मुद्गार, श्वेतविदारी ऋनद इनके: चूणका दूधके साथ पीये ॥ ३८॥ 

मोरटा--मुद्दार, मुरहरी या चूणदार यह एक दी वस्तु है । इसकी बेल 
छगती दै, फल मीठे ट्वॉंते हैं, धीकुआर जैसे पत्त होते हैँ ॥ कोई २ इसकी 
जगह ईखकी जड़,लेते हैं, यह उनकी भूल है। ये तीनों चीजें कूट कर छेनी 
चाहिये। पीछे फॉडी लेकर ऊपरसे दूध पी लेना चाहिये। १० व १५ दिनके 
सेवनके बाद अवश्य फायदा मालछृम होगा ॥ ३८ ॥ 

क्षीरकाकोली, लिघाड़े, कलेरु और महुओोंके खाथ | 

छुद्भाटककसेरूमधूकानि क्षीरकाकोल्या सह पिड्टानि 

सबशकेरेण पयसा घृतेन मन्दापिनोत्कारिकां पकत्वा 

यावदर्थ अभ्क्षितवाननन्ताः ख्लियो गच्छतीत्या- 

चक्षते ॥ ३९ ॥ 

सिंघाड, कसेरु और महुआंके फछों-ो क्षीरफ़राकोलीके कन्दके साथ पीस- 
कर, उसमें दूध बूरा भिलाकर, घीमें मन्दी २आगसे हछुआ बनाकर जितनी 
रुचि द्वो उतना खाकर अनन्त स्रियोंके साथ रमण कर सकता है ॥ ३९ ॥ 

क्षीरकाकोली-जीवनीय, बृंहणीय और वीय्यंकों बढ़ानेवाली है | रतिव- 
छभपूगपाक्में सिंघाड़ और कसरुक़ा भी प्रयोग करते हैं । इन सब्र चीजोंको 
लेकर दलुआ बना लेना चाहिय पर खानेमें अति न द्वोनी चाहिये ॥ ३९ ॥ 

उड़दकी दाऊकी खीर । 

माषकलथधोतामुष्णेन घृतेन सुद्कत्योद्धतां दृद्धव- 

त्साया; गोः पयःसिद्ध॑ं पायसं मध्ुसार्पेभ्पामाशेत्वा- 

नन्‍ताः ख्लियो गच्छतीत्याचक्षते ॥ ४० ॥ 

राजमाषोंको पानीमें भिगोकर छिलका तिकाछ, घोमें सककर मखृदु 
बना ले, फिर जिसका बच्चा बड़ा हो गया हो ऐसी गऊर्े दूधमें खीरबना ले.॥ 
इसको खा#र अनेकों स््रिप्नोंके.साथ सहवास कर सकता दे ऐसा कद्दते हैं ४० 


(११५१७ ) कामखून्रम्‌ । [ अधि० ७,अ० १- 


इससें यह्‌ ध्यान रखनेकी बात है कि घीमें भुने उड़द उसी तरह डालने 
चाहिये जैसे अन्दाजसे खीर बनानेके लिये दूधमें चावछ डाले जाते हैं, यह्‌ 
बड़ा गरिछ पदार्थ होता है, इसका सेवन अपनी अशप्िके बलको देखकर ही 
करना चाहिये | यह्‌ योग मन्दापिवाल्ोके लिये दितकर नहीं है। उड़दोंका 
डपयोग सुश्रुतने भी किया है। उरो यहीं दिखाते हैं--- 
४ ज्राषाणां पलमेकं तु संयुक्त क्षौद्रसर्पिषा । 
अवलिह्य पय; पीत्वा तेन वाजी भवेज्नरः ॥ ?? 
एक छठांक़ उड़दोंकों पीसकर घी और शहदके साथ चाटकर ऊपरसे दूध 
पीकर मनुष्य सहवासमें समर्थ होता है । इसी योगको कुचुमारने भी लिखा 
है । वे इसे इतना महत्त्व देते हैं कि-“बृद्ध: पोडशगो भवेध्‌ । ?? बूढा भी 
सोलह भोगे । चक्रदत्तने लिखा है कि- घृतभुष्टो ुग्धभाषपायसों दृष्य 
उत्तम: १” भीजे साफ डड़दोंकों घीमें भूनकर बनाई गई खौर उत्तम वाजीकरण 
है। पं० सदानन्दजी तों-एक तोले उड़दोंका चून घीमें भून, शहद मिला, 
दूधके साथ सेवन करे तो उत्तम वाजीकरण होता है ऐसा कहते हैं | कोकजी 
सुगन्धित चावल, काछे उड़द, गेंहूुका आटा और पीपछ, चीनी, मिला घीमें 
पूये बनाने चाहियें | ऊपरसे दूध पीना चाहिये । उड़द, पीपछ, चावल, यव, 
गोधूम, इनकी पूड़ियाँ बनाकर, इन्हें खा, शर्करा मधु मिश्रित दूध पिये॥४०॥ 
विदारी कन्द और कोंचकी पूड़ियाँ । 
विदारी स्वयेगश॒प्ता शकेरामछसपिव्यों गोधूमचूर्णेन 
पोलिकां कृत्वा यावदर्थ भ्श्षितवाननन्ताः ख्लियों 
गच्छती त्याचक्षते ॥ ४१ ॥ 
विदारीकन्द,कांचके बीज इनका चूण करके गेंहूका 'चून और शहद सक्र 
मिला, घीमें पकोड़े वना, जितनी भूखकों उतना खाकर अनेकों ख््ियोंके 
साथ मिल सकता है, ऐसा आचाय्ये कहते हैं ॥ ४१ ॥ - 
विदारीकन्द और कौंचेके बीजोंकी मींगीको कूटकर गेंहूके चूनमें मिला 
उसमें शहद और शक्तर इतनी डाल देनी चाहिये जिससे कि वे'मीठे ढठगें, 


१ तालमखाना, गोखरू, शतावर, कोंचके बीज, गंगेरनक्ी छाल, कंघाकी छाल और 
€ खिरेंटी ) इन सबको समभाग लेकर चूरन कर ले। वह ६ मासे रोज दूधमें मिश्री मिला 
उसके साथ ले ले अत्यन्तकामेहीपक दे यह शारधर कहते हैं। .छोलिम्बराज ते। यह कहते 
हैं कि-उटंकण, कोंचके बीज और पहाड़ी गे.खरूके चूणमें मिश्री व खोआ डाल पाक बनान[- 


छृष्पा योगा; ] आषाटीकोपेतम्‌ ॥ ( १११५) 


फिर घीमें पीठे पकोड़े बना लेने चाहियें, किन्तु खातीवार अपनी शाक्तिकरा 
ध्यान रखना चाहिये, क्‍योंकि शाक्तिसे अधिक खानेमें हानि ही दवानि है।।9७ १॥ 
चटकाण्डश्ल-भावित चावछोंकी खीर । 
चटकाण्डरसभावितेस्तण्डुले! पायर्स सिद्ध मधुस- 
पिंभ्याँ छ्ावितं यावदथेमिति समान पूर्वेण ॥ ४२ ॥ 

चीड़ीके अण्डोंके रसक्की भावना देकर तयार किये गये चावलोंकी खीर 
तयार करके उसमें ऊपरसे खूब घी शहद्‌ डालकर, पेट भरकर खानेसे अनन्त 
झछ्लियोंके साथ संगम कर सकता है || ४२ ॥ 

चावलोंकों घाड़कि अण्डोंके रससे भिगोंकर छायामें सुखा छे, इसी तरह 
कई वार भिगोये ओर सुखाता रहे, फिर इन चावलोंकी खीर तयार करके घी 
शहद डालकर खाये तो शक्ति बढ़ती हू, पर यह योग ह्विजातियोंके करनेकाः 
नहीं है ॥ ४२॥ 

चरकने-“ चटकानां सहंसानाम्‌ ? इस वाक्यसे चटकके अण्डॉका वाजी- 
करणमें उपयोग किया है । चरकमें जो वाजीकरण प्रकरणमें-“ कुलछीरकूमे - 
नक्राणाम्‌ ? इस टुकड़ेमें कुलीर शब्द है । इससे कोई गरहचटकके अण्डोंको 
भी खानेके काय्यमें ला रहे हैं । पर कामसूत्रकारने अपने दिव्य अनुभवोंसे 
इनके उपयोगकी यह एक नई प्रक्रिया बता दी है ॥ 


उक्तरीतिखे भावित हुए तिलोंकी खीर | 
चटकाण्डरसभावितानपगतत्वचस्तिलान्‌ शझुड्राटकक- 
सेहकस्वयंगुपाफलानि गोधूममाषचूणेंः सशाकरेण 
पयसा सर्पिया च पक्क पायर्स यावद्थ प्राशितमिति 


समान पूर्वण ॥ ४२ ॥ 

छिलके साफ किये हुए तिलोंमें चीड़ीके अंडोंके रसकी भावना देकर तयार 
कर छे,फिर सिंघाड़े कसेरु और कॉँंचके बीजोंका चूणे करे | गहूं और डड॒द॒का 
चून तयार करे, पानीकी जगह दूधक्रा उपयोग करके सकर ओर घामें रपसी 


चाहिये । मूसली कन्दका चूर्ण, गिलोयसत्तव, कॉचके बीज, पदाड़ी गोखरू, सेमरका मूसला, 
मिश्री और आमले इनका चूण गोदुग्धके साथ पीये । जटमांप्ी, विदारी और डच्चटाके 
चुणमें घ्त और शहद मिलाकर, मिश्री डले दधके साथ पीकर चटकक्ी तरह राते कर 
सच्त्ता है ऐसा ज्योतिराश्वर कहते हैं। 


€( १११६ ) कामलूचरम्‌ ॥ [ अधि०७.अ० १- 


यार कर छे, इसे पेट भरकर खानेसे भी अनेकों खियोंके साथ समागम 
“कद सकता है ॥ ४३ ॥ 
कुचुमारने लिखा है कि-+ 
& ब्स्ताण्ड घाधिते दुग्धे तिछान्‌ कृष्णान्‌ विभावय्रेत्‌ । 
शतवार भावना स्यातू शतसंख्या ब्रजेतू स्लियः | 
अनुपान सितादुग्धं केवडैव सिताथवा । स्तम्भ बृष्यकं चैततू--?? 
वस्तके अण्डॉमें पुर्वोक्त प्रकारसे सिद्ध किये हुए दूधक्ली, काले तिलोंमें सो 
चार भावना दे, फिर सौ झ्लियोंके साथ संग कर सकता है | इसका अज्ञपान 
सित्ता ( मिश्री ) दुग्ध व केवछ सिता है । इसे सुश्ुतमहर्षिन भी लिखा है | 
झुरददी आदि छः अंगंवाका! अश्ुत | 
सर्पिषो मछुनः शाकेराया मशुकश्ण च द्वे द्वे पले मशुर- 
साया; क११ प्रस्थं पयल इति घडड्गभमश्तुतं मेध्यं छुष्ण- 
साथुष्यं युक्तरसमित्याचक्षले ॥ ४४॥ 
घी, मधु, सकर और मुरद्टो दो ९ पछ और मघुरसा-मुलूदरे। एक कर्ष 
एवम्‌ एक भ्रस्थ दूध, यह छः अंगॉंबाला अम्ृत्त मध्य है, वाजोकरण तथा 
आयुका बढ़ानेवाला है, इसे “ युक्तरस ? ऐसा कहा करते हैं ॥ ४४ ॥ 
घी, मधु, सक्र और मुरहटी आध आध पाव छेनो 'चाहिये । इनमें मुर- 
हरी एक तोला हो, इनके साथ एक्रसेर दूध हो, यह उत्तम वाजीकरण 
है, किन्तु खानके समय अपनी शाक्ति अवश्य देखनी चाहिय | यदि अपनी 
डाक्ति न द्वो तों घटा भी सकता है, किन्तु घटातों बार द्िसावसे ही 
घटाना चाहिये॥ ४४ ॥ 
शतावरी और गोघरूट । 
शतावरीश्वदष्ठाझडकष।ाये पिप्पलीमछुकल्के गोक्षीर- 
च्छागघृते पक्के तस्य पुष्पारम्भेणान्वह भारानं भेध्यं 
बृष्यमायुष्यं युक्तरसमित्याचक्षते ॥ ४५ ॥ 
'शतावरीकन्द, पह।ड़ो गोखेह इन दोनों चीजोंके कषायमें, पिप्पली और 
सदृदकी छुगदी देकर, गायके दूध और बकराके घोमें सिद्ध कर छे॥ इसका 


9 गोखरू ओर %वाचके बीज बराबर छेऋर ६ मासे रोज फाके, पीछे ऊपरसे दूधमें मिश्री 


मिल्पकर पीये, यह कामका उद्दापद्ु है। शतावका दशगुने दुधमें पाक करे, खाआ मिश्री 
मलाकर खाय, यह वाजोइरण है। 


वृष्या योगाः ] भाषादीक पेतम । ( १११७ 7 


पुष्यनक्षत्रसे रोजका चाटना मेध्य है, वाजीकरण है, आयुका देनेवाला है, इसे 
* युक्तरस ? है ऐसा वाजीकरणवरेत्ता कद्या करते हैं || ४५ ॥| 

चाटनेकी मात्रा बहुत छोटे पारिमाणमें शुरू करनी चाहिये, वर्योकि दाज- 
मेसे अधिक पौष्टिऋवस्तु खानले छाभके बदले हानि अधिक होती है।| ४५॥ 

शतावरी, गोखरूट और श्रीपर्णी ॥ 

शतावयों: ख्देशायाः श्रीपणीफलानां च छुण्जानां 

चतुुंगे जले पाक आ शप्रकृत्यवस्थानात्‌ । तशय 

पुष्यारस्भण प्रातः प्राशन मेध्यं दष्यमाथुष्य शुक्तरस- 

मित्याचक्षते ॥ ४३ ॥ 

शतावरीकन्द, पद्ाडी गोखरू, श्रीपर्णीके फल इन्हें कूटकर चोगुने जलूमे 
चढा दे जत्र जल जल जाय तो उतार ले। इसे पुष्यसे प्रातःक़ारूू चाटना 
प्रारम्भ कर दे, यह बुद्धिका बढ़ानेवाछा, वाजीकरण, आयुका बढ़ानेवाला 
और युक्तरस है, ऐसा छोग कहा करते हैं ॥| ४६ ॥ 

जिनके यहां मांस चलता है ऐसे लोगोंऊे यहां तो इसमें मांसरस चलता 
है, किन्तु जिनके यहां मांतरस नहीं चलता वे इसका लेह बनाकर कासमें 
लाते हैं । उसमें शर्करा आदि भो रहते हैं । यह परम वाजीकरण है ॥४६॥ 


गोखरू भोर जो । 

श्दष्टाचूणसमन्वितं तत्सममेव यवचूर्ण प्रातरुत्थाय 

द्विपालिकमलुदिनं प्रशश्षीयान्मेध्यं वृष्यमायुष्य युक्तर- 

समित्याचक्षते ( इति वृष्यायोगाः । एकषाट्टितमं प्रक- 

रणम्‌ )॥ ४७ ॥ 

पहाड़ी गोखरूके चूणके बराबर जौका चून लेकर दोनोंको मिला प्रातः 
दो पल रोज खानेसे मेधा बढती है, यह वाजोकरण है, आयुक्त बढानेवाछा 
है, युक्तरस है, ऐसा वाजीकरणवेत्ता कह्दाकरते हैं ॥| ४७ ॥ 

दो पलकी मात्रा बहुत होती हैं, आज इसका आधा पाव हो जाता है 
इतनी वृष्यवरतुको पचाना कठिनताका कार्य्य है, इस कारण जितनो शाक्ति 
हो उतना हा खाना चाहिय | जोका चून साफ द्वोना चाहिये | इसके साथ: 
चीनी भादि भा रहें तो खानमें आर भी अच्छा रदगा ॥ ४७ ॥ « 


(११५१८ ) कामसूचम्‌ ॥ [ अधि०७,अ० १- 


वाकियोंकों जाननेके साधन । 


आसयुर्वेदाच्च वेदाल विद्यातन्त्रेब्य कक । 
आप्तेभ्यश्वावबोद्धव्या योगा ये भीतिकारका३ ॥ ४८ ॥ 
हमारे बताये हुए योगोंके सिवा दूसरे भी प्रीतिकारक योग हैं, उन्हें 
आयुर्वेद,वेद,विद्यातन्त्र तथा श्रेष्ठ पुरुषोंके वचनोंसे जान लेना चाहिये ॥४८॥ 
शआयुर्वेदम वाजीकरण प्रकरण प्रथक्‌ रखा है । कामसूत्रकारने उनमेंसे 
जो अपने अनुभव किये हुए योग हैं उन्हीं योगोंको यहां रखा है। हमने उनके 
समकक्ष आयुर्वेदके भी योग यहां दिखा दिये हैं । कुछ थोड़ेसे अनुभूत जुकसे 
भी यहां और रखे देते हैं । विधायरा और नागोरी असगन्धका चूण दूधके साथ 
बाजीकरण है । ७ तोला नागोरी असगन्ध, ७तोलछा भिदायरा और ७ तोला 
मिश्री इन तीनों चीजोंको कूट छानकर १ तोला रोज दूधके साथ ले, अत्यन्त 
वाजीकरण है । आंवलेके चूगीको आंवलेके स्वरसकी ५१ आवनाएं देकर 
शहदमें मिला दूधक साथ सेवन करे तो बृद्ध मजुष्य भी तरुणके समान हो 
जाय । पीपल वृक्षुक फल, अंकुर, जड़की छाछ और पेड़की छालछको दुधमें 
औटाकर मिश्री डछकर पीये ॥ ४८ ॥ 
ध्यान छायक बात । 
न प्रयुञ्नीत संदिग्धान्न शरीरात्ययावहान । 
न जीवघातसंबद्धान्नाशुचिद्र॒व्यसंयुताब्‌ ॥ ४९ ॥ 
जो संदिग्ध हों, जिनसे शरीरकी हानि होनेका डर हो, जिनमें जाविह- 
त्याका सम्बन्ध हो, जिनमें अपवित्रवस्तुका मिश्रण हो, ऐसे वाजीकरण 
योगोंकों कभी न करना चाहिये.॥ ४९॥ 
वाजीकरण सेवन करनेवाले व्यक्तियोंको यह ध्यान रखना चाहिये कि- 
जो मांसभोगी व जीवहत्यारे नहीं हैं, उन्हें जीवह॒त्या व मांसके योग न 
करने चाहिये । वात्स्यायनने जो योग रखे हैं. वे उनके अजुभूत हैं, इसी तरह 
जो अनुभूत योग हो उन्हें ही करे, इसके साथ अपनी प्रकृतिके जो अनुकूछ 
पड़े उसे करते रहना एवम्‌ जो प्रातिकूल पड़े उस न करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


१ तर्सिदचूण, कामान्ननायकचूण, मदनमोंदक, कामकलारस, मद्याकामेशवररस, कामेश्वरसस, 
अनश्ञउन्दरा वटिका, कामास्तयोग, इन्दें कामरतलने तथा मदनमंजरीवटी, रतिवन्नभपूग- 
आग, कामेशवरमोदक, सद्दाकुष्माण्डाबलेद, आम्रपाक, चन्दनादितैल, मधुपकदरीतढी भाव 
अकाशने बताये हैं। कामसूत्रमें जो संगदीत हैं वे तत्काल फल दिखानेवाके हैं । 


प्रत्यानयनम्‌ ] भाषादटीकोपेतम्‌ । ( १११९ ) 


करनेयोग्य प्रयोग । 
तथा युक्तान्प्रयुज्ञीत शिष्टिरपि न निन्दितान । 
ब्राह्मणेश्व खुहक्लित्व मड़़लेरमिनान्दितान्‌ ॥ ५० ॥ 


इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्र ओऑपनिषदिके सप्तमेडधिकरण सुभ* 
गंकरणं वशीकरणं वृष्याश्ष योगाः प्रथमोड्य्यायः | 
उन डाचित योगोंका प्रयोग करे जिनकी कि सज्जन बुराई न करें एवं 
ब्राह्मण और मित्र जिनका मद्जलोंसे आभिनन्दन करें || ५० | 
यहां ब्राह्मण? ड्ब्दसे विद्वान वेद्य त्राह्मणोंकों ही लेन! चाहिये; क्योंकि 
वेद्से ऐसा दी लिखा मिलता है कि-“यस्मे क्ृणोति ज्राह्मणस्त राजन पार- 
यामसि ? जिसपर विद्वान ब्राह्मण प्रयोग करता है हम उसको पूरा कर सकते 
हैं । सज्जनोंसे तात्पय्य उनका अनुभव रखनेवालोंसे हैं, यानी इस कथनसे 
वात्स्यायन यह कह गये कि हमारे बताये योगेको वैद्योसे पूछकर व्यवहार 
लाना, क्‍योंकि योग सूत्ररूपमें लिखे हैं. )। ५० ॥ 
इति श्री 4० ह्वीपचन्द्रशमै-तनूज सर्वतन्त्रस्व॒तन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० माधवाचायनिर्मित कामसूत्रके सप्तमाधिकरणके प्रथम 
अध्यायकी पुरुषार्थप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


द्वितीयोप्यायः । 
नण्रागप्रत्यानयन प्रकरण ॥ 


बज, 


गत अधिऊररणोॉंमें इस बातकों कई जगह बता चुके हैं कि स्लीपुरुष जब 
आपसरभ मिलते हैं तो रागके प्राबल्यमें ही मिलते हैं । यादे वे जिन २ 
भावोंकी प्रेरणासे प्रेरित होकर आपस्में मिलते हैं उन २ बातोंको सहवासके 
समय एक दूसरेमें अनुभव करके पालेते हैं तो उनकी आपसमें एक दूसरेसे 
रुप्ति हो जाती हैं एवम्‌ वे कामी चिरकालके लिये आपसमें एक दूसरेसे बँध 
जाते हैं। यदि देवयोगसे उनकी धारणाएँ भ्रान्त ठहर जाती हैं या एक दूसरेमें 
अपनी चाहकी वस्तु नहीं देखते तो उसी समयसे हृदयसे जुद्से हो जाते 


ज-+-- 


१ हमने जो इस प्रकरण विशेष विचार किये हैं थे अपनी मातिके अजुसार भायुवेदसे 
'वचार एवम उचित रूपसे योग्य २ वैद्यों एवम्‌ आयुर्वेदके उच्चप्रन्थोंके सिद्धान्तोंका मनन 
करके ही रखें हैं । फिर भी प्रयोक्ता यदि वैयोंकी सम्मति लेकर प्रयोग करें तो हमारे आन- 
“न्दकी ही बात होगी, साधकको यथैष्ट लाभ होगा । 


(११५२० ) कामसूत्रस्‌ ॥ [ अधि० ७.अ०२- 


हैं । जब वे एक दूसरेका रूप लावण्य व योवन संपन्न देखते हैँ तो आपसके 
हाव भावोंको देख एक दूसरसे संयुक्त हाजाते हैं पर संप्रयोगकी यादि याग्यता 
नहीं पाते तो उससे विरक्त हो जाते हैं। प्रायः ख्लियाँ अपने वर्रां के बराबरका 
साधन तथा अपनी भावतप्राप्ति तक ठहरनेवाला व सच्छ साधनवाला युवा 
चाहा करतो हैँ, जिससे कि विना वि.सी कष्टके उनका संप्रयोग सानन्द दो, 
इसी तरह पुरुष भो रतिचातुरी व अशिथल वराज्लादि चाहा करते हैं, यदि हैं 
तो ठीक है नहीं तो वे भो हट जाते हैं । झ्थियोंक विग्यको अन्यन्न कह चुके 
तथा कहेंगे, इसकारण यहां पुरुषोंक लिये आन्तरसंप्रयोगसे प्रसन्न करनेकी 
बातें बताते हैं । 
चण्डवेगको घछज्न कश्ना ॥ 
यहि खत्री कामके प्रचण्डव्रेगयाली, चिरक्रार तक ठहरनेवाली, अशिथिलछ व 
बड़े वराह्लको हो, जिसे कि आप अपने सहजवग व स्वाभाविक कार तथा 
सहज साधनसे न प्रसन्ष कर सके उस क्या करना चाहिये ? इस बातंके 
लिये सूत्र करत हैं कि--- 
खण्डवेगां रखग्ितुमशकल॒वन्योगानाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो प्रचण्डवेगत्र ली ख्लोकों अनुरक्त न कर सके वह योगोंका प्रयोग करे १ 
जिसके राग तोत्र हो, सदनमंदिर बड़ा हो अथवा अधिक दे्‌रतक ठद्दर- 
नेवाली हु उसके मुकाबिलेकी इन तीनों बातोंमेंसे अपनेमें जिस बातकी 
कमी हो उसे प्रयागोंस पूरो कर ॥ १ ॥ 
द्वावण स्तमस्भनपर चात्स्पायन । 
जिसे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ हो उसे दो बातोंकी आवश्यकता होती है- 
एक ता भ्रयोज्याके काछक्रे अनुसार अपना ठहरनेका समय बढाना होता है 
तथा दूसरे उसे यह भी सोचना होता है कि सामनेवालछो मुझसे पहिले 
स्खलित हा । जब उसका प्रयत्न नहीं चलता तो प्रयत्त खोजता है, उत्ते जो 
करना चाहिय इसे यद्धां दी बताते हैं कि- 
[2 अर अर ६ ० 
रतस्थोपक्रमे संवाधस्य करेणोपमदनं तश्या रसप्रा- 
घछ्िकाले च रतयोजनामीति रागप्रत्यानयनम्‌ ॥ २ ॥ 
जो अपनेसे अधिक दरतक ठहरनेवाल्टी हो, रमणके प्रारंभमें उसके मदन- 
मन्दिरकों उगालियों। डालकर अच्छी तरह द्रवित करके पीछे सहवांस इस 
प्रकार प्रारंभ करना चादिये कि, आप उसके पीछे च्युव हो तो इससे 
नष्ट * हुआ स्रीका प्रम 'फिर कायम दहोजाता हैं ॥ २॥ 


प्रत्यानयनम्‌ ] भाषाटीकोपेलल । (११२१ 9) 


४९२ व ४९३ वें पष्ठके € पुरुषोपर्प्त ” श्रकरणमें करिकर॒का अयोग; 
गजहस्त और साहित्यमें करिकर ये तीन विषय दिखाये हैं | यहां श्ुख्यरूपसे 
उसका प्रयोजन भी बता रहे हैं कि इस परिस्थितिमें इस काय्येको करे ३ 
कामशासत्रके आचार्य पद्मश्री आदिकोंने जो दूसरे ९ भी हस्तप्रयोग, नामानिर्देश 
करके बताये हेँ । उनका भी इसी परिस्थितिमें उनका उपयोग होता है ॥२॥॥ 


द्रावजके उपाय । 

गजकरसे द्रवित करके फिर यन्त्रयोंग करना अपनी कमजोरीको परिस्फुट 
प्रतीत कर देता है, इसी कारण महर्षिगणोंने वाजीकरणयोग व द्रावणयोग 
रखे हैं । हमें भी उमप्तपर प्रकाश डालना चाहिये, इस कारण हम भी उन्हें यहाँ 
दिखाते हैं:---+ ( १ ) शहदके साथ घोषाका चूर्ण मिला जिसके मदनमादृ* 
रपर लेप किया जाय वह जलरूदी द्वी स्खलित द्वोती है | यह कल्याणमह 
और ज्योतिरीश्वर दोनोंने कहा है । हिन्दीमें घोषा कडुईतोरईको कहते हैं ) 
(२) शुद्ध शंकरबीजकों जातीरससे मर्दित करे, फिर जिसके मदनमांदि- 
रमें उसे रखेगा वह शीघ्र ही स्खलित होती है । हिन्दीमें शंकरबाज-पारा 
व जातीरस जीतीके पत्तोंके रसको कहते हैं, इसे कल्याणमल्ने कहा है । 
(३ )कोकजी मोलसरीके गोंदमें शुद्ध पारेको मिला शहदुके साथ ध्वजापर 
छेप करे, ऐसा कहते हैं (४ ) शुद्ध पारा सहदेवीके रसमें प्रयुक्त करनेपर भी 
यही काय्य करता है । (५) गंगेरनके रसमें भी उसका यही ह्वाल है । (६) 

पूँर, टंकण, शंभुबीज, इन तीनों चीजोंकों बराबर लेकर शहद मिला 
लिंग लेप करके रमण करे, उसे द्रावित करेगा । (७ ) अनंगरंगमें व्योषा और 
काममसाची आधिक तथा कपूंर कम हूं । (८ ) कर्पुरादि तीनों चीजोंको 
कुचुमार शहदके लेपमें | केवछ टंकणके लेपकों भी द्रावक मानता है | 
(९ ) कर्पूरादि तीनोंके योंगकों कोकने,भी कहा है । प॑० हनुमानशम्माजी- 

पूंक-कपूर, शंभुबीज-पारा, टक्ृण-सुहागा, (सुहागेका फूछा), काकमाची- 
कवश्रिया, व्योषा-सोंठ, काली मिरच, पीपछ, यह अर्थ करते हैँ। ( १० ) 
पद्मश्रीने लिखा है कि---“पारदटह्कुणव्योषकाकमाचीमधुिप्तं यत्‌ । नारी 
स्यन्दाति सुचिर॑ बहुछिद्रभिव घटम्‌ । ?”? शुद्धपारा, सुहागेका फूछा, व्योषा 


+ द्वावणके प्रत्येकयोगका प्रायः यद्द ढंग रहता है कि या तो उसे जिसे द्वित करना दो 
उसके धराक्षपर लेप दो या अपने साधनपर लेप करके उससे सहवास करे। इन दोनों बातोंमें 
लेप करके सहवाःसकी वात अच्छी है, क््योंके इसमें थोंडा अच्छा रहता है । 

७१ 


(१६१२२ ) कामसूत्रमू ॥ [ अधि ० ७,अ०२- 


ज्लैर कवप्रियाके चूर्णका शहदमें लेप करे स्लीच्युत हो, यद्द सिद्ध योगहै । 
( ११ ) कोकने केवल शुद्ध पारेमें भी यह बताया है । (१२) भले ही पारा 
सुहांगेक फूछांक साथ हो। (१३) भछे ही केवछ कडईतुरईके चूणके भी साथ 
हो । ( १४ ) पारा और आमछा शहदसे मिला हो । ( १५) गुड्से 
मिली इमली हो । ( १६ ) या शहद गुडसे मिली हुईं हो | ( १७ ) सम- 
भाग चिंचाफल, सिन्दूर और मसाक्षिक मिछाकर जिसके सद्नमंदिरमें 
डाछोंगे वए॒ जलदी ही द्रवित होगी यह ज्योतिरीश्रने भी कहा है । 
चिंचाफल-इमली, सिन्दूर-सिन्दूर, माक्षिक-शहदको कहुते. हैं | ( १८ ) 
पीपल, मघु और धतूरा, पठानी छोध और कालीमिरच ये सम भाग लेकर 
पीसकर लेप करे । पर यह गर्भकों नुकसान पहुँचाता है| ( १९ ) सेंधेनम- 
कके साथ कवूतरकी बीठका लेप द्रावण द्वारा प्रीतिकर हैं। ( २० ) पुराना 
गुड़, चिंचिणिकाका फछ, घोषारज, इन सबको बराबर ले शहद मिलाकर 
लेप करे पीछे र ति करनेपर स्री जलदी द्रवित होती है । ( २१ ) कुचुमार 
तो इमलीके फलके साथ पुराना गुड अथवा शहद अथवा दोनों ही चीजोंकों 
रख इसके लेपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। घोषारज-कड॒इ तुरईके चूणका 
व चिंचिणिका इमलठीका नाम है । (२२ ) कोक तो कडुई तुरईः 
चूणके साथ नागेश्वरो चंपाका गोंद द्ोव इनके साथ शुद्ध पारुकों घोट 
उसके लेपके लिये कहते हैं | (२१३) काली मरिच, कनकबीज; पिप्पठी ओर 
लोध्र इनके चूणणमें शुद्ध मधु ( शहद ) मिलाकर ध्वजपर छप करे पीछे रमण 
करे । यह ज्य।तिरीश्वरने भी कहा है | यह ऐसेका ऐसा कुचुमारने भी कहा 
है | मरिच-फालीमिय, कनकवीज-धत्रेके बीज, पिप्पी-छोटी पीपल, 
लोपध-पठानीलोब, यह्‌ ठीक है पर यहां मधुका मुलहूटी अथ करना ठीक 
नहीं किन्तु मधुका शहद ही अथ ठीक है, क्योंकि छेपक्रा विषय हद 
(२४) मधु, आज्य और अगस्त्यके पत्तोंका रस इनका ध्वजापर मालिश करके 
श्मण करे ते! जलदी ही द्रावित कर दे । ज्योतिरीश्वर इसके साथ देकण और 
कहते हैं । मधु- शहद, आज्य-घी, अगस्ति-अगस्तिया यह अथ है (२५) ठुप- 
जलके साथ रदीजपूरकी जड़ पीस घाममें रखकर संबाधमें लेप करनेसे श्री 
शीघ्र ही स्खलित हो जाती है । यह ज्योतिरीश्वरने कद्दा है ( २६ ) रक्तवान- 
रका रिंग, शुद्धपारा, शहदमें मिछाक्र लेप करना | या ( ७ ) सेँंघानमक, 
रकी बीठ व शहद मिलाकर लेप, कली दी द्रावित करता है । ये कुच* 
मारके यांग अधिक हैं ॥ 


प्रत्यानयनम्‌ ] भाषारीको पेतम्‌ । ( ११४१४ ) 


इलपर बेग्यक शाञ् ! 
( २८ ) शाह्ल॑ैधर-इन्द्रवारुणिकापत्ररसैः सूरत विभदेयेत्‌ ! 
रक्तस्य करवीरस्य काप्ठेन च मुहुसुहुः | 
तल्लिज्ललिप्तसंयोगाद्‌ योनिद्रावोडमिजायते ॥| ?? 

छाल कनेरके काठसे पारेकों इन्द्रायणऊफ्रे पत्रोंका रस डालकर वारंबार 
घोटे, पीछे इस लेपकों अपनी इन्द्रियपर करके जलीसे रमण करे तो वह ज्यी 
जलदी स्खालित हो ॥ ( २९ ) इस योंगविधानके साथ चित्तक्ञी तरता भी 
समझनी चाहिये, क्योंकि जिपकी जितनी चित्तव्त्ति आधिक चंचछ होगी व्‌ 
चण्ड होगा वह उबनना ही अधिक द्रवित होगा । प्रमदाके चित्तको कामक्े लिये 
अत्यन्त तरल करते हुए भी अपने हृदयपर अधिकार रखना व उसका परम 
तरल करना ही उसका शीतघ्र द्वावक योग है ॥ 

स्तम्भन योग | 

द्रावणके उपायोंसे तों अपनी अधिक्र ठदरनकी शक्ति बढ़ा लेना ही सर्वो- 
त्तम है, इस कारण स्तम्भनके ही उपाय बतलछाते हें | इससे सबसे पाहिले 
कामशास्त्रके योगोंको दिखाते हैं- 

कुचुमारने भी स्तम्भन श्रकरण कहा है कि- 

(१ ) कमलंकी केसर और सहदेवीको घी और सदृदके साथ पीसकर 
नाभिपर लेप करे (२) सफेद फूछके सरसोफेक्नी जड़की वड़के दूधमें घोटकर 
गोली बना ले । फिर अंकुर निकलनेवाले करंजुके पेटमें रख फिर करंजके 
झुखको बन्द कर दे। उसे यदि रतिऊता अपने मुखमें स्थापित कर ले तो 
स्तम्भन होता है ॥ ( ३) पसितशर, पुंखामूठ, सफेद सरसोफाकी जड़की 
पारदके साथ घोटकर एक करंजफलछके भीतर धरकर रतिकर्ता मुखमें धारण- 


१ कल्याणमछ भार ज्योतिरीश्वर श्वेतकाऋजंघाकी जड़को इसी विधितते प्रयोगमें लानेके 
लिये कहते हें । कल्याणमक्जी शीशमकी छाल, पारा और कपूरका शहददके साथ यही योय 
कह्द रहे हैं । 

२ ज्योतिराश्वर जड़के स्थानमें फल कद्दते हैं । 

३पद्मश्री भी एक ररंजके भीतर श्वेतसरस्तोफा ओर पारा भरकर इसौ तरद्द काममें लछानेके 
लिये कहते दें । कल्याणमल्तजी सफर तःलमखानेक बीजोंकों बड़के दूधमें पीसऋर करंजके 
बौजमें इसी विधिसे रखने व फिर उसे मुखमें रखनेके लिये कहते हैं । फल्याणमल्ल और 
ज्योतिरीश्वर दोनों ही इस श्वेत सरसोफेको जड़को पुष्यनक्ष?में क्वारोके कते सूतसे कमरमें बाँध - 
नेऊे लिये कहते हैं ॥ क० के यद्ा श्वत्त तालमखनिकी जलकी मी यही दशा है। 


(१५१२७ ) कामस्ूतम ॥ [ अधि०७.अ०२- 


करे तो स्तम्भन दोता है ॥ ( ७ ) छतिवनके बीजको मुखमें रखकर रमण 
करनेवाला दो घड़ी ठद्दर सकता है ॥ ( ५ ) दंडाथूर और बकरेके दुधमें 
डुज्ञातंतीकी जड़को घोटकर परोंसें लगाये ॥ (६ ) इन्द्रायनकी जड़कों 
बकरेके सूतसें पौस इन्द्रियपर छेप करे स्तंभन होगा ॥ ( ७ ) पुन्नेवा 
( सॉठी ) के चुणेका तेल धनानकी विधिसे तेल बना ले, उसका ध्वजा 
और पैरोंमें लप हितकारी है. | इसे इसी तरह कल्याणमछने भी कहा 
है । यय्यपि नशेसे तथा अफयून आदिसे भी स्तंभन दोता है पर नशेसे 
दूर रहना ही अच्छा है। जितनी चीजें वोय्यकी तरलूता मिटानेवाली हैं वे 
सब स्तंभन करनेवाली ही हैं । मेरी समझमें तो क्षाणिक स्तंभनोंके बखेड़ेमें न 
पड़कर वीर्य्यको गाढा शुद्ध बनानेवाली वाजीकृरण ओषाधियोंका ही सेवन 
करना चाहिये । (८ ) ३ मासे अकरकरा, २ तोछा तुख्मरहा, १॥ तांढा 
कन्द सफेद इन सबको कूट छानकर तीन सासे रोज खाये शामकों बादमें 
दूध पाये (९ ) अफीम, शुद्ध सिंगरफ ओर सोचरस चार चार मासा 
लेकर पीस ले । उसमें एक सासा सुद्ागेका फूला डाछे । काली मिरचके 
बदात्र गोली बनाये ॥ १ गोली एक घंटा पहिले खाके ऊपरसे दूध पीछे 
रवम्भन होगा (१० ) काले धतूरेकी पात्तेयोंका रख निकालकर तलवॉपर 
मले सूखने पर मिले ( ११ ) कपूरकों कटेरीके जीरेके साथ पीसकर 
शइदमें जीरेके बराबर गोली बना ले। एक गोंली एक घड़ी पहिले इन्द्रियमें 
रखकर बादमें उसे ।निकालकर रंगरेली करे, स्तम्भन होगा ( १९ ) कॉचकी 
अंगुलीके बराबर जड़ सुखमें रखकर भोग करे (१३ ) कंजाकी पात्तियोंका 
रस तलछुओं आर हथेलियोंमें मे ( १४ ) सहंदे३, सुरहटी, काले तिल 
मैसका घी, सफेद कमलकी जड़, चीडीके अण्डेसे मदेनकर नाभिपर लेप करे 
और पैरोंके तछुऑपर भी कर छे (१५) भांगरेकी रज, घीत़वार, विष्णु 
क्रान्ता, चमेलीका फूल इनकी गोली मुखमें रखनेसे स्तम्भन होता है ॥। 


इसपर वेद्यक शास्त्र । 
यह बात हम सदासे कहते चले आ रहे हैं कि कामशासत्रने जब जिस 
विषयकी ओषाधि ढूंढ़ी है वह आयुर्वेद्शाल़से चुनकर ही ढूंढ़ी है | अन्तर 


१ कल्याणमह्त इसे रविवारकों लानेके लिये कहते हें । 
२ ज्योतिरीश्वर जहसद्दित लज्मावतीकों केवल उक्त दूधके साथ व कल्याणमह्त गोंके दूध 
। दण्डाथूहरके द्धके साथ पीसकर प्रयोग कर रहे हैं । 


प्रत्यानयनम्‌ ] भाषाटीकोपेतम्‌ । ८११५५ ) 


केवल यही रहता हैं कि आयुर्वेदके नित्रन्थसंग्रढीता व छेखकॉने इस विषयक 
थोड़ेसे ही योग रखें हैं तथा इनके यहां इस विषयके अधिक योग चलते हैं 8 
इनमें सत्रसे पढिले हम चक्रदत्तका मत दिखाते हैं--- 
४ बीजं बृहत्करजध्य कृतमन्त: घुपारदम्‌ । 
हेम्ना खुवाश्टितं न्यस्तें बदने बीजधूड़ः मतमू || ?? 
लताकरं॑जके बीजमें शुद्ध पारद भरकर ऊपरसे सोनेके पत्रमं मढवा देना 
चाहिये, इसको मुखमें रखकर मेथुन करनेसे वीय्येपात नहीं होता ॥ 
अजतुृष्ठ।क्षारं गग्यघृत चरणयुगछलूपन । 
रतम्भ्याति पुरुषबीरज योगो5यं यामिर्नी सकलाम्‌ ॥ 
बकरीका दूध, ऊँटनीका दूध और गायका घी ये तीनों चीजें एकमें भिला- 
कर परोंमें छेप करनेसे वीयपात नहीं होता ॥ 
शार्क्धरने लिखा हैँ कि-““अकरकरा, सोंठ, कंकोल, केशर, पीपछ, जाय- 
छ, लोग, सफेद्चन्दन इन आदठों द्र॒व्योंकी एक २ तोला ले छे, इसके साथ 
चार तोछा अफीम द्वोती चाहिये | इन सब तो इकट्ठा करके चूणे कर ले । एक 
मासे रोज शहदके साथ चाटे तो स्तम्भन होगा ॥ इससे स्तम्भनके साथ ही 
साथ आनन्द भी प्राप्त होता है । 
औपषपरिष्टकोंको द्वितकाएी उपदेश । 
इसके विधि विधानोंके लिये तो एक अध्याय कही ही गईं है । अब इसके 
शिकारेंके लिये कुछ मर्म बताते हैँ जिससे वे इस पापसे छूट जायें । वे विधियां 
ऐसे ढंगकी हो सकती हैं जिससे वह भी हो तथा उसका अन्यत्र उपयोग भी 
हो । इस कारण यही कहते हैं कि-- 
०5 («| [] 
आपारिष्टक॑ मन्दवेगस्य. गतवयसो व्यायतस्य 
आन्तस्य च रागप्रत्यानयनम्‌ ॥ रे ॥ 
जो मनुष्य बहुत सीरा हो, जिसकी जत्रानी ढल चुकी हो, बहुत मोटा हो 
वा थक गया हो तो सांप्रयोगिक अधिऋरणमें बताई हुई ओपरिष्टक विधिसे 
चैतन्य करनेसे फिर तयार होजाता है ॥ ३ ॥ 
दूसरे अधिकरणके नोवें अध्यायमें औपरिष्टऋृप्रकरण है । उसमें मुख्यरूयसे 
लृतीया प्रकृति ( नपुसिक्रा ) के लिये आपरिष्टक जीवन, मुख्यरूपस बताया 
हू । इनके सित्रा कुल्टा, स्वेरिंणी, परिचारिका, संत्राहिका ओर वेश्या 
ऑको सख्लियोंमं “ ओपारिष्टक ? की भी प्रेमिनि बताया है तथा देशाचारपर भी 
दृष्टि दी है । पुरुषोंमें शुहदें छोक्ड़ों आदिकोंकों भो इस कमके करनेव्रालमें 


€ ११३१८ ) कामसूनचम्‌ । [अधि० ७,अ०२- 


गिनाया है तथा ऐसे नचकैयोंकी तरफ भी मुख्यरूपसे दृष्टिपात किया है । इस: 
अप्राकृत व्यभिचारके करनेवाल्लोंमें ५२१ प्र॒ष्ठम यशोधरने मंदरागी यानी जो 
ज्लियोंके स्पशादि होनेपर ही साधनकी शिश्चविछताक कारण तयार न दो सकें 
दि तयार हों तो पूरे तयार न हों ऐसे पुरुष इस अप्राकृत व्यभिचारके भक्त होजाते 
हैं। जिन्हें स्लियाँ न प्राप्त हों वा जिनक्नी आयु जा चुकी दो अथवा जो अत्यंत 
सोटे हों इनकी भी गिनती की है । यह जो यशोघरने कहा है वह इसी सूत्रके 
आधारपर कहा हे। महार्षेने इस काय्यको सवेथा वर्जनीय कहा हे । यादि इसके 
करनेवालॉपर सूत्रकारकी बताई हुई अडचझओंका भी प्रभाव न हो तो फिर भी 
इसकी सीमा निधारित करनेके लिय्रे इन्हें उपदेश देते हैं करि--जबतक पूरे चेतन्य 
नहों तबतक ही कराय; चैतन्य होनेपर तो इस पापक्रमैका अवश्य ही त्याग कर दें। 
वास्तवमें आतिकासीरा पुरुष जिसे क्रि इस अश्राकृत व्यभिचारने अपना शिकार 
बना लिया हो उसे चाहिये कि जन्न वह चेतन्य हो जाय और वृत्तियाँ रंगरेलीकी 
तरफ झुकने लगें तो उस समय इसे छोड़ वरां 7का सेत्रम करने छग जाय । इस 
प्रकार करनेसे उसकी नामर्दी बढ़गी नहीं; क्रिन्तु दिनोदिन कम होती चली 
जायगी तथा ज्यों २ आन्तरसंअयोगक्रे विचित्र स्पशकरी अनुभूति हातों चला 
जायगी उसका राग बढ़ता चल्श जायगा, पुस्‍्त्व प्राप्त होगा एवं उस दुव्य॑सनसे 
सहजमें ही स्वतः मोक्ष होजायगा | जिसकी जवानी ढल चुकी बुढ़ापा आगया 
हो पर मनम वेषयवासनाएँ पूत्रवत्तू ॥३छारें लगा रहा हा वह अपनेको 
स्लियोंके योग्य न समझनेके कारण छ्लियोंके साथ सहवास करनेमें शरमाकर 
केवल कुलटा आदिसे इस कर्मक्रों करके ही सुखी धाता है, उसके लिये भा 
महर्षिका उपदेश है कि चतन्य पानेपर इससे बिग्त हाकर यंत्रयोग करा । यह 
नियामित बात है कि जिनमें कुछ भी पुस्त्व होता है व ओपारिष्टकसे अवश्य 
चैतन्य हो जाते हैं । जो थका हुआ होता है उस रतिआन्तकों भी इससे 
चैतन्य मिलता है; पर इसे वेश्या व वेश्य:विशेप दो ऋर सकती हैं । धर्मपत्नीसे 
ऐसा काय्ये करानेपर नरक॒का अधिकारी हो जात! है । जा अत्यन्त मोर 
होकर महानिबेल तथा अयोग्य हांते हुए विषयोंसे अतृप्त रत हूँ उनका यह 
दशा रहती है कि वे ओर नहीं तो इसी धन्देका करत हँँ। उन्हें चंतन्यावाधष 
ही रहना चाहिये यह इस सूत्रसे उन्हें ऋषिका उपदृश हू ॥ ३ ॥ 
अपद्र॒व्यानेर्माण । 
कामसूत्रके ८६६ वें प्रष्ठमें कहा गया हे क्रि-- 
४ अनेकों स्लियोंवाले कृपाछु राजा लोग विना भी रागके बनावटी साधन 
छगाकर अनेकों पर्देनसीन आश्रितोंका प्ररुन्न कर दृत हूँ तथा जिसपर उनका 


प्रत्यानयनम्‌ ] भाषाटीको पेतम्‌ । (११२१७ ) 


इच्छा होती ह इनके लिये उस क्त्रिम दृण्डका उपयोग न करके अपने ही 
साधनसे मिलते हैं ।??इस विपयमें यह्‌ विचार हो सकता है कि क्या अनेकों 
ख्रियोंवाले राजा इसी प्रकार क्रिया करते हैं ? इसका उत्तर यही हो सकता 
है कि जिन्हें इस प्रकारके साधनोंके वर्तनंकी आवश्यकता होती द्ोगी के 
बतेते होंगे । अब नहीं तो पहिले इनका रिवाज रहा होगा; तय ही तो महर्षि 
वात्स्यायनने लिखा नहीं तो वे कहांसे लिखते ? जिनके यहा अपद्रत्य नहीं 
उनके यहां इस प्रकारकी वाजीकरण ओपधियोॉका उययोग होता ह जितर॒ते कि 
वे प्रसंग करते करते भी नहीं थकते । जो स्वयं अनेक्रोंके रंजनगें समर्थ रहते 
>हैं उनके लिये तो अपद्॒व्योंकी आवश्यकता ही क्‍या हू तथा सिने यहां ह्यं 

अपकद्रव्य बर्ते जाते हैं या वर्ते जाते थे उनके यहद्धां अपद्र्य क्रिस प्र-द्यर बनाये 
जाते ( ह ) थे इसके लिये सूत्र करते हैं कि--- 

अपबरव्याण वा याजयत ॥ ४॥ 

अथवा अपद्र॒व्योका प्रयोग करे ॥ ४ ॥ 

जिसका साधन छोटा हो वा जो साधनसे कारये न ले सफे एपप््‌ बड़े 
मदनसंदिर्वाल्ली नायिकाके साथ सहवास करना पड़े अश्रत्रा बहुतसी 
ल्लियोंस मि्ना आवश्यक हो तो उनके मदनमंद्तिर्ते अतुसतार वना« 
वटी साधनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


तानि छुवणेरजतताम्रकालाय पघगजदुन्तगवलद्रग्य- 
मयानि ॥ ५॥ 
ये सोना, चाँदी, ताँबा, छाहा, हाथथाके दाँत आर गोके सींगके 
द्वोते हैं ॥ ५॥ 
ऊपर बताई हुई घातुओंके “अपद्रव्य ? बनाये जा सकते हैं ॥ ५ ॥ 
०: ७ + जी] हे 
बापुषाणे सेसकानि च मृदूनि शीतवीयाण वृष्याणि 
कम सहिष्णूनि भवन्तीति बाश्नवीया योगाः ॥ 5 ॥ 
रॉग और सीसेके मुलायम, ढडे, वृष्य और कामलायक होते हैं ये बाध्न* 
बीयोंके बताय अपद्रव्य हैं ॥ ६ ॥ 

सोनेसे लेकर सीसेतकके अपद्र॒व्योक्ा बाअ्रवीय प्रयोग करते हैं पर राग 
ओर सीसेके अपद्रव्योगं ठंडापन आदि गुण रहते हैं, यह बाश्रवीयोंका 
मत है ॥ ६ ॥ 


(११३२८ ) कामसूचस ॥ [ अधि ० ७,अ०२- 


दारूमयानि साम्धतश्वेति वात्थ्यायथन३ ॥ ७॥ 


यदि अनुकूल पड़े तो काठका भी काममें छाया जाता है, ऐसा वास्स्यायन 
जे 
जआाचायका मत है ॥ ७॥ 


इन वस्तुओंके अपद्रव्योमेंसे जो अनुकूल जँचे उसीका बना लेना चाहिये। 
यदि काठका भी अनुकूल पड़े तो काठके अपद्रव्यको प्रयोगमें लाना चाहिये 
यह वात्स्यायन आचायेका सत है ॥ ७ ॥ 


लिड्डप्ममाणान्तर बिन्दुलिः कर्कशपण्न्‍त॑ बहुलेः 
स्यात्‌ ॥ < ॥ 
जितना मनुष्यका लिंग बड़ा हो सकता है यह उतना ही बड़ा होना 
चाहिये, इससे पशुओंकी नकल न होनी चाहिये | अग्रभागपर बहुतसी बिन्दु 
होनी चाहियें जिनसे खाज मिटा सके ॥ ८ ॥ 
एत एव द्वे संघादी ॥ ९ ॥ 
जितने भी अपद्रव्य हों उनमें दो जोड व उतार चढाव रहने चादियें ॥९॥ 
ये जाड़ आकृतिकी समानताके लिये किये जाते हैं दूसरा मतलब नहीं है ९ 
जिप्र्दति यावत्परमाणं वा चूडक३ ॥ १० ॥ 
ससासे लेकर अश्वनायक्रके साधनका जितना प्रमाण हो सकता है, उतना 
जिसका प्रमाण हो वह “चूडक ? कहाता है ॥ १० ॥ 
हास्तिनीके सिवा दूसारियोंपर भी इसका श्रयोग करना हो तो उनके मदन* 
मंदिरके पारिमाणसें अधिक न हो । पर लघ्वी ल्लियोंपर इसका प्रयोग होना 
न चाहिये ॥ १० ॥ 
एकामेव लतिकां प्रमाणवश्ेेन वेष्टयेद्त्यिकचूडकः॥१९१॥ 
अपने प्रमाणसे एक ही छलातिकाकों लिभेड़ सके उसे “एकचूडक ! 
कहते हैं ॥ ११ ॥ 
उभपतोसुखाच्छिद्र! स्थूलककेशप् षतगञु॒टिकायुक्तः 
प्रमाणयोगी कप्याँ बद्धः कस्चुकोी जालक॑ वा ॥ १२॥ 
जिसके दोनों तरफ छेद हों वह स्थूछ हो, कठोर हो, उसमें बृषणोंके स्थानमें 
थे भी छगाये हों, जितनी लम्बाई चौड़ाई चाहिये उतनीही रूम्बाई चौड़ाई 
हो | वह कमरसे बाधा जा सके उसे “ कंचुक ह जाछक ? कहते हैं ॥ १२॥ 


पत्यानयनम्‌ ] भाषाडदीकोपेतस्‌ । (११२९ ) 


तदमभावेष्लाबूनालक बवेजुश्च तेलकषाये: छखुमभावितः 

सूत्रजंधाबद्धः छहलूणा काछमाला वा अथिता बहुलि- 

रामलकास्थिपिः संयुक्तेत्यपविद्धयोगा३ ॥ १३ ॥ 

यदि ये न मिले तो तूमा या वॉसकों तेछ और कपायोंसे ठीक करके 
डोरसे कमरमें बाँध ले । अथवा चिकने काठकी माछा वना उस बहुतसे 
आमलोंकी गुठलियोंसे संयुक्त कर द्‌ । य अपविद्धयोंग हैं ॥ १३ ॥॥ 

न त्वपविद्धरुष कस्यचिद्बयवहतिरस्तीति ॥ १४ ॥ 

अपविद्धका किसीके साथ सहवास नहीं है ॥ १७ ॥ 

जो अपद्र॒व्य लगाये हुए हैं उसका सार! व्यापार अपद्रव्यसे ही होता है । 
अपने अंकुशसे तो होता नहीं अत: उसका सहवास भी नहीं केवल खेलूसा 
होता है या बीधेहुए बेकारोंके ये योग हैं । आत्मीय साधनाभावमें सहवास 
कहां है ॥ १४ ॥ 

दाक्षिणात्योंके यद्ां अपद्रव्य । 

यद्यपि मुसलमानोंके यहां तो चर्मच्छेदन सुनते हैं परन्तु दिन्दुओंमें कहीं 
भी इस प्रकारकी रिवाज है कि वहां कानकी तरह बालकऊके साधनके भी कान 
जींधे जाये यह्‌ हम नहीं सुनते । किन्तु महर्षि वात्स्यायन इसे कुचुमारके 
जआधारपर कह रहे हैं, क्योंकि इस अधिकरणके कामशाखत्रसे विभक्त करने- 
वाले महात्मा कुचुमार ही . तत्र समजबूरन यह विश्वास करना पड़ता ह्वेकि 
दक्षिण वा भारतके भी दक्षिण किन्हीं जातियॉमें मुसछमानोंकी तरह साधन*« 
व्यधन भी होता होगा जिसे कि देखकर यह लिखा गया । क्योंकि छोक, वेद, 
राजनीति आदि शात्रोंमें जो कुछ है वद सब लोकमें रवतः ही प्रचलित है 
अतः जिन लछोगोंमें इस प्रकारका कार्य्य होता है वा होता था तो वे केसे 
करते हैं वा कैसे करते थे इस बातके दिखानेके लिये सूत्र करते हैं कि-- 

दाक्षिणात्यानाँ लिड्रस्प क्णयोरिव व्यधन बालसुय १५॥ 

दक्षिणादियॉमें तो बच्चेके कानछेदनकी तरह लिड्गका भी छेदन होता है १५ 

यह प्रथा मुसलमानोंमें है पर नाममात्र ही होता हैं । यदि सीमनकी 
नसको युक्तिपूर्वक योग्य डाक्टरसे कटाया जाय तो योनिरोग प्रायः कम 
लगते हैं तथा साधन कुछ बढ़ भी जाता है ॥ १५॥ 

ज॒ुबा ठ॒ शब्येण उछेदयित्वा यावह्वाधिरस्थागमन ताव- 

डुदके लिछेत्‌ ॥ १६ ॥ 


( ११३० ) कामसूचम्‌ । ( अधि०७,अ० २-- 


युवा व्याक्ति तो शब्नसे छेदुन करके जबतक छोहू आये तबतक पानीमें 
पर कप 


उसे रख ॥ १६ ॥ 


/ , १. 


[ 4४७. ७ ३ कप] ] | ० कि. 
जिसे जगदीशने बल दिया है उसे छेदनक्रिया न करनी चाहिये, यदि करे 
ब््ू बाधनेके 
तो योग्य डाक्टरसे कराये, ये कार्य्य खुदके नहीं हैं. सो भी अपद्रव्य बाधनेके 
लिये # ७ ० पु ७ 
लिये छीब एसा करे तो डाक्टरोंसे करा छे ॥ १६ ॥ 


अरे ु ५, ७२५ ५ १. 
नेदाद्याथ च॒ तस्यां राजो निबेन्धाद्॒यबाय३ ॥ १७ ॥ 
बविशद्‌ करनेके लिये उस रातिको अधिक मैथुन करे ॥ १७॥ 
जो चीजें चुगाकर मुखमें रखना तथा दूसरी जगहके ज्ञणमें छिपा लेना 
8. शो ० कप #% ७ 
इत्यादि काय्4 करते हैं, ऐसे पुरुष अपने शरीरमें गहरात्रण रखते हुए भी 
उसे ओषधिजिशेषोंके उपचारसे ऐसा बना लेते हैं कि फिर वह न तो त्रणीकों 
पे + 0 अप [पर ८ [4 कप 
कोई त्रगसम्बन्धी कष्ट ही देता है एवम्‌ न उससे रुधिरादिक ही निकलता 
पु ० ७० ७ न] बन / 5 पं ५) 
है । इसी तरह यह भी अपद्र॒व्योंको अपने साधनमें ही उलझानेका शोकीन 
थृ किक फेज तक ३ कप [9] [के 
युवा अपने त्रणके छिद्रको बड़ा करनेके लिये कष्टकों सहता हुआ भी अतिराति 
५ ७ ७९ जे, कप 
करता है”। रक्तत्रन्ध होनेके बाद उपचार ऐसा अवश्य किया जाता है जिससे 
अधिककष्ट प्रतीत न हो ॥ १७ ॥ 
शोधन । 
७७० 2 प “3. 4 े 
ततः कषायरेकादिनान्तरितं शोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
इसके वाद कपायोंसे एक २ दिनके आँत्तरे धोना चाहिये ॥ १८ ॥ 
शैंखिनी, अंकोठ, म छत्ती, कनेर, ब्राह्मी तथा आरगूबेधादि वगेका कषाय 
ऐप] न्को . + ८७ 4७ +्‌, ७. 4 
इनसे धोना शोधन हू | अजगंधा,कर्केटूंगी, इन्द्रवारुणी,छांगली, त्रड़ा करंज॥ 
[4 ह #९ ० ७९, पे | दीप 
चित्रक, पाठा, विडंग, वी इलायची, रेणुका,त्रिकठु, यवक्षार ( पांचोनमक, 
मनसिलछ, कर्सीस, ग्सोत, दंती, हरताछ, फटकरी ) य द्रव्य शोधनी बत्तीके 


थ्‌ 


१ कभी ऐसा शोता द्वोंगा तथा यह रहस्यक्रा विषय है कोई छेटे साधनका युवक वर्धनके 
योगेसि दृताश होकर कर बठता द्वो पर हम तो इसे एक प्रक्ारका नकली जोंगियोंकासा कर्म 
समझते हैं न तो यथ ध्यानमें आता दे कि कोई भगवानकी दी हुई वस्तुमें कुछ विपर्यास 
कर सकता हूं १ 

३ अमल्तास, इन्द्रजों, पाढ, मंजीठ, निम्त्र, गिलोय, मूर्वा, कंडयाई, सोनापाठा, चिरा- 
यता, गियाबांसा, पटोल, बरंजबृक्ष, लतावरंज,सतोना, चित्रक, मेढासिंगी, मेनफल, काला- 
वासा, यह दे । 


प्रत्यानयनम, ] भाषादीकोपेतम्‌ | (११३१ ) 


लिये हैं अर्थात्‌ इनक्ना कल्क बनाकर बत्ती या फोडेपर छगाकर ब्रणमें रखनेसे 
त्रण शुद्ध होता हू । इनकी छगदी भी बत्रणोंकों झुछ करनेवालढी है ॥ १८ ॥ 
वेतसकुटजशहुभिः ऋमेण वर्घेभानस्य वर्धनेबेन्धनम्‌॥ १९ 
वेतस ( बेत ) और कुटज ( कूडा ) इनके शंकु ( अंकुर ) ओंसे ऋमसे 
बढ़ते हुएका वर्धनयोगोंके साथ बन्धन होना चाहिये ॥ १९ || 
यष्टीमछुकेन मछुयुत्तेन शोधनम्‌ ॥ २० ॥ 
मुरहटीमें मधु मिला इससे शोधन करना चाहिये ॥ २० ॥| 
इस मुरहटीक्लों त्रणशोधक अनेकों उपचारोम आयुर्वेदके आचाये बरत छेते 
हैं, यहां महर्षि वात्थायन इसका केवल शहदके साथ इसी कार्य्यमें प्रयोग कर 
रहे हैं | इसका अत्यन्त वारीक चूण इस काय्यमें आया करता हु, यादि उसमें 
जरासा भी काठका अंश रह गया तो कर करायगा ॥ २० ॥ 
ततः सीसपन्नकरार्णिकया वर्धयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
इसके बाद सीसपत्रकी कर्णिकास बढ़ाये ॥ २१ ॥ 
खश्रक्षयेद्धछातकतेलेनेलि व्यधनयोगाः ॥ २२ ॥ 
भिलावेके तेलसे प्रक्षण करे, ये व्यधनके योग पूरे हुए ॥ २२॥ 
भिलावेका तेल ब्रणके भरनेमें सबसे अच्छा रहता है । यह तेल जिस प्रकार 
बनता है वह विधि तेलनिर्माणमें है । केवल इसका भी तेल बनाया जाता है 
तथा भरल्लातकादि तेल भी इसपर पूरा प्रभाव डालता है यही चक्रदत्तमें 
भी लिखा हैं कि--- 
४ अल्लातकार्कमरिचैलवणात्तमेन, सिद्ध विडज्ञरजनीद्यचित्रकैश्व । 
स्यान्मार्कवस्य च रसेन निहन्ति तेल, नाडी कफानिलक्वतामप्ी ब्रणॉश्र।?? 
भिलावा, अंकोला, कालीमि्, सेंधानमक, वायविडंग, हल्दी, दारुहछूदी, 
चीतेकी जड़, इनके कल्क तथा भांगरेके रससे सिद्ध किया हुआ तैछ 
कफ ओर वातज नाडीत्रण, अपची ओर त्रणोंकों नष्ट करता है ॥ २२ ॥ 
तस्मिन्ननेकाकूतिविकल्पान्यपद््व्याणि योजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
उसमें अनेकों तरहके अपद्रव्योंको छगा दे ॥ २३ ॥ 
जब छेदन करके उसे बड़ा व पीडा रहित अच्छा कर लिया जाता है तो 
उसमें (फिर अपद्र॒व्य लगाये जाते हैं ॥ २३ ॥ 
अप द्रव्योंका रूप । है 
बत्तमेकतों इत्तसुदूखलक छुखुमक कंण्टकितं कड्ढा-* 


( ११३२ ) कामसूचरस्‌ । [ अधि ० ७.अ० २- 


स्थिगजप्मह्ारिकमष्ट मण्डलिकं श्रमरक छाड्भाटकम- 
न्‍्याने वोपायत१ कर्मतश्व बहुकमेंसहता चेषां झृढु- 
ककेशता यथासात्म्यमिति नष्ठशागप्रत्यानयनम्‌ । 
( द्वाषड्टितर्म प्रकरणम्‌ ) ॥ २४७ ॥ 
गो, एक ओरसे गोल, ऊखल जैसा गोल, कमल जेसा, करैले जेसा 
कॉटेदार, कंककी हड्डी, हाथीके दाँत, अठक्ोन, चक्करदार, सिंघाड़े जैसा, 
सा चाहे बैसा काम करने योग्य कठोर या कोमल जैसा अनुकूल पड़े वैसा 
अपद्रव्य बनाया जा सकता है। यह विधि नष्ट हुए प्रमको क्रिर लानेकी है 
यह ६२ वां प्रकरण पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 
जिस प्रकारके अपद्रव्य बनाये जाते हैं उन्हें इस सूत्रसे दिखा रहे हें जो 
कांटेदार आदि अतिपीडाकर हों वे महाहस्तिनियोंके प्रयोगमें भले आयें 
अन्यत्र उनका उपयोग हो नहीं सकता। अपद्रृव्य होरका उपाय है, यही कारण 
है कवि इसको जो है सो है, अधिकसे संप्रयोग न करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
बर्धन योग शकरण ॥ 
बडा करनेकी विधि या ्शीचका इलाज | 


बासटठवें प्रकरणमें नष्ट हुए प्रेमको फिर छानेके उपाय बतलाये थे अब इस 
जेसठवें प्रकरणमें मदनांकुश ( लिंग ) बड़े करनेकी विधि बताते हैं, जिनको 
जान, ध्वजभक्ञ या छोटी ध्वजवाले अपने साधनकों सहवासके योग्य बना 
सकें । जो शासत्रकारोंकी उदारता नहीं जानते वे यह शंक्रा कर सकते हैं कि 
ऐसी वातोंके कहनेका क्‍या प्रयोजन था, किन्तु जिन्हें शासत्रकारोंकी दयाल 
ताका पता है कि-४ सदाचारिणी सुरूपा सौभाग्यशालिनी पतित्रताके सच्चे 
प्रेमी ध्वजभंग या छोटे साधनवाले सदाचारी पतिकों ध्वजके ठीक करनेके 
उपाय बता देना सच्चा हित करना है ? वे इस निरूपणसे आनन्द ही मानेंगे। 
यह बात कामसूत्रने कोई नई कही हो हम भी नहीं है किन्तु वेद अगवानका 
ध्यान भी इस ओर गया है । उन मन्‍्त्रोंको हम यहीं उद्धृत करते हैं-- 

अथवे--“* ओ अयद्याम्ने अद्य सवितरद्यदेति सरस्त्रति । 

अद्यास्य त््मणस्पते धनुरिवातानय पसः॥ ?? 

है अमन ! हे सवितः ! हे सरस्वति ! हे अ्रद्मणस्पते ! आप छोग, अयाय- 
दालोंहाल, धनुरिव-धनुषकी तरह, पस:ः-साधन - ( लिंग ) को, आतानय- 
बढ़ा दा॥ 


वर्धनयोगा: ] भाषादीकोपेलम्‌ । (११३१ ) 


है अप्रि सूर्य सरस्वती और त्रह्मणस्पाति देवताओं ! आप छोग इस 
साधन ( लिंग ) को धनुषकी तरह द्ालोहाछ बढ़ा दो । यह इस मनन्‍्त्रका 
भाव है । इसमें हालोह्ाछ ही साधनके बढानेकी आशर्थना की है कि हे देवों ! 
मेरे इस कार्य्यको कर दे। इन योगोंक्रे जाननेवाले वेद्य भी इन रोगोंके रोगि- 
योंको क्‍या कद्दा करते हैं यह भी दिखाते हैं कि-- 

“ओं आहं तनोमे ते पसों अधिज्यामिव धन्वनि । 
ऋमस्वश इव रोहित सनवग्टायता सदा ॥?? 

जैसे धनुषपर शर सन्धान करती वार ज्या ( डोरी ) बढ़ जाती है उसी 
तरह मैं तेरे साधनको बढ़ाये देता हूं। अब आप हृदयको प्रसन्न करके सदा 
उसी तरह रमण करें जिस प्रकार जंगली हिरण अनेकों हिरणियोंसे रंगरेली 
करता रहता है । जब वेद अगवान्‌ इतने खुछे शब्दोंमें साधनके वर्धनको 
कद्दता है तो कामसूत्रके प्रणेता महर्षि वात्श्यायनके लिये आपत्ति करना सिवा 
भूछके दूसरा और हो ही क्‍या सकता है। इन्होंने भी इन योगोंको कहा है 
उन्हें सविस्तर दिखाते हैं । 

केवछ शूकका या जलझूक । 

आयुर्वेद तथा कामशासत्रके प्राचीन आचाय्योने इसपर बहुत ॥वेचार किया 
हैं, इस कारण वात्स्यायन केवल श॒कक्रा प्रयोग दिखाते हैं कि- 

एवं वृक्षजानां जन्तूनां शकेखपल्िप्त लिड्/रं दशराजं 

तेलेन झुद्दधितं पुनःपुनन्‍्रफालिते पुनः प्रमदितामेति 

जातशोफं खट्वायामेशुरूध्तदन्तरे लग्बयेत । ततः 

शीते! कषाये! कृतवेदनानिज्नदं सोपक्रमेण निष्पादू- 

येत्‌ । स यावज्जीवं झकजो नाम शोफो विटानाम॥२५॥ 

इसी प्रकार वृक्षोंमें पेदा होनेवाले जन्तुओंके शुक ( रोमों ) का लिंगपर 
लेप करे, फिर तेल मसले, फिर लेप करे ओर तेल मसले। इस तरह दृश रात 
करे जब साधनपर सूजन आजा(य तो खाटके छेद्से उसे नीचे लटका दे ओर 
आधा सो जाय, इसके बाद शीत कषायोंसे तकलीककों मिटाकरउपक्रम- 
पूर्वक निष्पादन करे । जबतक जीवन रहता है यारोंके तबतक यह मुटाई 


रहती है ॥ २५ ॥ हे 
इस जीवको 'कन्दलिका? के नामसे भी कहते हैं प्रयोग करती बार इसके 


रोमोंको अच्छी तरह घोटना चाहीये। इसके रोम विषैले प्रतीत होंते हैं तबही . 
9 
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( ११३४ ) कामसखूतरम्‌ ॥ [ अधि० ७,अ० २- 


लो उनसे साधनपर सूजन आती है। वैद्य शास्त्र श॒कके श्रयोगोंकों खतरेसे 
खाली नहीं बताता, इस कारण इसका प्रयोग न करना ही अच्छा हैं; 
यदि करना हो तो बड़ी ही सावधानीकी आवश्यकता है । वैद्यकशालने 
इसे कितना आपात्तिजनक साना है यह नीचे लिखे विवरणसे विदित होगा | 
चरकसंहिता चिकित्सा स्थान अध्याय ३० के १६२ वें होकमें “ शुकानां 
प्वतिसेवनात्‌? शूक्रोंका अत्यन्त सेवन, ध्वजभंग नामक नपुसकताके रोगका 
कारण माना है । ध्वज॒मंग उस नपुंसक्ताका नास है जिसमें इन्द्रिय खड़ी 
ही न हो, हा भी तो उसी समय सुरक्षा जाय | इस तरह यह शूकसेवन ध्व ज- 
भगका कारण बनता हे। जिसके बढ़ानेके लिये इसका प्रयोग किया जाता 

उसे डलटा फल होता है । इसी शूक्रके अवैध सवनसे अठारह तरहके शक 
रोग भी पैदा होजाते. हैं, यह बात भी माधवनिदान और आावप्रकाश तथा 
सुश्रुतके निदान स्थानमें कही हे कि-जो क्रमको छोड़ एकद्स ही वृद्धि करना 
घवाइते हैं उनकी इन्द्रियमें शूकसे १८ तरहके शूक्रोग पैदा होजाते हैं, 
इस तरह इस शूकके सेवनसे रोग भी होजाते हें । रोगोंके होनिका यही 
कारण है कि शूक्र अच्छी तरह दुचिछा नहीं जाता, न जलदीमें लोग उसे 
घोटते ही हैं, अन्तमें इन रोगोंसे यहां तक होजाता है कि उपस्थ गछकर गिर- 
तक जाता है | यादि तिछा सवन करतीवार इन्द्रिययर किसी भी तरहका 
फुंसियाँ होजायँँ तो उसी समय समझ लेना चाहिये के (कैसी तरहका खणबा 
हुई है अतः उसका जितना भी जलूदी:हो सके प्रतीकार कर देंना चाहिये | 
तिलछाको एकद्स लगाना भी न चाहिये,क्योंकि जितने छाभ ऋमश;:; सेवन कर- 
नेसें हैं वे एकद्म नहीं होते | कोई भी. तिछा हो सात्रासे अधिक छगानेपर 
उलटा नुकसान करता है । इनका व्यथ सेवन भी न करना चाहिये, क्योंकि 
बिना बातके सेवन करनेसेभी ये नुकसान पैदा करते हैं | २५ ॥ 


अन्योंके लाथ जलशूक ! 
दूसरी वस्तुके साथ भी इसका प्रयोग (किया जाता है, इस कारण दूसरि- 
यॉंके साथ भी वात्स्यायन प्रयोग दिखाते हैं क्ि-- 
अश्वगन्धासबरकन्द्जलशकबइहतीफलमा।हिषनवनी त- 


हास्तिकर्णवजवल्छीरसेरेकेकेन परिमदेने मासिक 
व्धनम्‌ ॥ २६ ॥ 


५ भेसके मक्‍्खनमें जज्शक़,क्ूठ,गऊछा गोबर और पूत्र,मिणाकर तीजे ऊगा ऊेवा अवैध हैं। 


वधनयोगाः ] भाषादीकोपेतम । (११३५ ) 


असगन्ध, बड़े छोधका मूल, ठुण्डुभादि जच्तु ( गेसा ), बड़ी कठेरीके 
पके हुए फल, भेंसका मक्खन, बड़े पत्तोंचाछा ढाक, ओर वज़वल्ली-हड़जोड, 
इसका रस इसके एक २ वारक्े छगानेसे एक्रमास तक ब्वाड्टि रहती है ॥२६॥ 

असगन्धकी जड़, बड़े छोधक्नी जड़, गेसा, बड़ी कठेरीके पके हुए फछ और 
हडजोड़का रस लेकर इन्हें घोट डालना चाहिये। फिर इनमें उतना ही भैंसका 
सकक्‍्खन मिला देना चाहिये जिससे इनका लेप हो सके । यह लूप शातिको 
सोतीवार करना चाहिये सुपारीको बचाकर कर लेप पुछ न जाय इसलिये 
पानया कोई पत्ता कच्चे सूतसे जचा देना चाहिये । यदि जून माल्म हो तो 
उसी समय गरम पानीसे लेपको धो देना चाहिये तथा फुंसी आदि कोई 
विकार प्रतीत हो तो जबतक वह झानत न हो के वर्धनयोगोंका प्रयोग न 
करना चाहीये | तिलछासेवनके दिनोंमें चारादिन पाहिलेसे ल्ली सहवास करना 
छोड़ द्‌ तथा अन्तमें सवनके समाप्त होनेपर भी चार छः दिन वाद ही जी 
पसंग करें। तिलासेत्रनक्े दिनोंमें साधनलें ठेडा पानी न छलगाये। गेसेका 
जराबर ध्यान रखना चाहिये, उसकी घुटाईमें कोई कसर न रह जाय, क्‍योंकि 
अशधारण वाल भी जल्दी नहीं घिसा जा सकता | इस गेसाका यादि इसमें 
अथांग न हो तो सत्रसे अच्छा है, क्ग्रोंकि यह गेसाके रहते खटकेकी 
चीज ही बना रहेगा ॥ २६ ॥ 

शूकयोगोंपर वेद्यकशा्र । 

इस योगमें जो जलशूक ( दुण्डुभादि जन्तु गेसा ) आया हैं इसपर वैद्यक- 
शाजझ्नने कुछ विचार प्रकट किया है उसे हम यहीं व्यक्त करते हैं-माधवनिदान 
आऔर वंगसेनने जो शुकरोगोंका कारण रखा है उसकी व्याख्या करती वाए 
भावमिश्र लिखते हैं कि- साधनके बढ़ानेके लिये जो दवा तयार की जाती 
है उसमें ऐसी वस्तुका उपयोग करे कि जरासी भी गछती हो तो उचित ढंगके 
छामके बद्छे कई गुना अधिक विकार पैदा कर दे । उनमें शुक ऐ<ग वस्तु है 
जिसके उपयोगसे विकारकी संभात्रना रहती है । कामसूत्रमें जहां शुक्र आया 
है बहां जलशकसे मतलब हैं, यह एक जहरी जलजीव है यह पानीके मछसे 
औैदा होता है, इसे कोई “ अल्पदुण्दुभ ? कहते हैं। जिनमें शुक मुख्य है ऐसे 
जो वात्स्यायनादि कामशाखके आचाय्याॉने रिंगके बढ़ानेके णोग कहे हैं वे 
सब शुकयोग फहाते हैं । शकयोगके उदाहरणमें भावमिश्र रखते हैं कि-+७ 


(११३६ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०७,अ०२- 


४५ भल्लेतकास्थिजल्शक्रमथाब्जपन्नमन्तार्विंदाह्म मतिमान्‌ सह सैन्धवेन | 
एतद विरूढबुहतीफछतोयापिष्टस्थूलं महृद्वरतुरंगमलिंगतुल्यम्‌ । ?? 
मिलछावकी गुठढी, गेसा, कमछका पत्ता इन तीनों चीजोंकों सेंघानमक 
मिला निर्धूम जलाकर राखको बड़ी कटेरीके फलछके रखमें मिलाकर पीस छे। 
इंसके लेपसे पुरुषका साधन अच्छे घोड़ेके साधन जैसा मजबूत हो जाता है 
इसमें संदेह नहीं । भावमिश्रने.इसे नित्यनाथके बनाये कामरत्नसे लेकर उदा« 
हरणमें रखा है | जिस प्रकार कि दिखाया है। इसमें शूक॒का प्रयोग है, इस 
कारण यह ठीक नहीं, किन्तु विना शूक॒के डाले जो अश्वगन्धादिक तैल हैं, वे 
ही साधनके बढ़ानेके लिये उचित हैं । हु 
चक्रदत्तने कामशा्रले शूकयोगोंकी छिया । 


यह भाव मिश्रक्रा मत है किन्तु चऋदत्त तो “ छिंगवृद्धिकरा योगा: ! इस 
शाषेकर्में इस प्रयोगको देते हैं कि 
४ भल्नातकबृहतीफलनालिनादुछासिन्धु जलशकैः । 
माहिषनवनीतेन च कराम्बितै: सप्तदिनमुषितः ॥ 
मूलेन हयगन्धाया माहिषफल समर्दितपूर्वमथ । 
लिप्त भवति लघुकृतरासभलिंगं धुत पुंसाम्‌ ॥ ? 


१ कोंकजाीने इसे इस प्रकार कहा है कि-- 
« अन्वधूम दग्ध्वा खेन्धचजलछशूककमलदकछवजे:ः । 
भल्लातक्या छंपो बृहतीरलभावितेस्तद्धत्‌ । ? 
सेन्धानमछ्, गेसा, कमलदल ओर सेहुंड इनकों दो सकोरोंके वीचमें रख कपरामिश्ी करफे 
जला ले, फिर झुद्ध मिल|वा मिला कटरोके फलके रसकी भावना दे लेप करें या पैन्धवा« 
दिके साथ भिलाबेकी गुठली भी ले । 
४ चुटश्ग्धपपश्चिनीदक्नभ छातकंबालकृष्णछ वणानाम्‌ 
भूर्या परिणतबृदतीफलरखपरिपिष्ठया भवति । 
म्रदिषीमलेन मिलितं लिड्ं पश्चादनेकशो लिप्तम्‌ | 
सुसकमित्रमद्विदलयु वतिजनदप निदेकनमू | ! 
कमलपत्र, भिलावे की गुठली, सुगन्धबाला, वालछड़, खश, काला निमक इन सबको 
दो सकोरोंमें रख कपडमिशी करके फूँक दे | इनकी राखको करेरीके फलोंके स्व॒ससमें पौस 
मेंसके गोवर और मूतके साथ लेप करे (यह बिना जलश॒कका योग है) । दल्याणमक इसको 
इस प्रकार कहते हैं कि-' मद्दिषीगोमयैः पूर्व धष्टलेंगे विलेपयेत्‌ * इस राखकों उक्त रसमें 
मिलाकर लगाये पहिले भेंपका गोंवर पीसकर । उवटन करके पौछे ही| लगाना भच्छा है) 


वर्धनयोगा: ] भाषाटीकोपेतम्‌ । (११३७ ) 


भिछावेकी गुठलछी, बड़ी कटेरीके पके फछ, कमलिनीके पत्ते, सेंघानमक) 
जलशुक ( गेसा) इनको घोट छगदी बाँध मभैंसके म्रक्खनमें मिला ७ दिन तक 
रखा रहने दे । पहले लिंगमें मैंसेके गोबरले उबटन करके असगन्धकी जड़से 
लेप करना चाहिये, इससे मनुष्योंका लिंग गधेके लिंगसे भी बढ़ा हो जाता है! 


चैद्योंके यहां और भी । 


कामशाल्रके आचार्य्य श्रीवात्य्यायनने इस विषयमें केवछ जल्शूकॉकों ही 
बरता है पर आजके आयुर्वेदके सभी आचार्य प्रायः इस रोगमें अनेकों 
जीवोंको बरतते हें उनमेंसे कुछ एक्रॉंका हम यहां नाम निर्देश करके बताते 
हैं, जो जीव आज इलाजोंमें बर्ते जावे हैं कि-इन्द्रगोप-वीरवघूटी, गंइब-- 
केंचुए, सांड़ा, सूकरकी चर्मी एवम्‌ चमगगादड़, केंकड़ा, खरगोश, सेहस्यार, 
व्याघ्र, रीछ ओर गीधकों तेल और लेपॉमें वतो है किन्तु जलशूक॒का हमने प्रयोग 
नहीं देखा पर आयुर्वेदा चाय्य॑ पं० भगीरथ रवामीने जल्शूकके अथैमें भूनाग, 
केंचुआ और गेसाका प्रयोग किया है । इनमें इन्द्रगोप-बीरवधूटी, सूकरकी 
भेदा और कुलीरके मांसका लेपमें भी प्रयोग करते हैं. एवम्‌ इन्द्रगोप और 
केंचुएका सेकमें भी प्रयोग कर छेते हैं और तेलमें इन सब्रका प्रयोग करते 
देखे जाते हैं । इन योगॉमें छेपके समय गेसाका प्रयोग न करके तेलमें 
कर लिया जाय तो कोई दोष नहीं देखता, लेपके समय गेसेकी जगह वीर* 
वधूटी ले ली जा सकती है, क्योंकि-अकरकरा आदिके साथ लेपमें इनका 


१ यह पूरेंका पूरा 'छोक थोड़े पाठभेदके साथ रतिरहस्यमें मिलता दै उसे यहों उद्धृत 
करते हैं कि--- 
५ छिह्दीफछभल्लातकनलिनी दल सिन्धु जन्मशै वाक्: । 
माहिषनवनीतेन व करम्बितेः सप्तदिनसुषितेः 
मूक हयगन्धाया माहिषमलमिलितपूर्वेमालिप्तम्‌ | 
भवति छघूक्तण्देभलिड़ं लिड्रे घुव॑ पुंखाम्‌। ?? 
पदहिले चरणमें भल्ल.तक पहिले तथा वृहतीफलका पश्यायवाचक शब्द सिंहीफल रख दियः 
है । इंसी तरद जन्मशैवालके स्थानमें चक्रदत्तने जल्शक्क॒ लिया दे । वाकीऋा पाठ एक है। 
इससे विदित होता है कि चक्रदत्तने कामशारुका यह अपना अनुभूत प्रयोग अपने संग्रहमें 
रखा है। जो चक्रदत्तका पाठ दै वद्दी रतिरहस्यमें रहा, होगा पुरा | कोपीदकौपी या गरतीतें 
इधर उधर होगया द्वोंगा इसके देखनेते तो यह इसी नतीजेपर पहुँचते हें क्रि इन विधषयोर्म 
कामशात्र तथा वैद्य दोनों एक हैं। संगद्वीता वैयोंने अपने छोटे अनुभत्र तथा कामशा्रओ 
आचारयोने इस विषयके अपने वडे अनुभवोंकों रख दिया है ॥ के 
७२ 


€ ११४३८ ) कामसूचम्‌ | [ अधि०७,अ० २- 


श्रयोग देखा जाता है । यदि जलशुकको प्रयोग किया जाय तो अच्छी तरह 
घोटकर ही किया जाय, यानी विधिपूनेक सावधानीसे ही किया जाय 
अन्यथा नहीं । 
कामशाड्के दूखरे आचाथ्योंके यहां जलशूफके योग । 

आयुर्वेदशास्के आचार्य्योनि जिस प्रकार जलशुकका उपयोग किया है 
यह कामशाझ्॒के प्रासिद्ध आचाय्य महषि वात्स्यायनके सन्‍्तव्यके साथ दिखा 
चुके हैँ, अब दूसरे २ आचाय्योने जो शूकके योग कहे हैँ. उन्हें बताये देते 
दें | इनमें कुचुमार मुख्य हैं, क्योंकि इस अधिकरणके संगृहीता या प्राचीन 
आचाय्योंके ग्रन्थोंसे अलग करनेवाले ये ही हैं । ( १) क्लकरेला, राठ ओर 
जल्श॒क् इनको अत्यन्त बारीक पीसकर कटेरीके फलोंके स्व॒ससमें लेप करे | 
(२ ) तिल, सरसोॉका चूर्ण, सप्तपणक्री भस्म ओर जलशूककी बारीक बुकनी 
इन चारोका ऋमश;: छेप करना चाहिये । ( ३ ) इन सबको चोगुने धीमे 
मिला घामसें राखे, चार छः दिन घामसें रखकर पीछे छगाये | (४) मिलछावे 
शुद्ध, प्याज, बड़े फूछवाले शालरू, कुरही, कमलके पत्ते इनको महीन कर कटे” 
दीके फलके स्व॒रसमें मिलाकर भेंसके गोबरमें सिक्ाकर लेप करना चाहिये । 
(५ ) तेजपत्न, जलशूक, इन दोनोंको भेंसके छूतमें घोटकर निरन्तर कई 
दिनतक लेप करे । ( ६ ) बारबार गोबरका लेप और उंडे पानीसे धोना भी 


स्थूठ कारक है। ( ७ ) वनकरेला छोटा, गेसा, इनका समभाग चूर्ण लेकर 
कटेरीके फलके रसमें रूप करे तो बृद्धि होगी। 


अश्वगन्धादि तेद्ध 


जे पे ०... की ५ पे ७०७५ ५ कप 
कामशास्नन इस।बंधयस असगन्धका अनंक स्थरांस बश्ता है तथा वद्यकक 


आचाय्य भी इसे अपने २ ढेंगोंसे इस इस काय्यम बतत हूँ, इस कारण अस- 
गन्धक तलछकां कहते है कि-- 


एतेरंब कषाये! पक्केन ललेन परिमर्न षण्मास्यम्‌ ॥२७॥ 


१ नित्यनाथने जल्शकको योग कहकर जॉकका भी भिन्नयोग कह है, इससे प्रतीत होता 
दै जोंक जल्शफ़से भिन्न है उसे यहीं दिखाते हैँ कि- 


४ शेद्ििताप्त्त्यपित्त तु जलोका लांशुछी सदा, 
भनेन मदयेह्लिड् वद्धंते मुलक्ोपममू । '! 
"रोह्ट मछलीकी पित्ता, जोंक, कलिहारीकी जड़ इनके मर्दनसे साधन भोटा होंजाता है । 


वर्धनयोगाः ] भाषाटीकोपेलल्‌ ! (११३५९ ) 


अश्वगन्धादिकोंके कपायोंसे सिद्ध किये हुए तेछकी माहिप्त करनेसे छः£ 
मास वृद्धि रहती है ॥| २७ ॥ 

असगन्ध मूल, बड़े लोधकी जड़, गेसा, बढ़ी कटेरीके पक्के फल, भेंसका 
मक्खन, बड़े पत्तोंवाले ढाक़के बीज, हडजोंड़का रस ये सत्र चीजें बरात्रर छे 
लेनी चादहियें। पीछे घोटकर छगदी बाँध देनी चाहिये। छगदीसे चोगुना तेल 
एवम्‌ तेलसे चोगुना दृध देना चाहिये | इस तरह तेल वनानेक्ी विधिसे तेल 
तयार कर छेना चाहिये । सूत्रमे कपाये:” यह बहुवचन पड़ा है, वे्यक शाल्ममें 
स्वरस (रस), कल्क (छुगदी), कथित (काढा), शीत ( कूटकर छःगुने पानामें 
शतभर रखा एवमू प्वातः छन्तककर अहण किया ) और फाण्ट-( चौगुने गरम 
पानी में डालकर छाना) ये पांच कषाय होते हैं। इनमें सबसे ही अश्वगन्धादि 
सेल"निकाल जा सकता हे; केवछ तेल निकालनेकी किया दृष्टिमें होनी चाहिये। 
आतताई ढंगसे गेसाका प्रयोग करनेके बदुले इस तरह तेछ बना लेना अच्छा 
है पर इस तेलका सेवत भी कमसे कम इक्कीस[दिन नियमक्रेसाथ होना चाहिये। 
रातके समय सुपारी वचाकर तेलकी मालिश करनी चाहिये तथा त्रह्मचय्थसे 
रहकर तीदण चीजोंकों न खाते हुए ही समय बिताना चाहिये। हाथ पे लूगाती 
वार सुपारीकी तरफसे नीचेकों जाना चाहिये ॥ २७ ॥ 

आयुर्वेदका अलगन्ध तेक । 


भावभिश्नने शूक्रयोंगोंका खण्डन करके अपने प्रातिपाद्य विषयकों पूरा कर- 
लेके छिये एक अश्वगन्धादि तेल कहा है; जिसे शुकयोगोंकी जगह वतंनेके 
छिये कहता है तथा देद्यकफे अपने अनुभूतयोगोंके संग्रह करनेवाले: चक्रदत्तने 
भी इसका संग्रह कर लिया हैं, इस कारण इसे भी यहां -दिखाते हैं कि--- 


न “अश्वगन्धावर्रीकुष्ठ मांसीसिद्वीफलान्त्रतपू, 
चतुगुणन दुग्धेन तिरूतल विपाचयेत्‌ | 
तत्तेले मेढ्रवक्षोजकणेपालिविवश्वनम्‌ ॥?? 


+ इतको नित्यनाथने अपने संग्रइमें कहा हैं कि- 
४ इसख्धन्धावरीकुष्ठ मांखीखिदीकछान्वितसू। 
न्वतुरंणन दुग्धेन तिछ॒तेछ विपाचयेत्‌ । 
सतना छड़ कणपालिवद्ध न भक्षणादितः। ? 
से भश्षणादि करदते हैँ तथा चक्रस्‍त्त * भक्षणादितः ” इसके स्थानमें * अक्षण!दिदप्तू 
एसा प.5 रखते हैं । यानी तेलके अधिक गुण लगाम दोते हैं इस कारण छगाना जाहिये ॥ 


(११४० ) कामखूत्रम । | अधि० ७,अ ० ३-- 


सगनन्‍्ध, बालछड, कूठ, जटामांसी, बडी कटेरीके पक्रे फछ इन चीजोंका 
घोगुने तेल एवं तलसे चोंगुना दुध डालकर तल तयार कर के। इस तलके 
लगानेसे मंद्र स्तन आर कान बढ़ते हैं । 
असगन्ध्ा उपयोग । 
चक्रदत्तन इसका एक विचित्र योग लिखा है क्रि--- 
८४ कनकरसमसृणवर्तितहयगन्धासूलविश्वपर्य्यु पितम्‌ । 
माहिषमिह नवनोतं गतत्रीज कनक्फलमध्य । 
गोमयगाढोद्वातितपूर्व पश्चादनेन संलिप्तम। अवाति हयालिज्ञसदशम।॥? 
असगन्ध आर सोॉंठकों धतूरके रसमें खूब घाटकर मब्खन मिला धतूरके 
फलमें उसके बीज निकालकर भर दें, फलके वासी हो जानेपर निकाल छं, 
साधनमें गोबरका उवटन करके इसका लेप कुछ दिन होना चाहिये । 'चक्र- 
दत्तने यह योग कामशासत्रसे ही लिया हे, क्योंकि इसे काकाने अपने प्रासेद्ध 
प्रन्थ ' रतिरहस्यमें ? लिखा है, उसे दस यहीं उद्धुत करते हैँ कि-+- 
4 कनकरसमसृणवर्तितहयगन्धामूछ “ मिश्र ? पस्युषितम , 
माहिषमिह नवनीत॑ गतत्रीजे कनकफलमध्ये ३ 
गोमयगाढोद्वर्तितयूव पश्चादनेन संलिप्तम्‌, 
भवति हयलिझ्लसदृ॒र्श लिझ्| काठिनाज्ननादयितम्‌ | ?? 
इसमें जहां “मिश्र ? लिखा हुआ हैं उस जगह चक्रदत्तन विश्व लिखा हू 
जिसका हिन्दीमें सोंठ अर्थ होता है | मिश्रका कोई उपयोग नहीं मालम 
होता किन्तु विश्वके लिखनेसे * सोंठः अधिक होजाती है, सोंठमें भी गुण 
हैं । तथा सोंठके केवछकों भी इस प्रकार चल सकता है | असगन्ध, कूठ, 
जटामांसी, शवरकन्द इनको पानीमें पीसकर लेप करनेसे स्थूछ होगा । 
असगन्ध, वच, कूठ, जटामांसी, सफेद्सररों इन्हें पानीमें पीसकर लेप करे | 


जलशूक और अश्वगन्धाका स्तनवृद्धिमं उपयोग । 
इन दोनों चोजोंका उपयोग साधनवर्धनके सिवा कण आर स्तनवद्धनमं 
' भी होता ह यह यहीं दिखाय दते ह--- 
#४ स्षपतगरं कुष्ठ ताछोशं बृहतीफल्म्‌ । 
जलशुकाश्वगन्धा च समादायकभागतः ॥ 
अजाक्षारेण संपेष्य कुय्यादुद्वर्तन॑ पुनः | 
“५ कणलिज्धरतनानां तु वृद्धिर॒पा प्रशस्यत ॥ ?? 


चपधनयोगा: ] भाषादीकोपेतम्‌ । ( ११४१ ) 


पीली सरसों, तगर, कूठ, वालीश, दोनों कठेश्योंके फछ, जलशूछ और 
असगन्ध बराबर लेकर बकरीके दूधमें पीसकर लेप करे व युक्तिसे उंगलियों से 
रिगड़े, इससे कण, लिज्ल और स्तनोंको वृद्धि होती है | 
दोनों का चूर्ण खाधनपर । 
इन दोनोंका चूर्ण जिस तरह मुख्यरूपसे बरता गया है उसे यही 
दिखाते हैं कि-- 
४ क्िमत्रचित्र यदि वजवली, वचाश्वगन्धा जल्शुकचू्णम्‌ । 
हेमप्रकाझ बृहतीफर्क च, क्षणेन कुय्योन्मुसल्प्रमाणम्‌ । ?? 
इस बातमें अचरज ही क्या है ! यदि हडजोंड, घुडबच, असगन्ध, वीरव- 
थूटी, पीछे पके कटेरीके फूल, इन्हें पीस जल भिलाकर लेप करनेसे थोड़े“ 
समयमें ही मूसल जैसा मोटा हो जाय । लेप गर्भपानी भिछाकर करना चाहिये ॥ 
८४ गोशुज्ममूल कनकस्य बीजं, वचाश्वगन्धा जल्शुकचूर्णम्‌ । 
हेमाम्बुवर्ण वृहतीफल च क्षणेन कुय्यॉन्मुसलप्रमाणम्‌ ।?? 


बबूलकी जढ़, धतुरेंके बीज, वच, असगन्ध, जल्शूक, कटेरीके पीछे फछ 
इन सबका बारीक चूर्ण पीसकर बकरीके दूधमें लेप करे । 
बाहु, स्वन, कर्ण औौर खाधनवर्घक योग । 


अब हम कामशास्रके प्रामाण्य अन्थोंके वतायें हुए कुछ योगोका संग्रह 
करते हैं, जिनमें कि अत्षगन्ध वरता गया है । सफेद कनेरकी जड़, अपा« 
सागकी जड़, असगन्धकी जड़, कलिद्वारीकी जड़, कटेरीके साफ किये हुए 
बीज इन्हें अत्यन्त बारीक पीसकर बाहु, स्तन, कान और साधन जिसपर 

- लेप किया जायगा उसकी वृद्धि होगी । अपामार्ग, अश्वगन्धा, कटेरीके फल, 
खेत सर्षप, कुष्ठ, तगर, पिप्पछ, काछी भिरच, इनकों बराबर लेकर बकरीके 
दूधमें पीसे, इसके लेपसे साधन और पयोधर बढ़ते हैं । असगन्ध, वचा,कुछठ, 
सफेद सरसों, इनके बक के दूधमें छेप करनेसे स्तन बढ़ते हूँ | पत्र-तेज और 
तालीशपतन्न, प्रियंगु, जंगली चम्पा, हरद्वारी घास, असगन्ध इनका चूण सम्र- 
भाग लेकर पौस छे, फिर शहद और तिलीका तेल मिलाकर धानमें गाड़ दे, 
फिर चालीस दिनके बाद पचास दिनिके भीतर उसे निकाल ले, इसके लिम्पनसे 
स्तन बढते हैं । द्वाथी, घोड़ा, गधा इनके मूत्रमें तिछक्ा तेछ बना ले इसकी 

। मालिससे स्त्रियोंके जंघा, स्तन और होठ बढ़ते या मोटे होते हैँ । सरसोंके 


(१९४७४ ) कामसूतच्रमू । [ अधि० ७,अ०२- 


तेलसें सरसोंके चुणको बनाये, इसके साथ असगन्धका लेप स्तन बढ़ानेवाला 
है ।एरण्डके बीजकी मींगी, असगन्ध,वचा, छोध, बड़ी कटेरके फलका पानी, 
इस्स सबका लेप स्तनादिपर करे | मुरहटाके चूणमें दूध मिला, बड़ी कटेरीके 
फलके पानीमें लेप करे । चव्य, श्वेतकनेरक्की जडकी छाल, कलिद्दारी, चित्रकके 
4७ +> ह /<्‌ / ७ पक तप 4. 
सूलकी छाल, अपामार्ग, असगन्ध समभाग लेकर बारीक पीस छे,फिर तिलके 
तेलसें मिलाकर लेप करे । इससे कान, पयोधर,बादें और शिक्षकी वृद्धि होती 
है | शहद, तगर, पीली सरसों, कटेरी, चिरचिटा, पिघली, तिल, जो, कुछ, 
लीमिचे, ० [पी .प ५ थे 
कालीमिचे, सेंघानमक, असगन्ध और उरद्‌ इन सब्र चीजोंको पीसकर लेप 
करे | कल्याणमछने कहा है कि-- 
८४ लोधकासीसमातज्भ व॒ल्ञाकस्कैश्तिलो द्ववम्‌ , 
तैलं संसाधितं लिज्ञकुचकर्ण॑विवर्धनम्‌ । ?? 
लोघ, कर्सास, असगन्ध,गंगेरन इन्हें डाल तिछका तेल बना छे, यह इनको 
बढ़ाता है। इसे ज्योतिरीश्वरने भी कहा है । सेंधानमक, मरिच, कुछ, बृहती, 
] [4] / बे >> 
खरमंजरी ( छाल ओंगा ) अश्वगन्धा, यव, माष, पीपछ, गौर सरसों, श्वेत 
तिल, इन्हें पीसकर शहदके साथ मिलाकर लेप करे | 
& सकुष्ठटमातक्रबलाबलानां, वचाश्वगन्धागजपिप्परनाम्‌ , 
तुरज्गशत्रोनेवनीतयोगाछपेन लिछ्ठ मुसलत्वमेति ॥ ?? 
कूठ, नागवला ( गंगेरन ), खिरेंटी, बचा, अश्वगन्धा, गजपीपछ, सफेद 
कनेरकी जड इनके चूणेका लेप मक्खनके साथ करना चाहिये । कल्याणमह्ल 
तो इसके माहात्म्यमें यह कहते हैं कि थाड़ी ही देर छोटा बड़ा होगा; यह 
उनकी अत्युक्ति है। कुछ दिन विधिसे लेपन १ रना चाहिये । 
पर--/* हयारिपत्र॑ नवनीतपिष्टं वचावलानागबल/भवैश्व , 
लिड्ठं ०. ६] छ न] कप कप 
लेपेन जलिज्जं सहसेव पुसां छोहोपम॑ स्यादि।ति दृष्टभेततू | ?? 
यानी सफेद कनेरके पत्ते, वचा, गंगेरन, खिंरेटी, इनको बारीक पीस 
90. (आर बिक. 
मक्खनमें लेप करनेसे साधन मजबूत हो जाता है । ज्योतिरीश्वर कहते हैं कि 
म््‌ 
इसका मेंने प्रयोग किया हैं। 
अनारादि तेल । 
[4] [प पु ७ & 0. 
दाडिमनपुसबीजानि वालुक॑ बृहलतीफलरश्सश्याति 
टशे ५ ५ जप ७. 
बछुद्मिना पक्केन लेलेल पररिमदेन परिषेको बा॥ रे८ ॥ 


वर्धनयोगाः ] भाषादीकोपेतमस्‌ । (११४७४ ) 


अनार और वालम॒र्खीराके बीज, एछआ और बड़ी कठेरीके पके फर्छोका 
रस, इनके मनन्‍्दी आगसे बनाये गये तेछकी माछिल अथवा इनसे पारिषेक 
( सेकने ) से साधन बढ़ता है ॥ २९८ ॥ 

इनका तेल भी इनका कपाय वनाकर ही निकाले, असगन्ध आदिकि तेल 
बनानेकी जो विधि है वही इनकी भी है । सेकती वार आ्राय: दो विधि कार्य्यमेँ 
लायी जाती हैं-एक तो इन चीजोंकी पोटछीकों सूखी रखकर तथा दूसरी 


2 


भिगोकर । सेक पोटलीसे ही होता है ॥ २८ ॥ 
«.. अन्य योगोंकी ओर इशारा । 
० पक प घ्से जे €. 
तास्ताँश्व योगानाप्तेभ्यों बुध्येतेलि वर्धनयोगाः । 
७ ५ 

( जिषाड्ितमं प्रकरणम्‌ ॥ ) ॥ २९ ॥ 

दूसरे २ भी जो बढ़ानेंके अच्छे योग हैं उन्हें भी अच्छे पुरुषोंस जाने ९ 
ये बढानेके योग पूरे हुए, इनके साथ ६३ वॉ प्रकरण भी पूरा हुआ ॥ २९॥॥ 

७ २ ९७७ ७७ 
आयुर्वेदने ध्वजभज्ञनिवारणके जो उपाय कहे हैं उन्हींके प्रयोगोर्मे बढ़ाना 
० ३०१ 8 ० 
तथा मोटा करना भी आजाता है । उनमें जो वेद्योके अनुभूत योग हों उन्हें 
७७ 4 ०... ५ (० हल. 4 33 
भी इस विषयमें काममें छाओं; वह भी अपने मनसे नहीं किन्तु योग्य पुरु 
95 
षोंसे जानकर व्यवद्ार करो यह बात महर्षि वात्स्यायनने कह दिया ह॥२५९॥॥ 
+ क्ल्लेब्पदर लेक । 

यहां कुछ ऐसे योगोंकों लिखता हूं जिन्हें में अचूक उपाय समझता हूं | 

चोक, कुचले, असगन्ध, मालक्रॉंगनी, दालचीनी, लोग, जावित्री, जायफलछ;, 


१ चक्रदत्त-' भक्कातकबृू दतीकफलदाडिमफरकदकलाणितं कुरते । 

छिड़ू मदनविधिना कड॒तेर वाजिकतिद्भाभल्‌ ॥ ? 

मिलावे, बडी कटेरैके पके फल पके अनारके झुष्कदाने इनकी लगदी बना कड्डए तेलमें तेल 
सिद्ध करा छे । तेल बनानेकी विधिसे इस तेंलकी मालिशसे घ्वजकी खराबी दूर होती है ॥ 

4 जिन लछोगोंकों प्रमादवश अप्राकृतिक अनाचारखे छैच्य भोगना पड रहा ह उनके छिये 
बैयराज पं० रामप्रसादजीके बताये हुए: * नएंसक्ाम्ताणंव ” नामक अन्थके कामदेव तेल, 
कैब्यहर तैल और राक्षस तैल अस्त हैं । हमारे कामसूझके प्रेमी भी इन्हें किप्ती योग्य वैयस्े 
बनवाकर उपथोगमें छा सकें इस कारण यहीं लिखे देते हैं । कामदेव तेक-जायफ़ल, 
लौंग, सफेद घूंघची, जावित्री, अदरकरा, दालचीनी, सफेदकनेरकी जड़का बक्षल, मालकोँ० 
गनी इन चौजोंको तीन २ तोले ले। केंुवे और बीखधुरीछे छः छः तोला के । कुचले,और 
हाथीदँतके घुरादेके एक २ तोले ले । इन सब चीजोंछी बकरीऊे दुधमें घोटकर 


€ ११४७४ ) कामसूतच्र॒ण ॥ [ अधि ० ७,अ० ३- 


सफेद रची, ढाकके बीज, जंगली सूकरकी विष्ठा, तोलियाविष ये सत्र तीन 
लीन तोला छे । केंचुए, वीर्वधूटी, साँडा और बाघकी चरबी छः छः 
लोछा ले । केशर, कस्तूरी और मनुष्यके कानका मैल दो दो मासे छे । इन 
सब चीजोंकी सेंसके दूधमें घुटाई होकर छायामें सुखाना चाहिये, फिर 
पातालयंत्रद्मारा तेल निकाल लेना चाहिये ॥ इसका भी इस्तेमाल पाहिलिकी 
तरद होना चाहिये । राक्षस तेल-असगन्ध, चोक, सफ़ेद कनेरकी जड़, 
जावित्री, दालचीनी, जायफल, पछाशंके बीज, कुचला, मालकांगनी, लौंग, 
कॉचके बीज, अकरकरा, सफेद चन्दन, देवदारु, बड़ी कटेरी, आककी जड़, 
एरण्ड, अफीम, धतूरा, तेछिया विष, केशर, कस्तूरी ये जब चीजें चार २ 
तोला छे । चमगीदड़, साण्डा, वीरबधूटी, केंकड़ा, खरगोश, सेह, सवार, 
गोघा, शेर, व्याप्र, रीछ, कबूतर, केंचुए, गीध, जंगली सूकर, इनमेंसे जिसका 
सांस मिले ले ले। जिसकी चरथ्री मिल सके चरबी ले ले तीन २ तोला ।फिर 
भड़के दूधकी भावना देकर पाताल्य॑त्रसे तेल खींच छे । इसके भी लगानेकी 
वही विधि है । पानीनाशक तैल-एक पाव सालकांगनी, आधपाब जमाल* 
ग्रोटेकी गिरी, ज|यफल, जावित्री, दाठचीनी और छोंग ये सब चीजें एक ३ 
छटांक लेकर सत्रका विधिप्रृषक तेछ खिंचवा ले। इसको उसी विधिसे मालि« 
सछ्ते इन्द्रियकी नशोंका पानी निकर जाता है । ये योग अपनी दुरुस्ती 
करनेमें अच्छे हैं ॥ 
कुप्रयोग अयबा व्यतिक्रमके छोषका उपाय । 
जितने भी तिलाआदि हमने बताये हैं यदि ये उचित मात्रामें नियमपूर्वक 

व्यवहारमें लाये जायें तो अवश्यमेव कथित लाभकों पहुँचा देते हैं | यदि इनका 

अधिक मात्रामें व्यवहार वा अनियमित होजाता है तो ये उलटे नुकसान 

पहुँचाते हैँ, इसकारण इनके श्रयोगोंमें मात्रा और नियमका सदा ध्यान रखना 

ध्चाहिये | हम यहाँ इस विषयके इलाज भी लिखे देते हैं कि--- 

४ समतिलगोश्लुर्चृण छागीक्षीरेण र(घितं समघु । 
भुक्ते क्षपयति पांढयं यज्ञानितं कुप्रयोगेण ॥ 

-छायाम सुखा ले | पीछे पातालयंत्रसे विधिपूर्वक तेल निकाल ले। इस तेलकी २१ दिन 


सोतीवार मालिश सुपागी व सीमन बचाकर करके ऊपरसे नागरपान कचे धांगसे लपेट दे । 
०. ० 
इससे नपुसकता नष्ट दागी ॥ 


व4नयोगाः ] भाषादीकोपेलतस ) (११४७५ ) 


योगजवराड्भबद्ध मथितेंन खाहित्यं हराति । 
उन्मुखगोशुज्ञोद्धब॒लंपो योगजव्वजभज्ञहरः | ?? 
काले तिछ और गोखरूका चूर्ण बकरीके दूधमें सिद्ध करके शहद मिलाकर 
खाय, इससे कुश्रयोगोंसे उत्पन्न हुई छीबता नष्ट होजायगी । यदि योग्रोंछे 
चरण ध्वजभंग हुआ हो तो ऊपर उठे हुए गोशूृंगका लेप मद्ठेनें करनेसे 
अच्छा होजाता है। नित्यनाथने भी यही कहा है क्रि-+- 
८ तिलगोल्लुस्योश्वू्ण छागदुग्घेन पचितम्‌ । 
शीतल मधुना युक्त पिबेत्‌ पण्ढत्वशान्तये | ?? 
उन्दोभेद है, दोनोंका अथ एक हैँ) दूसरा योग भी नित्यनाथने इस 
प्रकार किया है कि-- 
४ अत्युन्नत॑ चापरगोविषाणं घृट्ठा पुनस्तेन विलिप्य लिज्ञम । 
प्रयाति भूय: प्रकृति तदक्ल दृष्टा नररष सदा श्रयागः | ?? 
अति ऊँचे दूसरे गोविषधाणकों घिसकर साधनपर लूप करनेस फिर ठीछ 
होजाता है । मनुष्योने इसे करके देखा है । चक्रदत्त मठासे घिसने कहते हैं ॥ 
यदि तिछाके सेवनमें सूजन आदि होगई हो तो इसके लिये वंगसेनने 
लिखा है कि-- 
४ रसाखनाभाहयमेतदेव प्रलपभात्रेण नयेत्‌ प्रशान्तिम्‌ । 
सपूतिपुयत्रणशो थकण्टूझ्रुलान्वित सर्वमनड्जरोंगम्‌ ॥॥ ?? 
इस झछोककी भावमिश्रजी पहिले चरएमें “रसाअन साह्यमेकमेब ?? 
इस प्रकार परिवतन करके रखते हें । फिर इसका विवरण करतावार 
लिखते हैं कि--- 
5 साह्यमितिं अनड्भरोगस्य विशेषणम्‌ , 
अनद्भरोगस्य नाम अपि दूरीकरोति | ?? 
इस सबका मिश्र अथे तो यह होता है कि-“ एक रसौतक ही लेपसे 
सब तरहके लिंगरोग नष्ट होजाते हैँ उनमेंसे किसीका नामतक भी नहीं रहता। 
तथा यही लेप दुर्गन्धित रावका निकलना एवप्रू त्रण, सूजन और खुजली 
इन सबको नष्ट कर देता है | वंगसेन इसके लिये दार्वीतेल कहते हैं कि--- 
८ दर्वीसुरसयष्टयहैेगृहघूमनिशायुतः 
तलमभ्यजने पाने मंद्रराग ।विन्नाशयत्‌ !? 
हलदी, दारुदलूदी, तुलसी, मुरटी, धमासा, इनके कल्क़का पक्राया 
हुआ तेल अभ्यंजन और पानसे मेंद्र रोगोंका नष्ट करता हैं। इसो योगको 


६ ११४४८ ) कामसूनम्‌ | [ अधि ० ७,अ० २- 


भावसिश्रने रखा है किन्तु वे इसका अधे इस प्रकार कदते हैं कि- 
८ संपर्क लैलमश्यज्भान्मेड्रोगं दि नाशयेत्‌ू । ?? इसका अच्छी तरह सिद्ध 
किया तेल लगानेसे राधनके रोगोंको नष्ट करता है। यही ठीक हू तेल 
पानमें न छाना चाहिये। 
चित्रयोग प्रकरण । 
अनेक तरहको चित्र कहते हैं जिसमें अनेकों कार्मोंके करनेवाले योग हों, 
वह योग प्रकरण चित्रोंका ही कहलाता है| काम पूतन्रकारने पीछे जो प्रकरण 
कहे थे वे तो एक २ विषयको लेकर ही कहे थे किन्तु इसमें अनेकों उपयोगी 
विषयोका संग्रह होगा, यह्‌ प्रकरणके नामसे ही विदित होता है । 
कन्यामोहन । हक 
अबतक तो जिन - वशीकरणोंका उपदेश दिया हे बे दाम्पत्य जीवनकों 
प्राप्त हुए स्री पुरुषोंके विषयको लेकर [दिया है किन्तु अब्च उन आपसके उस्सेद्‌० 
वारोंके ऊपर क्ृपा करके महर्षि एक मोहनका उपदेश देते हैं जो कि व्याहद 
करके अपने जीवनकों सफल बनाना चाहें | इस दालतमें जब कि एक दूस० 
रॉका आभ्यन्तर व वाह्म किसी प्रकारका संप्रयोग न हो, सित्रा चलते फिरते 
शिरपर कुछ वशकारी वबरतुके डाल देनेके दूसरा हो नहीं सकता, इस कारण 
एक ऐसा ही योग कहते हैं कि- 
स्ल॒ह्दीकण्टकचूणें! पुननंवावानरपुरीषलाड्लिकामूल- 
मिश्रेयामवकरित्सा नान्‍्य कामयेत ॥ ३० ॥ 
स्नुही ( थूहर ) के काँटोंका चूण, वानरपुरीष ( छालबंद्रका गू ), लाज्ञ० 
लिका ( कलिहारी ) की जड़, इन सबको साथ मिलाकर जिसके सिरपर डाले 
बह दूसरेको नहीं चाहती ॥ ३० ॥ 
साधनलेपों द्वारा वशीकरणमें स्नुह्दीका उपयोग १०९६ व द्ससो सत्तानवे व 
अठानवेके पृष्ठमें दिखा चुके हैँ। इसका कुचुमारने किस प्रकार प्रयोग किया है 
इस बातको वहीं टिप्पणियोंमें दिखा चुके हैँ । यहां केवल कन्यापर ही प्रयुक्त होने- 
वाली बुरकी दिखाते हैं. कि, दण्डा थूह्रके कारझोंका चूर्ण व छालमुखके बैन्दू- 
रका गू और कालिहारी इन सबका चूण साथ मिलाकर डाले तो वह कन्या उसे 


१ हमने वशीकरण प्रकरणक्रे २९ वें सूत्र “ तैवोनरपुरीषामिश्रित: ? वहाँ * वा नर, ? 
ऐसा पदच्छेद किया वैसा यहां नहीं दोसकता, क्योंकि यह अपने प्रकरणका पहिला सूत्र हे तो 
पक्षान्तर किससे करेगा? प्रनुष्यकों अपने मलके प्रयोग करनेसे तो बन्द्रका दी सूखा ले लेना 
अच्छा, है ॥ द्रब्य और काल इन दोनोंग्रें सब प्रकारके बल हैं, जिस प्रकार द्रृब्ययोग अन्यका« 
मॉकों कर सकता दे सम्भव है वह इन कामोंको भी कर सके ॥ 


चित्रा योगाः ] भाषादीकोपेतस्‌ । (११४७ ) 


इतना चाहने रंगेगी कि छड़कीके वारिस अकुताकर जिसे छड़की चाहती है 
उसेद्दी देदेंगे । यय्यापि १०९८ में प्र॒ष्ठकी कही छुकनी भी कन्याओपर ही प्रयुक्त 
होती है किन्तु यह योगान्तर है तथा विषयान्तरमें अदुक्त होता है, क्योंकि 
इसमें छांगलीका योग है उसमें मैनशिलुका योग है, वहां छुकड़े तथा काटे रद्द 
चथा वहां देना रोकना तथा कन्याके चाह पैदा करना है।। ३० ॥ 


वशीकरणकी अन्य बुरकियों ! 
कन्यावशीकरणकी बुरकीके प्रसंगके वश होकर यहां कुछ एक बुरकियोंकीः 
और लिखे देते हैं कि- 
“ कुछ्ठोप्पिछदलमघुकरपक्षतगरमूलकाकजल्ञनाम्‌ । 
चूण शिरासि विकीर्णमनामिकारक्तमिश्रमपि ताहकू ॥ ?? 
कूठ, कमलपत्र, भोंरोंके पंख, तगर, कमलगद्वा और काकर्जधा इनका 
चूण अपनी भनामेका डैँगलीका रक्त लगाकर जिसके शिर॒पर डाले वह वश 
होगों । इस योगको बिना अनामिका रक्तके १०९९ वें पृष्ठमें दिखा चुके हैं। 
८ ज्नतमाल्यमारुतोत्थितद्लमधुकरपक्षयुगलमिलितेन । 
घ्रुवमनुधावाति कीर्णा राजरंदनयुग्मचूर्णेन ॥ ?? 
सतककी माछाके भभूरसे उड़े पत्ते, भोरेकी दो पंख, बड़े हाथीके दौतोंका 
बुरादा ये तीनों चीज जिसके शिर॒पर डाले वशीकरण हो । इसी ढंगका योग 
१०९९ वे पृष्ठमें भी दिखा चुके हैं। जहां २ बारोद्धान्त वा इन पत्तोंका ग्रहण है 
वहां अबूरेके उड़ाये ही पत्तोंकी लेना चाहिये। यदि मालछा हाथ छगे तो 
अनेक ही योगोंको होगी । हमने जो ऐसे स्थलॉपर दवा लिश्ी है उसे साधा- 
रण न समझना चाहिये | 
४ ज्ञाडीं च ताडब्रीज- च सरोचनं कन्यया च परिपिष्टम्‌ , 
वशयाति मू्न विकीणों सप्ताक्षरमन्त्रितं झाटोति ।?? 
ओंक़ींहीं भ्रीं ठं स्वाहा,! यह मंत्रराज है, क्योंकि कुचुमार इस प्रयोगका 
इसे द्वी मंत्रराज बताते हैं । इसीमें' भगीरथस्वामी एक जगह दूध और एक 
जगह नाडीशाक अथ॑ नाडीका करते हैं यह ठीक नहीं, क्योंकि दो जगह आये 
हुए एक ही प्रयोगका अर्थ-भेद्‌ नहीं किया जा सकता । अतः एक ही अथ 
रहना चाहिये। नहीं तो कांचीनाथका 'नाडीशाक हो तो यहां भी ले लेना 
चाहिये । अथवा तांत्रिक नाडोका जो अथे करें वद्दी लेना चाहिये । नाडी, 
गोरोचन, ताडके बीज इन्हें कन्यासे पिसाकर सप्ताक्षर मंप्रसे अभिमंत्रित्‌ करके 
डालना चाहिये । 


€ ११४० ) वक्ामलूतम्‌। [ भधि० ७,अ०२-- 


छुछ वशीकरण खानपान भादि | 
हम कुछ वशीकरण खान पानोंको और बताये देते हैं जिनके दियेसे मनुप्य 
अपना प्रेस पेदा कर सकते हैं कि-- 
८ ज्ञन्द्कीटमथ चूणयेद्‌ बुध:, तत्र बीजमपि पातयेन्निजम्‌ । ?? 
विद्वानक्ो चाहिये कि-नन्‍्दी कीड़ाको छेकर चूणे करे, पौछे अपने वीस्य॑में 
समिल्ा प्रयुक्त करे। यह कुचुमार कहते हैं किन्तु इसके अज्ञवादक कोक तो केवल 
सन्दिके चूणकों ही वश करनेवाला मानते हैं | नन्दिकीट कहां होता है इसके 
विषयमें श्रोभ० स्वामी कहते हैं कि पुरानी काकजंघाकी गांठोंमें जो कीड़े पड़ते 
हैं उनका नाम नन्‍्दी है । काकजंघा गुंजासे मिन्न एक प्रसिद्ध“दवा है | काक- 
जंघाका चूण भी वश करनेवाला है । अगस्त्यवृक्षके पत्तोंके रसमें मिलाहुआ 
सुद्गेका फूछा भी मोहक है । इसका अंगमरोंके साथ भी प्रयोग होता है । 
सोनामाखी रूपामासखीके चूणके साथ काली कुतियाके हृदयका चूर्ण भी 
यही करता है । ये अछग ३ योग कहे हैं परन्तु कुचुमारने इनका एक ही 
योग कहा है क्वि--- 
४ गुंजिकामथविपिष्य योजयेत्‌ तेन तां वशमुपानथेद्धुवम्‌, 
भोजयेच्च यदि वापि पाययेत्‌ मस्तकेडथ यादि वापि पानयेत्‌ । 
अद्भुतेन विधिना नर: परां मोहयेदपि वशिष्ठकामिभीम्‌ | ?? 
निज बीज मिले नन्दिके चूर्णमें गुंजा मिलाये । इस चूणक्रों खिला पिला 
। ज्ञ सक्रे तोशिरपर ही डाल दे।निजबीजके खिलानेसे-शिरपर डालना अच्छा। 
४ मातद्गञ निहितनरनयननासिकाहद्यलिज्जजिह्लाभि:, 
पुष्यक्षयुक्तरात्री भव भवने साधितं तेलम्‌ । 
मदनांकुश इति नाम्ना मह्वशीकरणसेतदि्ति मुनयः, 
अक्षणपानस्पशेनविधिना विश्व॑ वश नयत्ति । ?? 
हार्थीके मारे मनुष्यकी आखें, नाक, हृदय, साधन, इनका किसी शिव- 
भीदरेम पुष्यनक्षत्रक दिन गुपचुप तेल निकाल ले । यह तेल जिसके छगा दे 
खिला दे थ छुवा दे उसका वशीकरण होता है । कुचुमार इनके मांसका 
सनुष्यकी खोपड़ीमें काजल भी डालता है इसके भी ये ही काम होते हैं । 
८ सहदेवीपददरल पुनर्नेवासारिसंयुक्तम्‌ । 
साघधितकल्केः सिद्ध नयनाजनमडुतं वशक्त्‌ ॥ ?? 
स रा कमलके पत्ते, साठी, अनन्तमूछ इनका बना हुआ अंजन वश- 
कारी दे । यह कुचुमारका सन्‍्तव्य हैं पर १०८५ ह पृष्ठमें कामसूत्रकारने इसे 


चित्रा योगाः ] भाषाटीकोपेतम्‌ । (११४९ ) 


तेलमें प्रयुक्त किया है तथा उन्तके छोकाजुवादक कोकने भी इसे अंजनमें- 
लिया है कि-- 
४ उत्पलद्लद॒ण्डोत्पलपुननवासारिवोत्थ कल्कर्ससिद्धप । 
तैल नयनाभ्यजनमाहु: परमवशीकरणपम || ?? 
कमलके पत्ते, सांठी, अनन्तमूल और दण्डोत्पछ इनका विधिसे सिद्ध 
किया हुआ तेल आखोंमें छगा लेनेसे वशीकरण है । हसारी समझमें तो 
दण्डोत्पछ ? इस शब्दके स्थानमें 'कुरण्डपुष्प” यह पाठ होना चाहिये, क्यों कि 
मूछसे टीकाको भिन्न लगाना अमर्मज्ञोका कार्य्य है। इसे वशीकरणमें रखा है) 
इन तन्त्र मन्त्रोंकेगसिवा अनेकों ही वशीकरणकी विधियाँ हैं. व तन्त्रशालमें 
विधिपूर्वक प्रतिपादित हैं, यहां हमने कामसूत्र व कामशास्रसम्त्रन्धी ही विधि- 
योका संग्रह किया है जिन्हें कि कामशाल्रक भिन्न आचाय्यॉने अपने २ 
संग्रहोंमें रखा ह्‌ एवम्‌ अपने २ अनुभवोंकी सबने उनके ऊपर छाप छगा दी 
है । यह बात नहीं ह कि कामशासत्रके आचारय्यॉने ही वशीकरण रखा हो किन्तु 
वैद्यकके आचार्य्यभी इससे बरी नहीं रह सके हैं । शारकुघरजाने एक वशी- 
करण लिखा हू कि--- 
४ बचा सोवचेलं कुष्ठं रजन्यो मरिचानि व । 
एतल्लेपप्रभावेण वशोकरणमुत्तमम्‌ ॥| ?? 
वच, संचरनमक, कूठ, हल्दी, दारुहडी, काछी मिर्च इन्हें बराबर छेकर 
लेप करे वशीकरण होगा । इसे देखनेस तो हम इसी निश्चयपर पहुँचे हैं कि. 
दृम्पतियोंका आपसमें एक दूसरेका आसक्त बना रहना वद्यकके अम्थोंमें भी 
है तथा आयुर्वेदके आचरय्योंकों भी उसी प्रकार अभाष्ट ह जिस प्रकार कि 
कामशासत्रके आचार्य्य इसे चाहते हैं | 
रागनाशक लेप । 
धन आदि खींचनेकी इच्छासे जिसे वश्याने संप्रयोगकी चातुरयोंका 
दिखा एवम्‌ वचित्रय पदा करनेवाले अनेकों उपायोंकों करके उसका हृदय 
अपने आन्तर संप्रयोगका मधुप बना लिया हो, यादे वह धन खींच उसे अप- 
नेसे गुपचुप हटाना चाहे तथा किसी वेश्या विशेष सपतिकाने किसी रंगीन 
छलेको वशकर लिया हो फिर वह उसे दूर करना चाहती हो, तथा कोई 
किसीको अपनेसे हटा देना चाहती हो एवम्‌ कलह भी न करना चाहती हो 
हो तो उसके करनेका जो गोप्य उपाय है उस महषिवात्स्यायन बता रहे हैँ कि- 


६११५० ) कामसूचमू ॥ [ जधि०७,अ०१-- 


तथा सोमलतावलशुजन्दज्नलोहो पजिह्विकाचूर्जैंब्या- 

विघातकजम्बूफलरसनियांसेन घनीकृतेन लिप्तल॑- 

बाधा गचछतो रागो नहयति ॥ ३१ ॥ 

'उसी तरह सोमछता ( सोमवल्ली ) अवर्गुजा (वाकूची) भ्रज्ञ (भांगरा) 
'छोह ( छोहअस्म ) उपजिहिका, इन चीजोंका चूणे, व्याधिघातक ( अम- 
छतास ) और जम्बू फलके निर्यासकों घन करके योनिपर लेप कर ले फिर 
जो मिलेगा उसका राग नष्ट द्वों जायगा ॥ ३१ ॥ 

आन्तर संप्रयोगमें जो रस सहजमें ही प्रतीत हुआ करता है, इन चीजोंका 
'छेप करके उसे कुछ देरतक लगा रहनेंके वाद फिर पोंछऋर पुरुषसे संग्रयुत्त 
होती है तो इस दुशामें उस रसका अंग होजाता है जिससे थोडे दिलोंमें 
उस स्त्रीसे आप द्वी अरुचि होजाती हैं ॥ ३१ ॥ 


गोपालिकाबहुपादिकाजिह्विकाचुणेंमादिषतकऋयुक्तेः 
स्वातायां गच्छतो रागो नहयति ॥ ३२ ॥ 


गोपालिका, बहुपादिका ( पोढ़ीना ) और जिहिका ( गोजिया ) के 
चूणमें भेंसका मठा मिला करके स्नान करनेवालीके साथ सहवास करनेवा० 
लेक्का राग नष्ट होजाता है ॥ ३२ ॥ 


जो स्त्री इनसे स्नानकर लेती है इससे उसके गन्ध आदियें सोमनस्य नहीं 
रहता जिससे संप्रयोग करनेवालेकी तत्रीयत आप ही हट जाती है । इस तरह 
आप ही बन्द होजाता है | उसके हटनेमे अधिक दिन नद्ीीं लगते दो चार 
दिनमें ही हो लेता है ॥| ३२ ॥ 

दौभांग्यकरण । 

अद्दर्शीऋषि महर्पियोंके चरणप्रसादंकों सभी चाहा करते थ, राजे, महा- 
राजे, वीर, महावीर सभी उनके चरणेंके ही किकर थे, व थे विश्वके सम्राट, 
संसार उनके द्वी इशारोंपर चछा करता था । उनकी यह गाति ख्रियोंमें भी 
अप्रतिहत थी, उनकी प्रत्येक आज्ञाएँ प्रत्येक समयमे पालनीय थीं, वे 
अपनी धभपत्नीकी अवद्देलना भी नहीं सह सकते थे, उनके इसी जीवनका 
थोड़ासा आभास बृद्ददारण्य उपानिषद्मं मिलता है कि-- 


४ सवा चेदस्मै न दद्यात्‌ काममेनामवक्रौणीयात्‌ 
सा चेद॒स्मे नेव दूद्यात्‌ काममेनां यष्टथा बा- 


चित्रा योगाः ] भाषादटीकोपेलप । (११५१ ) 


प्राणिना चोपहृत्य अतिक्रमेत्‌-* इन्द्रियेण 
ते यशासा यश आददे हति ? अयशा एवं भवाति |?” 


यादि ज्ञी भाज्ञा पालन न करे तो उससे पुछ छे तु क्ष्या चाहती है, जो 
तु चादे वही तेरा कायप्रंकर दिया जाय | यदि इतन्ेपर भी आज्ञा न माने 
तो उसे शाप दे दे कि-“ तेरे शरीरमें मुख्य जो यह इन्द्रिय है इसके साथ 
मैं तेरा यश खींचे छेता हूं।?” इससे वह दुर्भाा हो जायगी | क्योंकि 
ल्लियोंका दुर्भगा होना ही उनका परम अपयश है यह उनका जीवित नरक 
है । इस प्रकार ये ऋषि श्लियोंपर रुष्ट द्वोते थे तो उन्हें भी ठिकाने कर दिया 
करते थे | इस कौममें मदात्मा आथर्वण भी क्यों पीछे रहनेवाले थे, इन्होंने 
भी अथवेबेदर्में मन्त्र कर डाले कि-- 


८ अगमस्या वचेे आदिषि अधिवृक्षादिव स्तजम्‌ ; 
मदाबुध्न इव पव॑तों ज्योक् पिठ॒ष्वास्ताम्‌ । ?? 

जिस प्रकार फूलोंसे लददबद्ाये हुए परम शोभायमान सुगन्धित गुलाबके 
बूंटेके सारे फूलोंकों चुनकर उसे हृतश्री कर दिया जाता है उसी तरह मैं 
तेरी शोभा, बडप्पन, पुरुषाथ, प्रयत्न कीर्ति तथा तेजकों खींचे लेता हूं । अब 
तू जा, जिस प्रकार बड़ी जड़का पंबेंत चिरकालतक अपनी ही जगह पर बना 
रहता है हटाया नहीं हटता उसी तरह तू भी मा वापोंके यहां चिरकालतक 
बनी रहे हटाई न हटे। जत्र वेद और उपानिषदोंका ही इस विषयपर यह हाल 
है तो फिर दूसरे २ शाल्रोके आचार्य्य भी क्‍यों पीछे रहनेवाले थे उन्होंने भी 
इस विषयको अपने यहां स्थान दिया । कामशासत्रके आचायर्य महर्षि वात्स्या- 
यनने भी इसका योग छिखा है. उस भी यहीं दिखाते हैं कि-- 


नीपाश्लातकजम्बूकुसुमयुक्तमलु लेपन दोभ[ग्यकरं स्नरजश्च॥ 


नीप ( कद॒म्ब ) आम्रातक ( अँवाड़ा ) और जम्बू ( जामुन ) के फूलॉको 
डालकर चन्दन लगाना या इनके फूछोंकी माठा पहिनना दुर्भाग्य 
करनेवाली दे ॥ ३३ ॥ 

नीप शब्दको कोशकारोंने कदम्ब, वन्धूक, नीलाशोक वृक्षोंक्रे पर्य्यायोंमें 
रख दिया दवै | निघण्ठु इसे धाराकदम्बक्के पय्यायोंमें ग्रहण करता है | इन 
तीनों बृक्षोंके पुष्प शुद्धारवर्धक समझ कृर पहिले जाते हैं एवम्‌ तान्त्रिक 
छोगोंके यहां नींबकी वन्दाको इस काममें बरता जाता है, इस कारण 


€ ११५३ ) कामसून्षम ॥ [ अधि० ७.अ०२- 


नोवेके फूल लेने आधिक उपयुक्त जँंचते हैं, किन्तु जो फूछोंका प्रयोगकिया जा 
रहा है वे प्रायः साधारण वर्तनमें नहीं आते, इस कारण नीव लिया द्वो तो 
चल सकता है । दो वस्तुओंके योगसे तोसरी वस्तु भी विपरीत फल देने 
वाली हो सकती है ॥ ३३ ॥ 
योनि खंकोचन विधि | 
कामशास्त्रकें आचाय्योने अन्य २ रत्युपयोगी योगोंके साथ योनिकोी 
सिकाड़नेकी विधियाँ भी कही हैं वे. इस कथनका कारण यह बताते हैं कि-+ 
४ प्रोढाह्नाया नवसूततिकाया:, रछूर्थ वराह्ल न सुखाय युनाम्‌ 
तस्मान्नरैमेंषजतो विधेया, गाढक्रिया मन्मथमन्दिसस्य । ?? 
जिसे थोड़े दी दिन बच्चा पेदा किये हुआ हो, ऐसो शऔ्रढा खीका वराह्ः 
युवकपुरुषोंके लिये सुखकारक नहीं होता, इस कारण पुरुषोंकों चाहिये कि 
उनके मदनमंदिरके सिकोड़नेकी क्रिया करें | इस ज्छोकमें श्राठ्ठा ओर नव- 
सूतिका इन दोनोंको अलग २ समझना चाहिये, क्‍योंकि कल्याणमल्ल कहते 
है कि--- प्रौढा नवप्रसूतानाम” रेगो प्रीढ़्ा ओर नवश्नसूता इन दोनोंकीही 
ढीली होजाती है इस कारण नवयुत्रकोंकों अच्छी नहीं छगती । वे चाहते हैं. 
कि किसी तरह कड़ी हा जाय । यह बात केवल कामशासत्रके आचाय्यॉन ही 
कद्दी हो यह नहीं है िन्तु उद्धुत बचनोंसे ज्ञात होगा कि आययुर्वेदके आचा- 
य्यॉने भी इन बातोंकों अपनी भिन्न २ संहिताओंसें कहा है फिर कामसूत्रके 
संपादक श्रीवात्स्यायन ही इसमें क्‍यों पीछे रह जानेवाछे थे उन्होंने भी 
कुहा है कि--- 
कोकिलाक्षफलप्रलेपों हस्तिन्या: संहतमेकरात्र करोति३४ 
ताल मखानेके फलको पानीमें पीस लेप करनेसे हस्तिनीका मदन मंदिर 
भी एक दिनमें सिकुड़ जाता है॥ ३४ ॥ 
यह बूटा प्राय; वषऋतुमें ताल तलेथोंमें उत्पन्न होता है, इसके पत्ते लम्बे 
तथए जिनमेंसे तालमखाना निकलता है वे इसके जोड़े पर गूँमेके समान गाठें 
दोती हैं । ये उन गाठोंके बीजोंकाही प्रयोग कर रहें हैं इसपर पानीमें पीस० 
कर लेपकरे यहां फलका मतलब बीजस ही है, क्योंकि इससे अनुवादक तथा 
20 2200 7 20 नरक 2 ८4277: 


॥ श्री रित्यनाथजी इसमें नॉबके वन्दाकों बग्तते हैं झि-- 
«४ ज्येप्रानक्षत्र निम्ग्रवन्दाकं यस्या अड्डे दीयते खा दुर्भगा भवति। ? 
ज्येष्ठानक्षत्रमें नींबका बन्दा जिसके अन्नमें ,डाला जायगा वह दुर्भगा द्वोती है । यह तांब्ि- 


३4 


छोंदा पारिभाषिक शब्द है मरे ध्यानसे तो ऐसा प्रतीत द्ोता है कि यह वेलमें प्रयुक्त होता हो- 


चित्रा योगा: ] आषाटीकोपेतम ) ( ११७३ 9) 


कामशासत्रके विश्वविद्त आचार्य श्रीकोकने लिखा है कि-“* पिकनयनबीज० 
छेपः कुरुते संक्रोचमेकद्निम्‌ | ?? तारूमखानेके बीजोंका छेप एकदिनिमें कर 
देता है यह्‌ तो कहा है किन्तु हस्तिनीका भी कर देता है यह सूजके साथ 
एकवाक्यता करके समझना चाहिये। किसी रातिफरे संस्कृत टीकाकादने पिकसे 
कोयल जीव अर्थ कामशास्त्रका मर्म बिना ही समझे कर (रिया है, क्‍योंकि 
सूत्रार्थकों सूत्रके साथ अवश्य द्वी मिछाना चाहिये | कोक्ाजी तो कामशाल्के 
एक प्रकारके निबन्धक्कै रूपमें टीकाकार हैं । श्रीज्योतिरीश्वरने भी इसे अपने 
यहाँ विशेषताके साथ रखा है कि-+- 
४ 'पेकाक्षिच्री जेन मनोजगेहं विलिप्य योषा नियम चरन्ती | 
ह॒ठेन गाढं लभते वराज्ध॑ दृष्टों नरैरेष सदैव योग: ॥ ?? 


लोगोंने इस प्रयोगको करके देखा है । जो खत्री ताल्मखानेके बीजसे अपने 
वराह्ुको छीपकर नियम पालन करेगी वह नहीं. चाहे तो भी उसे पय्याप्त 
सिकुंड़ा हुआ वराज्र मिलेगा । इसके साथ इसके टीकाकार श्रीराजघरका 
काव्यतीर्थ एक सप्ताह नियमसे रहनेके लिये कद्दते हैं। पर “ नियम चरन्ती? 
का यह तात्पर्य नहीं किन्तु यह है कि-“ छुगाकर चाहे पीछे भरे ही रोजके 
मिलनेवालोॉसे मिले पर कड़ी होगी ही ?। इसका पानामें छेप करनेका विधान 
कल्याणमल्ल करते हैं कि--- 

८ लिप्त्वा पिकाख्यबीजैश्व वारिपिष्टे: स्मरालयम्‌ । 
नियमेन परं गाढं वराह्ुं लभतेडकछूना । ?? 


यह बात निश्चित है कि पानीमें पीसकर ताछमखानेका लेप करके वराज्ष 
शढ होता है। इनका सार पहिले द्वी छिख चुके हैं ॥ ३४ ॥ 
कुचुमारके ताकममखाने मिश्रित योग । 


काम सब कहे ताल्मखानेके योगका तीन आचाय्यॉँकी संमतिके साथ 
उसका अथे किया था अब हम इस अधिकरणके विशेषज्ञ कुचुमार मुनिके 
कहे हुए तालमखानेके दो योग कद्दते हैँ कि-मनासेल, सफद मिरच, 
कहुआकूट, मछलीका पित्ता, कुन्दुरुका गोंद, सफेद जीरा, तालमखानेके 
बीज और कैथकी जड़की छाल ये सब्र चीजें बराबर लेकर कूट छान ले, इनमें 
सहद्‌ मिलाकर मदनमन्दिरमें ऊेप करनेसे अत्यन्त छोटा हो जाता है 8 
दूसरा योग-पठाणों छोध और सोनामाखीके साथ ताल्मखानेकी बत्ती बना 
छुखा पानीमें घिसकर लेप करनेका है ॥ 

छ्े 


६ ११५४ ) कामसूचम । [ जधि०७.अ०२- 


कुछुमा रके कद्दे तेछ व तिर 
कुचुमारने जिस तेल व तिलेका विधान क्विया है उसे विमशके साथ 
दिखाते हैं कि- 

“क्ृष्णी नर्गु ण्डपुप्पानामम्बुतैलेन बुद्धिमान्‌। 
ख्वतलाक्षारसंग्राह्म चतुःप्रस्थ॑सुशोंमितम ॥ 
काथयन्‌ मतिमान्‌ सम्यक्‌ प्रस्थे निर्मुण्डिसम्भवम्‌। 
चतुर्भागावशिष्ठट तु कषघायपरिमाणतः ॥ 
सुविशोपष्य तिलान्‌ क्रष्णान्‌ विद्वानत्र प्रयोजयेतू। 
प्रातिगृद्य तिछा अक्ष्या त्रिदिननेव अक्षयेत्‌ ॥० 
कापिलाघृतसम तेल पूर्वोक्तनेवभावितम्‌ | 
योतिमध्ये च दातत्यं सममेकातिलीकृतम्‌ । 
कन्याकरणमत्यन्त योनिशोचमनासयम्‌ | ,, 


मुनिने पादेले ता काछे फूलबाले सभाल्के फूछांका रस ऐसा कह दया 
तथा नीचे उसे यह कह दिया कि एक सेर हो। पीपछक्री छाख चार सेर बता दी 
तथा इसका हाथ करनेके लिय कहा, इस कारण यह क्ाथ्य कषाय होगया | 
धार सेरका सोलह गुना ६४ सर पानीमें क्ाथ कर छे जब चतुरथाश बाकी रह 
जाय तो उतार छे। एक सेर स्वरस लनेके लिये कहा है इसे ले ले तथा 'माना- 
नुक्ते घृते तेल प्रस्थमाइुश्चिक्रित्सका: ? जहां छृत ओर तैलके विषयमें मान 
न कहा गया हो वहां एक प्रस्थ ले। इस हिसाबसे तेल बनानेकी विधिसे तल 
बना लगा ले । नीले फूछके संभाल्कके पत्तोंका स्वरस एक सेर, पीपलकी लाख 
एक सेर, प(नी सोलह सेर, सुद्रागा चौकिया एक छटांक, यानी एक सर, 
पीपलकी छाखका चूण करके उसे १६ सेर पानी तथा एक सेर नोल 
फूल# संभालके रसको डाल दे । थोड़ा २ सुहागा बुरकता जाय । चार संर 
पानी बाकी रहजाय तो उतार लछे, इस सत्रको क्रमश: तिलोंमें छयकर दें। इन 
तिलॉमेंसे रोज पांच तोला तीन दिनतक सत्रःकों खिलाना चाहिये । 
दूखरे योग । 
अव हम इसी विषयके दूसरे योगोंकों दिखाते हैँ जिन्हें कामशाश्षके आचार्य्य 
अपने २ अनुभवोंकी विशेष छाप देते हुए अपने २ प्रन्थेमें लिखते हैं | इसे 
डिखती वार यह हमने ध्यान रखा हैं कि जिसके योग खतम् हुए हैं उन्हींक 
अन्तमें उसका नाभ दे दिया है, जहां जिसके साथ एकवाक्यता है वहां उसका 


कप कम 


चित्रा योगाः ] भाषायदकोपेतयू ॥ ( ११५५ ) 


नाम भी देदिया है । इन योगोंपर हमने भिन्नत्रोपक्के किये जलंबर भी दे दिये 
हैं ।( १ ) बबूलकी फछी, मेंढासिंगी और मनसिरछका चूणं हलदीके साथ 
पानीमें मिलाकर लेप करे | ( ९ ) या पठाणी छोघ, कपासके पत्ते, हलूदी 
और बेरकी मींगी इन सबकों बराबर के सहदमें मिलाकर छेप करे (३ ) 
साज़ू फल, फिटकिड़ी, अनारके फलक्रा छिछकका और हरड बरावर लेकर चूरन 
कर छे, फिर मदनमंदिरमें लगाये । ( ४ ) सॉठ ( शहरके ), कबूतरकी वीठ, 
कहुआकूठ, काला सुरमा, तवाक्रैया हरताल और सेंघानमक सम भाग छे 
चूरन कर सहदमें मिलाकर लेप करनेसे भी ठीक होजाता है । ये कुचुमारके 
कहे योग हैं विस्तारके भयसे मूछ न रखकर भाषा ही रखदी है । (५) हलदी, 
दारुहलदी, कमलकरेशर इनके बराबर देवद्वुम लेकर मद्नमंद्रिपर लेप कराये 
इसे कोकने भी कहा है | (६) घायके फूल, जिफला, जामुनकी छाल, जेठी मधु 
इन्हें पीस शह॒दमें मिलाकर वराक्ल॒पर लेप करे । पांचवें व छठेको कस्याणमल्ल भी 
रखते हैं। (७) शक्रगोप-वीरवधूटीकों पीसकर (ऋतुके समय) मदनमंदिरिपर 
लगानेसे अत्यन्त संकुचित होजाता है । (८ ) नीछकमल, कूठ, वच, 
छोटी पीपल, अश्वगन्धा, दोनों हलदियाँ, इनके लेपसे संकुचित होता है | 
इसीको पानीमें पीसकर छगानेकों कल्याणमल्ल भो कहते हैं(९) मैनफछ, कपूर 
आओर मधु इनके छगानेसे दृढ द्ोता है। ये पूर्वोक्त ज्योतिरीश्वरके कहे योग 
हैं। ( १० ) वीरवधघूटी और शंखथष्पी इन दानोंका चूणी बनाकर जो सलुष्य 
जिस सत्रीकी योनिपर लगा दे वह बहुत कड़ी होजाय । 
(११ ) “ गगनसमागतवल्गुलिविष्ठा लिप्तध्वजेन यो भजते | 
सकृदपि सा तद्तिरतों वाञछां दूरेण परिहरति ॥ ?? 
आकाश उड़ती हुई चिमगीदड़की बोठ लेकर उसका साधनपर लेप करके 
सहवास करे तो वह स्त्री एकबार भी किसी दूसरोंसे नहीं मिलतो । 
८ तां विष्ठां पुटपांके दृग्ध्वा सह कां जिकेन भगलेपात्‌ 
भवति क्ृशअक्वातिस्था रमणी रमणीयताभू(मि: ॥ ?? 
उस बीउऊ्नो संपुटमें जछा राखकों कांजीके साथ मिला लेप करनेसे वरा- 
इ्की उत्तमस्थाति होजाती है । (१२ ) शुद्धपारा, भूपीछुका मूल, पीपली 
और च्रावल समभाग ले कन्याक्ीसी द्वो जाती है ॥ 
(१३ ) “ पित्त तु काकविष्ठा व श्वानशेफस्तथेव च | 
स्त्रयंगुप्ताफल चंव मूल तत्तरुतस्त्वचः ॥ 
त्रिफला नागरं॑ चेत्र छोध च समभागरा:॥ 
किंचित्‌ कट॒ऋरोहिण्या मधुना सद योजयत्‌ ॥ ?* 


(९ १२१५८ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि० ७.अ० २- 


पपंत्त-हलदी, काकावेछ्ठा-क्रावका वेष्ठा, कुत्तेका शंफ, लज्जालका फल, 
उसाीक सूलका त्वचा, ।त्रफला, साठ, छोध आर कुटकीका चूण इन सबके 
चुणका शहदमें मिलाकर लेप करे । (१४ ) नाल्सहित कमलका पानीम 
पीसकर वटा बना ले, थाड़ी द्रतक एक वर्ट,को भीतर रख दे तो बृद्धा भी्‌ 
कारोसी होजाय | इसमें कल्याणमलछ भी संसत हें । 


बद्यक शाखके आाजायये। 
इस विपयको आयुर्वेदके आचाय्यॉने भी संगृहीत किया है उसका भी कुछ 
नमूना यहां दिखाते हें कि-- 
+ चक्रदत्त--“ बचा नीलोत्पल कुष्ठ मरिचाने तथेत च (5 
अश्वगन्धा हारेद्रा च गाढीकरणमुत्तमम्‌ ॥॥ 
सदनफलमघुकपूरपूरित भवाते कामिनीजनस्य | 
विगलितयोवनस्य च वराजक्लुमतिगाढं सुकुमारम्‌ ॥?? 
वचा, नीलाफर, कूठ, मिचे, असगन्ध, हलूदी इनको बराबर छेकर छप 
करनेसे वराज्ु सिक्रुड़ जाता हू । मेनफल, शहद आर कपूर मिलाकर छेप 
करनंसे पूण बृद्धा खीका भी सदनमंद्रि बहुत कड़ा ओर चिकना हा जाता है ६ 
शाह्ूघर-“ पलाशोदुम्ब्ररफलेस्तिलतेलसमन्त्रित: । 
मधुना योनिमालिम्पद्‌ गाढीकरणमुत्तमम्‌ ॥ 
माकन्दफलसंयुक्तमधुकपूरलूपनाद । 
गतंडाप यावन स्त्रीणां यानिगाढाभिजायते ॥ ?? 
पलाश और गूलरके फलोंका समभाग चूण ले, तिछका तल मिला शहदके 
साथ लंप करे । या आमको मज्जा आर कपूर शहदमें मिलाकर लेप करनेसे 
गतवया ख्लियोंकी भी यानि दृढ हो जाती ह। 


प्रसताका संकोचन । 
कोकने भ्रसूताका योनिसंकोचन बताया है, इस कारण इसे भी यह! 
देत हैं फि-- 
४ घुरगोपकीट्ट चूणमिलितं मूछन कारवेल्स्य | 
स्मरमान्दिरमभ्यज्ञात्‌ संक्राचयति प्रसूताया: ॥ ?? 


2 


-- यदि इसकी गदरों तहपर विचार करते हैं तो इसके विषयमें भी वैद्य+:के आचास्य 
कामशा्नके अनुयायी ही रहे हैं। विना जड़के मूल कद्दांसे भांये । आयुर्वेदके महापुष्षोंकी 


] बिग 


यदि संसारीजीवनके उपदेश दनेकी शिक्षा मिली हैं तो कामशाज्ञके आचास्योस दो मिलो दै। 


चित्रा योगा$ ] भाषादीकोपेतस । ( ११५७ ) 


वीरवधूटीके चूर्गमें करेछेह़ी जड़को मिछा घोटऋर छेष कश्नेले अजूता 
ज्लीका योनिसंकोचन द्वोता है । 
प्रखताका योगनिफष्ट निवारण । 
जिसने हालमें ही बालबचे दिये हों एवम्‌ कष्टले व्य कुछ हो उसके कष्ट- 
निवारणके लिये भी कामशास्रने कुछ योग बताये हैं उन्हें हम यहीं रखते हँ-« 
४ पिट्टत्रा क्षिप्तं योनो मूलं खरमजरीपुननेवयों: । 
नवप्रसूताया: सकल योनिंगतं शु्ममपनयति ॥| ?? 
सफेद चिराचिटा और सॉठकी जड़कों पीसकर योनि लेप रूगानेसे असू> 
चकाका बढ़ा हुअऋ दृद भी मिंट जाता है । 
८ क्ार्पासबीजसाधितघृतमुन्दुरुमांससिद्धतरूं वा । 
अगभरणेन तदीय॑ सूताया: शूछमपनयति ॥ ?? 
विनोलोंसे सिद्ध किये घृतकों अथवा चूड़ेके मांससे सिद्ध किग्रे तैलकों 
वराजह्लमें भर देनेसे प्रसूताकी पीडा कम हो जाती है । 
४ गोमयरसगोमूत्रै: पेषणपूर्व घृतेन सह लेपात्‌ । 
हन्ति कृमीन्‌ कार्मौकसि पत्र वरुणस्य सूताया: ॥ ?? 
वरुणबृक्षंके पत्ते, गोके मूतमें खूब पीसकर घीके साथ लगानेसे श्रसूताके 
योनिक्षमि मिट जाते हैं । 
सोभाग्यदायक वराड्रढलिप । 
अब हम सोभाग्यजनक वराह्भलूपोंकों बताते हैं कि-- 
४ दल्लकुंकुमकुनटो भिर्ग॑जद्लछतालीसतगरप [दिवी, 
दलकारिकेसरमां सीरोहितशैलेयकुसुम्भतगरवा । 
लोहितपित्तकणाघृतविमछा जनसेन्धवैरथवा, 
भगलेप: सोभाग्यं जनयाति भूयों न सन्देहः ॥?? 
दरू-तेजपात, कुंकुम-केसर, कुनटी-मनशिल, या गज-गजपिप्पली, दुल- 
जेजपत्र, तालिश-तालोशपत्र, तगर॒पाद-चौथाइतगर, या दुल-तेजपात, कारि 
केसर-नागकेसर, मांसी-जटामांसी, या रोदित-कुसुम्भके फूछ, शैलेय- 
शिलारस, कुसुम्भ, तगर, या लोद्दित-रक्त चन्दन, पित्त-गोरोचन, कणा- 
पीपल, घृतविमछा-रूपामाखी, अंजन-कालसुरमा, सेंधव-सेंधानमक, इनके 
योनिलेपसे सौभाग्य प्राप्त होता है। 
४ दाडिमपन्चाहइत्रो सिद्ध सिद्धार्थवेउमातनुते । 
माछतिकाकुसुमेईं गुद्य/भ्यज्भेन सौभाग्यम्‌ ।?? 


( ११५८ ) कामखूचरम्‌ । [अधि०७,अ०९- 


अनारके पंचाज्ुसे श्वेतसरसोंका तेल बना ले अथवा चमेलीके फूलोंसे सिद्ध 

किये गये तेल गुझह्मस्थानमें लगानेसे सीभाग्य प्राप्त होता है। 
लोमशातन । हू 

मानवदेहमें अनेकों हीं ऐसी जगहें हैं जहांकि केशोंका न हांना बडा 
ही खटकता हैँ तथा इसमें अनंक। हा ऐसा जगह हैं जहां कि प्रक्रातिके 
नियमके अनुसार केश आते हैं | मनुष्य हजार चाहता हू कि यहां केश न 
आयें पर मनुष्यका चींता कुछ भी नहीं होता वहँ। बार आही जाते हैं। कोई 
कोई तो इस बर्खेड़ेस अकुताकर प्रकृतिसे छड़ाई लड़ना प्रारंभ करता है कि 


यहां केश आने ही न दूं। जो इन भावोंके अक्त हें उनके >लिये हम छोमोंके 
मिटानेकी विधि लिखते हैं कि- 


लोम उड़ाना । 
+-“ हरितालतालबीज सिन्धुरघननादुकन्दृलीक्षार:, 
इक्ष्वाकुचनी जकुनटीवचा स्नुही मूछमज्जिष्ठा : । 
वरुणगिरिकर्णिक च रनुद्या: क्षीरेण सप्तथा सिक्ते 
सिक्तेक्ष्वाकुरसेरथ सम्पिष्टया कल्पयेत्‌ कल्करम्‌। 
तत्कल्कारूं तेल कन्दुलिका बहुलवारिणा पक्तत्वा, 
रोमोत्पाटनपूर्व कुरु लछेप॑ तेन तैलेन । ?? 
हरिताल, तालबीज, सिन्धुर, घननाद, कँद्लोक्षार, कडुईं तुरइईक बाज, 
हौरताल, वच, स्नुहीमूल, मेजीठा, वरुण, गिरिकर्णी, इनके चूणमे स्त॒ुह्यक 
दूधकी सात भावना देनी चाहियें। इसके बाद कडुई तुरइक्रे रससें भि्गाकर 
छुगदी बना रे, इससे दूना तेछ उस पानीके योगसे सिद्धकर छजिसम कन्द्‌० 
लिका ज्यादा हों, बारोंकों बनाकर इसका लेप कर दो । 
“४ यदि मस्तकमापि नेतुं तव कोतुकमस्ति हस्ततालतुलाम्‌, 
द्वित्राणामापि चेषामष विधि: स हांरतारन!म्‌ | ?? 
___ _: > ममिली 02 लपकहिट- की + अचल लक िक जम मलिक 
+ कुचुमार यह कहते हैं कि-- 
५ प्रथम दूरतः कुर्य्याह्लोमानि तु यथा तथा | 
ततोच्नुमद॑येत्तत्र तू वटरसंज्ञकम्‌ ॥ 
बटक्षीर पुनस्ततच्र लेपयेत्‌ सुविचक्षण: 
आजन्म तत्र छोमानि न रोहन्ति कदाचन ॥ ?? 
यानी पहिले वालोको मूँड ले फिर वटरसंज्क तेलकों लगाये फिर बड़का दूध ढगा दे, ते 


डहीँ जीवनभर वाल न आयें । ऊपर जो कहद्दा है वह भी यही तेल दो सकता है।_ ०३ 


चित्रा योगा: ] भाषाटीकोपेतस्‌ । ( ११५९ ) 


यादि आप यह चाहते हो कि अपने मस्तककों भी हतेलीके समान साफ 
हो, तो जो हमने लेप वताया है इसे हरतालके साथ करो तो फिर वैसा ही होगा ॥ 
८“ शातयति झ्भचू्ण लोमानि पछाशभस्म हरितालम्‌ | 
कोसुम्भतैलमप्युत्पाटनपूर्व विलेपनात्तदत्‌ ॥ ?? 
हू शंखभस्म, पलछाश ( ढाक़ ) की अस्म, हरताल, ये रोसोंका नाश करती 
हैं । कुछुमका तेल भी वार नॉंचकर लगा देनसे फिर बालोंको नहीं जमने देता ! 
४ बढ भागात्‌ हरितालादेकों भागश्व किंशुकक्षारात्‌ । 
तद्च्च शह्डचूणोंदिति शातनमुत्तमं लोम्नामू ॥ ?? 
६ भाग हरतालसे पांच भाग तो हड़ताल तथा १ भाग पछाश भस्म अथवा 
शंखचूर्णके लेपसे बाछोंका उत्तम शातन होता है। ज्योतिरीश्वर कहते हैं क्षिन-* 
€४ अ्रुजद्धाचूण कट्वतैलमध्ये, सप्ताहमादित्यकरे निधेयम्‌। 
तत्तेलयोगेन विछासिनीनां नश्यन्ति रोमाणि समूलमेव | ?? 


भ्रुजंगक चूर्णको कड॒ये तेलके बीचमें डालकर एक सप्ताह धूपमें छोड़ 
देना चाहिये, पीछे उसके लगानेसे बाल साफ हो जाते हैं । भगीरथ स्वामीने 
रतिवह्षभकी टीकामें यही नामका अर्थ वत्सनाग विप्र किया है, पाठक निश्बय 
करें । जोतिरीश्वर और नित्यनाथ कहते हैं. कि--- 
४८ पछाशेभस्मान्विततालचूरं:, रम्भाम्बुमिश्रैरुपालिप्य भूयः । 
कन्द्र्पगेहे सगलोचनानां रोमाणि रोहन्ति कदापि नेव ॥-? 


१ अनन्नरंग इसके स्थानमें * नागचूर्ण ? कहता है । नागका अर्थ--“'नागो मतप्नजे संद 
पुन्नागे नागकेसरे। कूराचारे नागदन्ते मुस्तक वारेदेडपि च ॥” मतंगज, सूर्य, पुंनाग, नाग- 
केसर, कूराचार, नागदन्त, मुस्तक और वारिद ँ । 

२ यह्दी बात कल्याणमल्ठ दुसरे छन्दमें कद्दते हें कि>+- 

८ हरितालं पछाशस्‍्य भस्म रम्भाज़लान्वितम्‌ | 
एतस्प लेपाक्लोमानि न रोहन्ति कदाचन ॥ ?” १ 

इसका भी वही अथ है, फिर बाल नहीं आते इतनी बात ये अधिक कहते हैं । कुचुमार 
कहते हैं कि- 

८ वल्लाशभस्प्त तालश्व रम्भारखविभावितम्‌ । 
लेपाल्लोमानि नश्यन्ति, स्थान याति घृतोपमम्‌ ॥ 

पलछाशकी भस्म केछाकी जडके रसमें लगाई जाय तो इससे रोम नष्ट होते हैं तथा वह 
जगदद घीकी तरदद चीकनी होजादी ड्ढै। 


(११६७ ) कामखसूचम्‌ । [ अधि० ७,अ०२- 


पलाशकी भस्म ओर तालका चूण इनको केलेक जडकी रसमें बारीक पीस 
के, सदनसंद्रिपर इसका लप कदपेसे उसके बाल जड़ जाते हैं । 

ज्योतिरीश्वर और नित्यनाथ कहते हैं कि-न- 

»<“रम्साजलैस्सप्तादिनं विभाव्प, भस्माने कम्बोसस्तणाने पश्चात्‌ । 

नलन युक्तानि विलेपनेत; रोमाणि निर्मूलय्राति क्षणेत । १? 

जिसमें एक भी कण बाकी नहो एसे पिसी हुई शंखकी भस्ममें सात दिन- 
तक केलाके पानीकी भावना दे, पीछे खसके साथ इसके लेपसे उसी समय 
छोम झड़ जाते हैं । 

दरशाड्रका बढ़ाना । 

जिस प्रकार बड़े वराह्लत्राली स्रियोंके लिये बड़ साधनक्री आवश्यकता है 
उसी तरह बड़े साधनके पुरुपके लिये बड़े मदनमन्द्रिरकी आवश्यकता है। 
यद्यपि 'संवेशनप्रकार? प्रकारणमें ऐसी ख्ियोंके लिये कुछ ऐसे आसन बताके 
दिये गये हैं कि जिनसे वे चाहें तो शरीरकों शिथिक्त करके अपने मद्नमान्दि- 
श्को बढ़ा सकती हैं क्रिन्तु जो दुर्बछ हों या आसन प्रक्रियामें निपुण न हीं 
उनके साथ बड़े साधनके पुरुषका संप्रयोग होते ही उन्हें कष्टका अनुभव अवश्य 
होगा इससे समरस र॒त न वन सकेगा, क्‍्योंकि--“ सानतन्त्रों हि मन्मथ्रः 
काम सानके अधीन है, कष्टसे संप्रयोगस ढेंव हो जायगा इस कारण मदन* 
मन्दिरके बढ़ानेके उपाय कदते हैं कि- 


२ इस योगको कुचुमारने भी प्रकारान्तरसे कद्दा द्वे उसे भी यहाँ दिखाते हैं कि- 
५ शृद्धभस्म समादाय सप्तादे कदल्वीरसे: । 
भावयित्वा सम॑ तत्र हरिताछ ततः क्षिपेत ॥ 
छोपापहारकं चेतन्मुनिराजेन कीर्तितम्‌ । 
अब क्रियान्या छ॒ुप्ता च तस्मात्रेव भवेदशुव॒म्त ॥ ?? 
बद्दी अथे द्वै जो ऊपर किया जाचुका है अन्तर केवल इतना ही है क्ि-/' ये खसकी 
जगह दरताल बरतते हैं । कल्याणमद्वतों खस और हरतालकी जगद ताल वर्तते हैं | उनके 
भी बचनको यद्षं दिखाते हैं कि- 
“८ सप्ताह भावित शंखभस्प्त रस्भांभसा सह । 
तालेन युक्त प्रभवेत योनिकोमापदारकम्‌ ॥ ?” 


बाकी अर्थ एक ही है। मद्दात्मा कुचुमार न जाने लोम शातनका उपदेश देते हुए भी 
किस फियाको गुप्त कहकर छोड़ दिया है । 


चित्रा योगा: ] भाषाटीकोपेतस ! ( ११६१) 


प्मोत्पलछकन्द्सजकखुगन्धचूर्णानि मछुना पिछ्ठानि 
लेपो मृग्पा विशालीकरणम ॥ ३५ ॥ 
पद्म ( कमछ ) और उत्पछ (निशिपुष्प) का कन्द, सर्जहु (बिजयसार) 
और सुगन्ध ( नेत्रवाला ) के चूणको मछुक्रे साथ पीसकर रुप करनेसे 
सगीका सदनमन्द्र भी बड़ा होजाता है ॥ ३५ ॥ 
कमलगद्ढठा, नीकोफरका कन्द, विजयसार आर नेत्रवाछा इन तौीलों 
चीजोंकों बराबर अहण करना चाहिये, इन सबको बारीक पीस छत्ना चाहिये। 
इनको छोटे मदनमान्दिरवालीके वराह्गलपर लेप करे । एक सप्ताहके छगानेसे 
छोटे वराजह्णकी मी बड़ी होजाती है ॥ ३५ ॥ 
गर्भनाशक । 
जो इतनी अयोग्य हों कि सन्‍्तान पैदा न कर सकें एवम्‌ गर्भ रहने व 
रहेका अँदेशा हो उस समय यह क्रिया वेद्यक्रोग किया करते हैँ गर्भिणीके 
।ण बचानेके लिये, कि-- 
८४ अमलामराजनयुता पीता शीताम्बुना हरति । 
गर्भस्ती भगनिहितं घृतमघुयुक्ते पलाशबीज॑ वा ॥ ?? 
अमछा, अमला, अंजन ये तीनों ठंडे पानीके साथ पीये जायँ अथवा ऋतु० 
कालमें घृत और मधुके साथ पलाशके वीज रख दिये जायें । 
जब गर्भके भीतर गर्भ विक्षत हो जाता है तो गर्भिर्णके बचानेके लिये 
जो योग किया जाता है उसे लिखते हैं कि--- 
४ तण्डुलजलेन पीतं मूल ज्वलनस्य वा जयन्त्या वा | 
गर्भन्न॑ं भगानिहितं छत्रणं कठ्पेलयुक्ते वा ॥ ? 
चीतेकी जड अथवा जयन्तीकी जड़ या श्वेत संभालकी जड़को नोंन ओर 
तेलसे युक्त करके भगमें रखनेसे गर्भ नष्ट होता हैं । अथवा इन दोनों 
जड़ोंकों चावलोंके पानीके साथ पी जाय तो यही काय्य होगा । 
४  शैवलकेसरबीजं मूल व पम्पकस्य वा कणया । 
गर्भ रुणद्धि पीत॑ कट्ठतैल वा जरत्सुधया॥ ? 


१ कोंका-“कृतमछुखेन्धवलेपादपि हरिणीनां व तरुणीनाम्‌ । 
बालानाप्रबकछानां विशालतां व्रजमति शतिनिकछयः ॥ 
घृत, शहद ओर सेंधानोन मिला मदनमंदिरके भीतर लेप करनेसे छोटी हरिणीसंह्क 
ज्लियों तथा कमजोर बालिक्राओंका भी वराज्ञ बड़ा हो जाता है। 


(११६२३ ) कामसखूत्रमू । [ अधि०७,अ ० २- 


नागरमोथाके बीज, चम्पाके बीज और जड़ इनको पीपलके साथ देनेसे 
गर्भ नष्ट होता तथा सेहुड़भ मिछा कट सैठके साथ पान करनेसे भी गर्भ 
नष्ट होता है। 
“सेहुण्डदुग्धमादाय भालदेशे विलेपयत्‌ । 

अपूर्णमथवा पूर्ण क्षणाद्गभ बिमुच्चाति ॥ 

न क्लेशा नापि सम्मोहों न रोगादि भय॑ काचित्‌ ! 

न वा प्रसवदुःखादि न वा हानिविधायकम्‌ ॥| 

यहस्थानां खुखकरों योगोंडयमिति दुर्लभ; । 

कुचुमारेण मुनिना कृपया पारिकातित: ॥ ?£ 


सेडुण्डं-थूहरका दृध लेकर माथेमें लगानेसे केसा भी गर्भ हा उसी 
समय गिर जाता है । न तों इसस कोई कष्ट होता हू एवं न बेहोशी ही 
दाती है, न कोई छश ही दोता है । यह योग ग्रहस्थोंकों परम सुखकारी है 
ठेनतास प्राप्त दहानवाल्ा योग महात्मा कुचुमारने सबपर क्लपा करके 
ऊद् दि ॥ 
“वाम्तुकस्य तु बीजानि कपमात्र प्रमाणतः ! 
गुरहीत्वा सटकादेन जलन सह संप्चेत्‌ ॥ 
अद्भावशपन्तु पिवद गर्भपातों भ्रवेद्धुचम्‌ | 
अय यागा न दयः स्याद दुष्टानां प्रीतय कंदा ॥ ?? 


ब्रधुआक्र वीज़ एक तोछा. छकर आध सेर पानीमें चढ़ाग्रे, आधा वाक़ी रह 
जानपर परिछाय तो गर्भ गिरे, इस योगको दुष्टोंकीं कभी न दे | 


ऋदुतुम्यी बीजयुतां नीरेण सह पेपयेत्‌ । 
यानी प्रलवपमात्रण क्षुणाद्‌ गर्भ विमुश्चाति ॥ ?! 


१ गभक्ेे उरझनमे इन विधानोंकों 
पदैखते हूं कि- 


“४ बेण्याः म्पशस्तालुकण्ठम धिष्तुऋक्षोरलेपनस | 
भूज्जलछाड्रलिकी तुम्नी सपत्वऋकुछखबपः: 
प्रथक्‌ द्वाभ्यां समस्तर्वा योनिधूपनकेपनम्‌ ॥ ?? 
वर्णीकों छुए तथा दण्डा थूहरका दूध कण्ठ, ताह और माथमें छगाये, भोजपत्र, कलि* 


२, ठम्त्री, काले सॉपकी कांचली, कूठ, सरसों इनमेंस्े दो दो वा सबका योनिमें लेप करे व 
हें क्षवर्की थूनी दे । 


वद्यज्शाक्षमं भी बरता जाता है, यही शत यह! 


चित्रा योगा; ] भाषा टीकोपेलम ॥ (११६१ ) 


वीजोंसहित कडुईं तोमड़ीकों पानाम पीसकर मदनसान्दिरपर छेप क 
देनेसे गर्भ क्षणभरमें गिर जाता है । 
४ उष्टूकण्टकमूलं तु उद्रे परिलेपयेत्‌ । 
घोटकस्य च विष्ठाया घूमाद्‌ गर्भ विम्युच्बाति | ?? 
ऊँटकटराकी जड़को पानीमें पीस पेटपर छेप करनेसे गर्भ गिरता ह5। 
घोड़ेकी छीदके धूँयेसे भी गर्भ बाहर होजाता है । 
व्यर्थमें करनेले महापाप है । 
गर्भनाशका कार्य्य महापापका है इसे सज्जनोंकों तो कभी मुखसे निका० 
लना भी न चाहिये। महात्मा शंकराचाय्यंजीने कद्दा है कि-“ अ्रृणहत्याके 
बराबर कोइ पाप नहीं तथा अश्वमंधक्र बरावर कोई पुण्य नहां है। ?” सब 
पापोंका यह शिरताज पाप हे इससे परे दूसरा कोई भी पाप नहीं है ॥ 
किन्तु, वेद्य, महावैद्य, चरक, सुश्रुत) चागूभट तथा कामशासत्रके आचाय्ये 
इसका विधान केबल गर्भिणीके वचानेके लिये करते हैं कि- बालकके न 
निकलने एवम्‌ गर्भके भीतर ही मर जानेसे उसकी माता भी मर जायगी यादि 
सृत गर्भ न निकाला जायगा | ? इस कारण इसका प्रयोग है, इसी लिये 
यह कहा है, सिवा इसके और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है । जो इस जीव* 
रक्षक कार्य्यकों भी जीवहत्याके कार्य्यमें बतंते हैं वे महारोर्वके अधिकारी 
होंगे, एक एक पातक पीछे उन्हें अनन्तकत्प नरक हो भागना पड़ेगा । 
महात्मा श्रीशंकराचारय्यक वाक्य कभी अन्यथा होनेवाले नहीं हें, वास्तवमें 
इससे बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है इसी कारण आजकी सब जगहकी सर- 
कारोंने उक्त कारणोंके अभावमें इस पापक्रमंकी अत्यन्त कड़ी सजा रखी ह। 
कामीको खींचना ! 
४ खररेतोंमिछतारुणमुखकपिरेताविलिप्रिरतिनिल्याम्‌ । 
गत्वा न जातु कामी कामयते कामिनीसनन्‍्याम्‌ | ?? 
गधेका वीर्य, लल्मुँहा वन्द्रका वीय्य, इन दोनोंकों मिला वराकह्लपर लेप 
करके जिस कामीसे मिलेगी वह कभी किसी दूसरीके पास न जायगा ॥ 
यह उपाय कामियोंको अपनी ओर खींचनेका है । इस कामको वे वेश्या 
करती हैं जो अपने प्रमीको किसी दूसरी सुकाबिलेकी वेब्याके यहाँ जाने 
देना नहीं 'चाहतीं, नहीं हो वन्दश और गत्नेके इन एदाधोको दुसरा फोल रूगः 
सकता दे | साध्वी ख्तियाँ ज्ञों पपत राजी हो या नाराज हो पर दूसरेका सुक्र 


( ११६४ ) कामखूत्रम्‌ । [ भधि ० ७.अ०२- 


०० 


अपने ऐसे स्थानपर कभी नहीं छूने देती, फिए मह्य अपवित्र गद॒ह्या और 
जन्दरका वहां अवकाश ही क्‍या हे ॥ 
बाल सफेद करना । 

स्लुहदीसोमाक्रेक्षीरेवेल्गु जाफले धोवितान्यामलकानि 

केशाना खताऋरणम्‌ ॥ ३५ ॥ 

स्‍्नुद्दी ( थूदर ) सोम, ( एक तरहकी थूइर ) ओर अर्क ( आक ) क 
दूध एवम्‌ वल्गुजा ( वाकुची ) के फलछोंसे आमरछकों (आवलों ) को भावित 
करके बालोंपर लगानेसे बाल सफेद होजाते हैं ॥ ३६ ॥ 

स्‍नुृही, सोम ओर आक ये तीनों दूधके उद्धिज्र विशेष हैं; ईस कारण इनक 
दूधका ले लू । वाकुचीके काले फल होते हैं, उन्हें पीस के, इनदोनोंकी आँव- 
लोमें अनेक भावनाएँ देकर उन ऑवलोंकों स्नानके समय बालॉपर लगानेस 
वाल सफद होजाते हैं | यह क्रिया उतने समय्रतक़् रोज करनी चाहिये जब" 
त्तक कि कुछ सफेद न होजायें । इस क्रियाकों भी 'बाजे ,५ वरणिलिज्ली कर 
गुजरते हैं--जो अपनी दृद्धावस्था दिखाकर दूसरेकों ठगना चाहते हैं ॥३६ ॥ 


इसपर दूसरे आचास्ये । 
_ इस विषयपर नित्यनाथजीने भी कुछ कहा है पर वे कामसूत्रकी बताई 
हुई चीजोंसे कम ही रहे हैं आगे नहीं चढ़ सके हैं, इसे भी यहीं दिखाते हैं कि- 
बजरोक्षीरेण सप्ताह तच्छेष॑ भावयेत्तिलम्‌ । 
तत्तेलछिप्रा: केशाश्व शुद्ध: स्पुर्नात्र संशय: ॥ ?? 
इण्डा थूद्रके दूध तिलेको सात दिनतक भावित करना चाहिये फिर 
उनका तेल निक्रछ्बवाकर उसे बालोंमें रगाये तो इससे भी काले बाछ सफेद 
होजाते हैं । 
#/ रोगामलछकचूर्ण तु वज्ीक्षीरण सप्रथा । 
भावशेत्तस्य लंपेन शुद्धतां यान्ति मूछजाः ॥ ?? ४ 
कूठ आर आलेके चूर्ण क्रो थूहरके दूधसे सात बार भावित करे, इन दोनोंके 
छलेपस भा कार बाल सफद हाजाते हैं | 
अजाक्षीरेण सप्ताह भावयेद्भयाफलम्‌ । 
तच्चूण सह तलन लपाच्छुछा भवन्ति दि॥ !? 


१ तथा क्रिसीके यदां वन, उपवरनोंकी श्रीजृद्धि करनेवाले हरश्शहारके फूल ही आवलोंके 
रससे भावित किये हुए चक्तत हे । 


चित्रा योगा: ] भाषाटीकोपेतम । (११६५ ) 


दरड्रोंकों सात दिनतक बकरीक्े दूधमें भावित करना चाहिये, पीछे उन्च 
हरडोंका चूर्ण तेछके साथ छंगाना चाहि०े,इसके छेपसे बाल सफेद होजाते हैं। 
बाल काले । 
मदयन्तिकाकुठडजकवअजनिकागि रिकर्णिका छक्ष्ण पर्णी- 
जूलेः खाने केशप्रत्यानयनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मद्यन्तिका ( मेंहदी ), कुटज ( कूडा ), कवज्जिका, गिरिकर्णि रा (पबंती 
चमेली ) आर 7७£णपर्णी ( माषपर्णी ) की जड़के चूणक्रो बालोंपर म्छकर 
च्नलान करनेसे फिर बाल जसके तसे हो जाते हैं ॥ ३७ ॥ 
मद्यान्तिका, कूडा, कवंजिका, पैवेती चमेली, साषपर्णी ये पांव” हजें 
ऐसी हैं जो एक २ भी विधिके साथ उपयोगमें छानेपर बालों फो रँग सकती 
हैं।इस सबको मिलाकर काय्यमें छानेकी तोबातही क्‍या हैं। ये सब मिला- 
कर इनको शिरपर आवलेकी तरह मसले, फिए कुछ कालके बाद स्नान करे 
तो यथेष्ट फल प्राप्त होगा ॥ ३७ ॥ 
इस विषयपर नित्यनाथने कहा है क्ि-- 
४ ज्वग्गन्धधूपाम्बरभूषणानां, न शोभते शुकुृशिरोरह्मणाम्‌ । 
यस्मादतों मुछधंजरागसवां कुय्याद्ययवाजनभूषणानाम्‌ ॥ ?? 
जिसके शिरके बाल पूरे सफेद हो गये हों वह चाहे परम सुगान्धितफू- 
लॉकी मालाएँ गछेमें डाले फिरे, कानॉमें भले सुरभिके फोहे रखे हों। कानोंमें 
कुण्डल, हार्थोमें कटक एवम्‌ कण्ठमें बड़ी २ कण्ठमालाएँ धार रखी हों किन्तु 
बाल सफेद हैं तो कुछ नहीं है, इस कारण बालोंकी इतनों सेवा करे कि वे 
अंजन ओर भौोरेके समान काले हो जाये । 
४ आम्राण्डेनोत्थितं तल कान्तपापाणसन्निभम्‌ । 


काकतुण्डीफलं क्ृष्णं चूणयित्वा प्रयत्नतः ॥ 
न्‍्यराशो विनिक्षिप्य मासाद्ध शिराप्ति क्षिपेत्‌ । 


१ नित्यनाथ एक प्रकारकी चमेलौके ही रसको इधस कार्य्यमें बता रहें. हैं, इस बातकों भी 
दम यहीं दिखाते हैं कि- 
८ प्रदुन्तिकाया रसकल्कणिद्ध, तिलोद्धवे तेकमिदे नराणाम्‌ । 
अकालछजातं पलित॑ सरोक्ष्य केशस्य कारुष्पम् निद्वन्ति ॥ ? 
चमेलौका रस निकाल उसकी जड़छा कल्क भी कर ले, इस रप और कल्डझसे धिद्ध द्विया 
गया तिलोंका तेल भकालमें च्रत हुए वालोंकों काला कर देता है। 


६ ११६६ ) कामसूत्र । [ भधि० ७.अ०३- 


न्यस्तं द्नन्नयं तेन केशरखनक भवेत्‌ | 
वर्षाद्ं विष्ठत क्ृप्णअ्रमरालनस ज्निभम्‌ ॥ ?? 


आमकी गुठलीका तेल, कानन्‍्त पाषाणक्रा चूण, काकादनीके फलोंका चूण, 
लोहचूण, अंकोलका तेठ, इन सब च:जोंकों निराकर धान्यराशिमें किसी 
मिट्टीके बतनमें भरकर उसका सुँह बन्द करके धान्यराशिमें एक मासतक 
दबा रहने दे, पीछे निकाले एवं तीन दिन लगाये तो इससे ६ मासतक वाल 
'काले रहत हैं | 
४ त्रिफछालाहचूण तु कुप्ठेलादेवदारुकऋमू । 
तुख्यां/ भावयेच्चू् दिनेक भृज्ञजद्रवे ||. « 
चूणाचतुगुण तेले पाचयेन्मदुवहिना | 
तेनाभ्यज्ञाइघना: केशा रख+ अऋमरोंपसम्‌ ॥ ?? 
गुंजाबीज, कुछ्ठ, एला, देवदारु, इन चीजोंको बराबर लेकर चूण कर व 
इसे एकद्नि आँगरेके रससें भावित करे, चूणसे चोगुने तेलमें तेल बनानेकी 
प्रक्रियासे तछ बना छे। इसके लपानेसे बाल भोरोंक्री तरह काले होजाते हूँ । 
“ह॒स्तिदुन्तस्य दुग्यस्य समांशेन रसे समम्‌ | 
अजाक्षीरेण ते पिट्ठा छेपनात्‌ केशरखनम्‌ ॥ ?? 
हाथीदाँतकी भस्म और आांगरेका रख लेकर बकरीके दूधमें पीसकर लूप 
: क्रेतों भी बाल काले होंगे । 
“४ मुस्तं च सपप॑ चेव ह्युशोरं च तथेत्र च 
हरीतक्याश्व क्काथेन आमलक्यास्समं तत; | 
केशमूर्ल समालेप्य मेघतुल्थो भवत्कच३ |? 
मोथा, सरसों, उसीर, हरीतकी, आमलकी और इरीतकी, इनके क्राथसे 
कशामूलपर छप करनेस बाछ सेघके समान हाजात हैं । 
८ सन्तीलिका सेन्धवापिप्पली मिश्चृतानुयुक्तेहपलिप्य देहम्‌ | 
ऋ्रमेण शह्नोपममाशु कृष्णं शिरोरुहं मेचकताझुपति ॥॥? 
नीलकी जड, सघानमक, छोटी पीपछ, इनका अत्यन्त वारीक दचू' 
करके फिर घी भिछ,कर केप करे, इसस शंज़्की तरह सफेद्याल् भी काठ 
दो जाते हैं. 
“गोघृत्त भूझजद्राई सयूराशिखया सह | 
अप्लिता झदु-। पा त॑ ल्यस्पेस्केशरजनम ॥ ?? 


चित्रा योगाः ] भाषादकोपेतस । ( ११६७ ) 


गोकी थी, ऑगरेका रस और मोरशिखा, इन तीनों चीजोंकों छेकर 
मनन्‍्दी २ आगसे सिद्ध कर के फिर उसको वालेपर रूगाये तो बाल काले 
डोजाते हैं | 
४ क्ाकमाचीयबीजानि, सम क्ृष्णतिलॉस्ततः । 
जपापुष्परसं क्षोद्रं कषक न्‍्यस्यमाचरेत्‌ | 
सप्ताह रखयेत्‌ केशान सर्वन्यस्येत्ययं विधि: | ?? 
काकमाचीके बीजोंके समान काले तिल ले, उनमें गुड़ हलके फूलोंका रस 
ओर हाहृद्‌ एक कर्ष डाछे इस सबको इकट्ठा करके सात द्नतक लछगावे तो 
सफेद बाल काले हो जाते हैं ॥ 
# त्रिफलालोदचूण तु इक्षुभू ज्लरसस्तथा । 
कृष्णम्रत्तिकया साथ भाण्डे मासं निरोधयेत्‌ । 
तहल्पाद रजद्वतू केश/श्वतु्मास स्थरा भवेत्‌ |?? 
ज्रिफला, छोहचूण, नीली और भूज्ञी जड़ समेत इन सबका चूर्ण, दक- 
रीके सूतकी एकद्नि भावना देकर लगानेसे बालॉंको भोंरोंके समान काले 
कर देता है । 
चैखादी तेल । 
एतेरेव सुपक्केन तेलेनाभ्पड्भात्कृष्णीकरणं ऋमेणास्य 
प्रत्यानयनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इनके द्वी सिद्ध किये हुए तेहकों लगानेसे बाल काले हो जाते हैं फिर 
थीरे २ अपने रंगपर आजाते हैं ॥ ३८ ॥ 
महंदी, कूडा, कव॑जिकरा, पर्वतीचमेली और माषपर्णी इन सत्र चीजोंकी 
जड़को लेकर तेल बनानेकी प्रक्रियासे तेल बनाले यानी इनकी जड़ोंका 
जितना कल्क हो उससे चौगुना तेल व सोलह गुना पानी ले तथा इस सबको 
आगपर 'चढाकर विधिसे तेल निकाल छू ॥ ३८ ॥ 
४ सहाफ़रालछूस्य बीजाने वाकुची बीज तत्समम्‌ 
चूण द्रवेश्व निर्गुण्डया भावयेत्तु चतुर्दिनम । 
जपापुष्पद्रवरेत्र ततः पात्ताल्यन्त्रक्े 
बल भाद्यं घु दद्धपे पत्रेररण्डजः शिरः 
चेष्टयत्‌ क्षी रभोजी स्याद वातातपविवाजित: 
एवं सप्तदिनं लेप्यं तण्डुछान्‌ धारयन्मुखे 
कूण्णवर्णा: प्रुजायन्ते तथा बवति प्रत्यहप्‌ | ?? 


(११६८ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि० ७,अ०२- 


महाकाल और वाकुज्ञीकि बीज समभाग लेकर दोनोंकों पीस डाले, इस 
चूणेको निर्गुण्डीके रसमें चार दिनतक भावित कर फिर जपा पुप्पमें भी चार 
द्विनतक भाव्रित करता रहे फिर इनका पाताल्य॑त्रस तेछ निकाल लछं, इस 
तेलकों शिरपर लगाकर शिरसे एरण्डके पत्ते बाँध ले, हवा व याम छगन न दूँ 
तथा क्षीराज्चका भोजन करे मुखमें तण्डुछ धारण कर इस प्रकार सात दिनतक 
ऋरनेसे काले बाल हो जाते हैं । 
४ त्रिफलालोहचू्ण तु वारिणा पेपयत्समम्‌ 
इयोस्तुल्पेन तन पचन्सद्धप्िना क्षणम्‌ । 
तैलतुल्यं भुज्ञरसं यावत्तेल च पाचयेत्‌ 
स्रग्यं भाण्डगतं भूमा स्थितं मासात्समुद्धरेत्‌ 
सप्तराई लहयदटण्टा कदल्याश्व द् शिर: | ?? 
निवात क्षीरभाजी प्यात्‌ क्षालयत्त्रिफछाजरले: | 
नित्यमेव हि कतेव्यं सप्राह रजन भवत्‌ू--- 
यावज्नाव॑ न सन्दृह: केशा: स्थुअमरोपसा: 22 
त्रिफला और लछोह चूण समभाग लेकर पानीसे पीसे, इन दोनोंके ब्रराबर 
तेल लेकर उसमें उतना ही भांगरेका रस डालकर मनन्‍्दी आगसे पकावे, जब 
रस जलूजाय तथा तल मात्र रह जाय तत्र उतार ले पीछे उसे चिकने मिद्ठीके 
बत्तेनमें रखकर जमीनमें गडड़ दें, एक मासके बाद उसे निकलछवाकर शिरपर 
लगा केलेका पत्त। वॉध छे, इस प्रकार सात दिनतक करे, ऐसी जगहमें रहे 
जहां हवा ओर घाम न आये । शिरको त्रिकछठाके पानसि धोये | इन सात 
दिनेमें उसके बाल इतने काल होजायंगे, कि यावज्ञीवन कभी सफेद न होंगे 
द्ोठ सफेद । 
कल्प | ७-] ५ | 4० कप 9 
शेलताश्वस्ण सुष्कस्वदशण सत्तकृत्वा मावतंनालक्तकन 
रक्तोपघरः शेतों मवानि ॥ ३ 
श्रेत अश्वके मुप्क ( अण्डकोश ) के पसीनाक्री, सातबार भावना दिय ढ्ुए 
महावरके छगानेसे छाल होठ सफद हो जाता है ॥॥ ३९ ॥ 


५ दहोठोंकों रोगन आदि छगाकर लाल तो करते देख जाते हैं, किन्तु सफेद रँगतेहुए ते! 
नहीं देखें । मारतमें प्रायः द्ोंठ लाल करनेक्रे लिये भी जो वस्तु काममें आती है उप्ते नाग- 

क घरके उपकाणमें कद चुके हे। पानसे भी लाल होंते हैं । भारतमें जो पाथात्य रहते वे 
'क्रेसी रीगन भादिको लगाकर लाल रखा करते दूं | पर सफेद करनेवाल हमने कभी #हीं- 


चित्रा योगा: ] भाषाशीकोपेलस । (११६५९ ) 


यह स्थान घोड़ाके शरीरमें ऐसा है जिससे कि थोड़ीसी श्रान्ततामें भी 
पसीना आजाता है । महँदी पीसकर किसी कोचवानको दे दे, ऐसे समयमेँ 
वही उसमें भावनाएँ दिलवा सकता है दूसरेके वशका यह काय्य नहीं है३९।॥ 

देशोके यूकाथादिकोंको मिटठाना । 

बड़े वालोंमें थोड़ेसे भी व्यतिकमले डीगर आदिक पड़ जाते हैं जिनसे 
शिरमें खाज आनेके सिवा शोभाका भी सत्यानाश होजाता है, क्‍योंकि के 
यूकाएँ बालोंपर चिपटकर चमकती हुई अभव्यता पेदा करती रहती हैं | इस 
कारण कामशासत्रके आचाय्गोंने यूकाओंके मिटानेकी विधियोंका भी संग्रह 
किया है, उसे हम भी यहद्दी दिखाते हैं कि--- 

# बिड्धगन्धोत्पलकल्क्योगा5, गोमूत्रसिद्धं कठ्ठतेलमेतत्‌ । 
अभ्यज्ञयोगेन शिरोरुह्मणां यूक्रादिलिक्षाप्रचयय निहन्ति ॥| ?? 


नायविडंग, गन्धक, उत्पल इनकों पीस गोमूत्रमं मिलाकर कडुए तेलसमें 
सिद्ध कर ले, इसके लगानेसे डीगर और छीखें मर जाती हैं। गोमूत्रके साथ 
अनन्तमूलका चूणे छेप करनेसे उक्त कार्य्य करता है । काछे धत्रेके रसमें 
एक निष्क पारेको मलछूकर लगानेसे उक्त काय्य होता है। नागव्लीके द्रवें 
कपड़के ठुकड़को तर फर ले, उसे सिरपर लपेटे,इस तीन याम रखनेसे निःस- 
न्देह सब डीगर और लीख सिरसे गिर जाती हैं । दोनों हलदियोंके चूणेको 
मकक्‍्खनमें शिरपर छगानेसे सिरकी खाज मिट जाती है । नील कमर, तिल, 
मुलैठी,, सरसों, नागकेशर, इन सब्र चीजोंकों आँवलेके साथ पीसकर छगा- 
नेसे यूकाईँ मिटती हैं | हलूदी, गन्धक, गेमूत्र,वायविडंग, कडुआ तेल, पारेके 
साथ पीसकर लेप करनेसे लीखें मिटती हैं | लाख शुद्ध, मिलावा, नागर- 
मोथा, कूट, गूगल, सरसों, वायविडंग इनके चूणमें पानी मिला लेप करनेसे 
यूकाओंका निवारण होता है । 

पम्दनमंदिर-खंस्फार । 

अब हम कुछ ऐसे विधानोंकों बताते हैं जिनसे मदनमंदिरकी दुर्गन्ध नष्ट 
हो जाय- 
-देखे पर जब सोचते हैं तो इतनी बात अवश्य ध्यानमें आती है कि कोई अत्यन्त गोरे भी 
दोंगे जो होठोंक्री सहज लालीको अपने लिये घातक समझकर सफेद किया दरते होंगे । प्राय+ 


इस तरहकी वस्तुओंका उपयोग स्टेजझ्े खिलाडियोंमें हो समझता है । 
७४ 


(११९७० ) कामसूचम । [ अधि ० ७.अ० ३-- 


पक्षालयेन्रिम्बकषायतोयनिशाज्यक्ृष्णागुरुगु ग्गुल्नाम्‌ । 
धूपेन योनि निशि धूपायेत्वा नारी प्रमोद विद्धाति अतुः ॥ ?? 
्ञींबकाँ काढ़ा बनाकर उसके पानीस योनिको धोना चाहिये तथा दोनों 
इल्ांदेयाँ, आज्य ( घी ), काछा अगर और गूगल इनकी धूप दतको देनी 
चाहिये । जिस मदनमंदिरके ये संस्कार होंगे उससे उसके पातिक्रों अवश्य 
असन्नता प्राप्त होगी ॥ 
४ प्रक्षाल्य निम्बस्य जलेन भूयस्तस्येव वल्केन विलेपयेच्च । 
त्यजेच्च रत्याश्विरकालभूतं गन्धं वराज्गस्य न संशयोउत्र ॥ ?? 
नीमके जलसे बारब्रार धोये, उसोकी छाछका छेप करें | इससे बहुत 
पदिनोंकी बदवू भी चली जातो हे इसमें सन्देह नहीं है। इन दोनों वाक्योंमेंसे 
पाहिलेको ज्योतिरीश्वरने भी अपने यहां इसी रूपमें रखा है कि-+ 
# कुष्ठकमलब्रालाट्पलसाधिततैलेन पूरणं योनः | 
अभयागुडघूपनमथ निम्बक्वाथेन घोत्तायाम्‌ ॥ 
पिष्ठा जाताकुसुमं ज्येष्ठीमघु पच्चपल्चचानथवा । 
तैलेन योनिपूरणमातपतप्रेन गन्धन्नम्‌ ॥ ?? 
कूठ, कमल, इलायची, सुगन्धितकसल, इनका विधिपूवक तेछ सिद्ध किया 
जाय, गुड़ मिलाकर हरड़ोंकी धूप बनाई जाय । पहिले नींबके काथसे धो दे 
फिर धूप दे दे, पीछे वह तेल भर दे । इससे योनिकी दुर्गन्‍्ध नष्ट होजाती 
हूँ। चमेलीके फूल, मुरहटी, एवम्‌ू--आम, जामुन, केथ, बिजोरा व बेलके 


इन विधानोंपे योनिरोग भी दूर होजाते हैँ यद्द भी किस्लीका मत है । इसे भी हम यहीं 
दिखाते हैं कि- 
४ ब्रिम्बकषायक्षालनममकाअननिध्वलारछुपो था | 
जीवच्छम्बूकाम्वुक्षालनमह्दा त्रिसप्तक तदूवत ॥ ?! 
नॉवके पत्तोंके काढ़ेसे धोना, अमलाज्षन-सफेदसुरमा, निम्बसार, नौंवका गोंद, इनका 
थूप्र अथवा जीवितकीडेवाले छोटे शंखक्रे पानीसे इक्कीस दिनतक धोना योनिदोषनाशक है । 
५ समभागगदपडककपूरेशीर पुष्करास्बुधरः 
सिवशलषपज तेल लमस्तभगदोषमफ्नयति ॥ ?? 
#ठ, पद्माख, कपूर, खस, पुष्करमूल, नागरमोथा इन समस्त चौंजोंकीं समभाग डाल- 
कर सरसोका तेल बना ले, इस तेलकी मालिससे योनिरोग दर होते हूं । 


चित्रा योगाः ] भाषादीकोपेलयू । (११७१ ) 


पत्ते, इन सब चीजोंको बारीक पीसकर आखुर्वेद्के नियमके अछुसार लिये 
गये तेलमें मिलाकर विधिके साथ घाममें रख दे, इस तेरके भरनेसे योतिकी 
डुर्गन्ध नष्ट होजाती है। 
८ जातीप्रसूने: सितसर्षपत्य, तेल पचेहष्यनले प्रकामम्‌। 
अभ्यक्षयोगेन सदव योनो, सौभाग्यमाप्रोति रते पुरुषी ॥ ?? 


चमेलीके फूछ, वेत सरसों इनका तेछ बना ले ! यह तेछ मन्‍्दी आगसे 
बनाना 'चाहिये। बाकी सब॒विधियाँ वे ही हैं जो कि दूसरे तेलोंमें बरती 
जाती हैं , इस जेल को योनिपर सदा छगानेसे बदबू चली जाती हैं। ये 
ज्योतिरीश्वरके वचन हैं । 
योनियोंकी दुगन्‍्ध नष्ट करनेके लिये वंगसेनने लिखा है कि--- 
& दुगेन्धानां कषाय: स्यात्ते्ं कल्क्स्तथंव 'च | 
चूर्णों वा स्वेगन्धानां पूतिगन्धापक्रषणम्‌ ॥ ?? 
जिन योनियोंमें किसी भी भ्रक्रकी बदबू आती हो उन सबकी यह 
औषध है कि-“ जितनी सुगान्धित वस्तुएँ हैँ उनके तेछ काथ कलक व चूर्णोंका 
योनिपर प्रयोग करे ।?? फिर कभी भी बदवू नहीं रह सकती । इस विषय 


भावसिश्रने तो यह कहा है कि-+- 
6 दुर्गन्धां पिच्छिलां वापि चूर्ण: पच्चक्रषायके: । ?? 

यह वाक्य लिखकर वे ही स्वयं पच्चक्रषायका. विवरण करते हेँ कि- 
5 बचावासापटोलगश्रियंगुनिम्बा:, राजव्क्षादियंथा धनवहेरा इति छोके । ?? 
इस सबका मिलाकर अर्थ करें तो यह होता है कि--“ जिसकी योनिसें 
जदयू आये व पिज्छिल हो तो वह्‌ वच, अड्भूसा, कडवे परवलछ, फूलश्रियंगु, 
नेम्ब इनके काढ़ेसे धोये या इनके चूणको भीतर रखे तो योनिका बद्यू (मेट 
जाती है। ?? टीकाकारन इसमें धनबहेंरे आदिक़ो भी लिया हू कि राज- 
च्रक्षादि भी इसमें काममें लाये जाते हैं | 

महात्मा चरक ( पतजालेजी ) ने तो इस विषयम यह कहा है कि- 


# दुगैन्धानां कषाय: स्यात्तोंचर: कल्‍्क एवं वा। 
चूर्ण वा स्वेगन्धाज्ञां पूतिगन्धापहारकम ॥ ?? 


१ इन तेलोंकों किसी ऐसे वेयक्रे पास बनवाना चाहिये जों थ्रोपथियोंके घी ते बच्मता 
रहता है, क्योंकि दुबरी तरह होनेसे वैगुण्यका सदा भय रहता-है। 


6११७२ ) कामसूनम्‌॥ [ अधि० ७,अ०२- 


योनिकी दुर्गन्धिकों नष्ट करनेके लिये सुगन्धित वस्तुओंके काढ़से उसे 
घोना चाहिये । तुवरके कल्कका प्रयोग करना चाहिये | अथवा दालचीनी, 
छोटी इलायची, तेजपत्न, नागकेशर, केकोछ, लोग, अगर, छारछबीला इन 
चीजोंका बारीक चूर्ण करके उसमें डाछना"चाहिये।फिर कभी बदबू नहीं आती ॥ 
जहां चरकमें * तौवर ? पाठ है उसकी जगह हमें तो 'तैल?का पाठ ही अच्छा 
जचता है ) इस प्रकार साननेमें यह छाभ दृष्टि आता हैँ कि अबतककी 
जितनी भी क्रिया योनिदुर्गन्ध नाशक कही हैं उनका सीधा महूर्षिके वाक्यसे 
सम्बन्ध होजाता है । दूसरे चरकके एक ३ अक्षरकों अपना प्राण माननेवाले 
वागरभटने भी इस ःछोकको रखा हैं पर * तौवर ! की जगह “तैलंवा ? 
इतना पाठ भेद हुआ है कि-- 
८४ दुर्गन्धानां कषाय: स्यात्‌ तेछ॑ वा कल्क एवं वा। 
चूण वा सर्वंगन्धानां पूततिगन्धापकर्षण: ॥ ?? 
इसे बंगसेन भी रखा है, अथ वहां कर चुके हैं । महर्षिके साथ एकवाक्यता 
करनेके लिये यहां रखा है । वाग्भट इतना ही कहकर चुप नहीं रहे. हैं; 
उन्होंने दुर्गैन्थिनाशक एक योग भी कहा हैं 'कि--- 
८४ पछाशधातकी जम्बूसमज्ञामोचसजज: । 
दुगन्धे पिच्छिले छेदे स्तम्भनश्वृर्ण इष्यते ॥ 77 
पछाशके फूल, धायके फूल, जामुनक्री छाछ, मंजीठ, मोचरस ओर राल 
इनके चूर्णको योनिमें रखनेसे योनिकी वदबू और मलीनपना ये दोनों दोष 
मिट जाते हैं । इस प्रकार हमने इसपर आयुर्वेदके ऋषि और आचाय्ये 
दोनोंका मत दिखा दिया हैं । जो भावप्रकाशका सत दिखाया हैं वह 
उन्होंने छुश्रुत महर्षिके वचन ही लिये हैं,क्योंकि उक्त महर्षिने लिखा हैं कि-- 
८४ दुर्गन्धां पिच्छिलां वापि चूर्ण: पन्चक्रपायजे: । 
पूरयेद्राजवृक्षादिकषायश्वापि धावनम || ?? 
इसका राजवैद्य पं० मुरलीधरजीने अथ किया है कि-* जो योनि दुर्गन्धित 
हो या पिच्छिल (मलीन ) हो ( तो ) उसे पंचकपाय ( बट, गुलर, पिलखन, 
बकुलछ, गर्धभाण्डबृक्ष ) इनके चूरनसे पूर्ण करे तथा _ राजबृक्षादिके काथसे 
धुलाता रहें । राजबृक्षादिका विवरण इस सछोकके आधे डुकड़ेकी विद्ृत्तिमें 
भावप्रकाशमे है । मैंने कामशासत्रकी एक्ताके लिये ही इन सबको पकत्र 
कियाहै कि जो इस रोगके रोगी इससे यथोक्त लाभ उठा छेंगे तो मैं अपने 
परिश्रमकों सफल समझूँगा ! 


चित्रा योगाः ] माषादीको पेलम ! (११७३ ) 


योनिके रोगों का इछाज । 
हमने कई जगह योनिव्यापद्‌ रोंगका नाम छिया हैं तथा पुरुषोंके उप 
यॉंकी तरह छ्लियोंके उपायोंक्नो भी कहना चाहिये, इससे उनके योनिरोंगोंका 
छछाज भी कहे देते हैं कि-+ 
४ स्रज्जिष्ठाकुष्टठवगरत्रिफछाश केरावचा: | 
द्वे निशे मघुकं मेदः दीप्य कः कट्ठ॒रोहिणी ॥॥ 
पयस्याहिंगुकाको की वाजिगन्धाशतावरी: ॥ 
पिष्टवाक्षांशै्॑तप्रस्थं पचेत्क्षीराबतु्गुंणम्‌ !॥ 
थओोनिशुक्रप्रदोषयु तत्संनंषु च शस्यते । 
आयुध्य॑ पीष्टिक॑ मेध्यं धन्य पुसवरन परम्‌ ॥ 
फलसर्पिरिति ख्यात॑ पुष्य पीत॑ फलछाय यत्‌ | 
प्रियसाणप्रजानां च गभणीनां च पूजितम्‌ ॥ 
एतत्‌ परं च बालानां ग्रहन्न॑ देहवर्धनम्‌ ॥?? 
मंजीठ, कूठ, तगर, हरड, बहेड़ा, आँवला, खांड, वच, हलदी, दारुह- 
लदी, मुल्हटी, मेदा, अजवायन, कडुकी, क्षीरकाकोडी, हींग, काकोछी, 
अश्वगन्धा, शतावरी, ये प्रत्येक चीज ए% २ तोछा लेकर इनका कल्क (चूण) 
बनाये, इसे एक सेर गोघृत और चार सेर दूध मिलाकर इसका वैद्यककी 
विधिके अनुसार छत सिद्ध करे | यह घृत योनिरोगोंको और सब प्रकारके वी- 
यपैदोषोंको नष्ट करता है | यह घी आयुका बढ़ानेवाला, पोष्टिक, बुद्धिवर्द्धक, 
धन्य और पुंसवनकारक है। इस घृतकी उत्तम सन्तानके लिये पुप्य नश्षत्रमें 
पीये । यह वन्ध्याको पुत्रदाता है, इस घृतक्नो मतवत्सा सत्री पीये तो उत्तम 
पुत्र पैदा करे जो कि चिरजीवी रहे | यदि यह घी छोटे बालकको दिया 
जाय तो बालगप्रहोंकी पीडा मिट जाती है | इसे वागूभटजीन कहा है तथा 
भावसमिश्रजीने भी अपने संग्रहमें लिखा है । यह अवश्य ही कहे हुए छाभोको 
ऐप बे | अप [०7 5९. 
करनेवाला है इसके विषयमें वंगसेनजीका भी यही मत है। 


१ यद्यप्ति इस घतकों सबोंने योनिरोंगोंके अधिकारमें ही दिया द्वै किन्तु यह इस रोगपर 
जिसप्रकार चलता है उधी धरह वीर्यरोंग तथा बाल्ग्रहोंवर एवं वन्ध्यात्वके निवारणपर भी 
चलता है, इस फारण इसे इन पर भी प्रयुक्त कर लेना चाहिये । हमारे भी लिखनेका यहां 
थद्दी फारण है जो छि वैयरके आचाप्योंका है। 


६११७४ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि० ७.अ० २- 


जो कास “ फलूघृत ? करता है वही शतावर्शापृत करता हैँ इस कारण 
इस घृतकों भी यहीं लिखते हैं | वागूअटने अपने अन्थमें लिखा है कि--- 


& शतावरीमूलतुलाचतुप्कास्क्ुण्णपीडितात्‌ । 

रसेन क्षीरतुल्येन पाचयेत घताढकम || 

जीवनीये: शतावस्यां सद्दीकासि: परूषकः 

पिष्टे: प्रियालैश्वाक्षांशमधुकट्विपछान्वितः ॥ 

सिद्धशीते तु मधुनः पिप्पल्याश्व पछाष्टकम । 

शर्कराया दशपलं क्षिपालिह्यात्पिचुं ततः |) 

योन्यरूक्शुऋदोपन्न ब्रृष्य पुंसबर्न परम्‌ । 

क्षत् क्षयमस्॒क्‌ पित्त का श्वासं हलीसकम ।। 

कासलां वातरुधिरं विसप हन्छिरोग्रह 

अपस्मारादतायामसदान्मादांश्व नाशयतू।॥ ?? 

शतावरीकी बीस सेर जड़ोंकोा निकालकर उसी समय क़ूटकर उनका स्व॒रस 

निकाल ले | इस स्वस्सके बरावर ही उसमें उसी समयक्रा निकाला गोदुग्घ 
मिलाये । इसमें चार सेर गोघृत भी मिलादे | जीव॑नीयगणके द्रव्य, शतावरी, 
द्राक्षा, फालसे, चिरोंजी, मुलहूटी, वछा, अतिवलछा ये सब एक २ तोले 
लेने चाहियें एबं चूण करके इन्हें भी उसमें मिला द | इनका घृतपाक विधिसे 
घृत सिद्ध करना चाहिये । इस घृतकोा शीतल करके इससें आठ पल मु, 
आठ फल पीपल, दृशफछ मिश्री मिलानी चाहिये | इसमेंसे रोज एक ताला 
चाटनेंस योनिरोंग, मासिक रजोविकार आर वीय्यदोष नष्ट होते हैँ । यह 
घृत-वीस्येवद्धक, पुत्रजनक है, रोजके सेवन करनसे क्षत, क्षय, रक्तापित्त, 
खांसी, श्वास, हलीमक, कामला, वातरक्त, विसप, हृदराग, शिरोग्रह, अप- 
स्मार, अर्दितवात, अन्त्रायास, वाह्यायास, मद आर उन्म्रादको नष्ट करता हू ! 


8 2 2 2 25 2 82“ पक अमन लय के िलिलकिि टिक मिल िस४ 2-2. 

१ जीवक, ऋषभक्र, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्रपर्णी, मापपर्णा, जीवंन्ती, 
मधुक इन दशोंडो महर्षि चरकने जीवनीय द्रव्य माना है. । यह जीवनोयगण अक्कैछा भी 
योनिरोगोंको [मिटा सकता है, यही ब!त वागूभट कट रहे हैं कि- 

४ एबमेव पयःसर्चिर्जीस्नीया पलाधितस्‌ । 
गर्भद॑ पित्तजानां ले रोगाणां परम हितस्‌॥ ?! 

इस गणसे सिद्ध विया हुआ दूध गर्भदायक तथा योनिरोगॉंका मिटानेवाला ह। यही बात 
उसकी दे जो कि केवल इन्हींसे इत सिद्ध किया जाय ॥ पित्तके शेगोंकों दृर करनेसें हो 
परम ब्द्दायक है ४ 


चित्रा योगा: ] भाषादीकोपतओ्‌ । ( ११७५ 9 


प्राय; योनि वायुके कारण ही आधिक रुग्ण होती है।जों भी कुछ योनिको 
दूषित करनेके कारण बताते हैं वे भी आखिरकार वायुकों भी कुपित करते 
हैं, इस कारण इसका एक वातनाशक घृत भी कहते हें कि-- 


काइमय्येत्रिफलाद्राक्षाकासमदनिशाद्यैः | 
गुड्चीसैय्येकाभीरुशुकनासापुननेवे: ॥| 
परुषकेश्व विपचेत्‌ प्स्थमक्षसम्ृतात्‌ । 
योनिवाताविकारम्न॑ तर्त्पातं गर्भदं परम्‌ ॥ ?? 


काइमरी; हरड,' आँवछा, द्रवाक्षा, कसोंदी, हलदी, दारुहछूदी, गिलोय, 
कालावांसा, छतावरी, सोनापाठा, पुनर्नेवा, परुषकादिगणके द्रव्य एक 
एक भ्रत्थ लेकर इनका घत बनानेकी विघसे घृत बनवा छ। इस घृतके पीनेखे 
योनिव्िस्रंसन आदे सभी वाताविकार नष्ट होजाते हें । इसम यह भी बरढू 
है कि यह गभ्भाशयको निर्दोष करके पुत्रकी प्राप्ति भी करा देता है ॥ 
यह हमने इस विषयका एसा छूत वतायाहै जो कि दूसरे रोगोंमें भी कार्य्य 
आता है। अब इस बिषयमें एक चू् लिखते हैँ, क्योंकि घृतोंके वनानेमें परे» 
शानी अधिक है जिस प्रकार कि लाभ अधिक है; पर चूर्णमें परेशानी कम है 
तथा लाभ भी है, द्वी इस कारण मुख्यचूणे पुष्यानुगकों लिखे देते हैं कि-- 
पाठाजम्ब्वाम्रयोरस्थि ।शिल्ोड्भेद रसाजनम्‌ । 
अम्बष्टां शाल्मलीं पिच्छां सप्ज्ां वत्सकत्वचम्‌ ॥ 
वाह्वीकबिल्वातिविषारोधतोयद्‌्गैरिकम्‌ | 
शुण्ठी मधुकमाचीकरक्तचन्दुनक ट्फल्म्‌ | 
कटवद्भवत्सकानन्ताधातकमिधुकाजनम्‌ । 
पुष्ये गृहीत्वा संचूण्य सक्षोद्रं तन्दुछाम्भसा ॥ 
पिबेदशे:स्वती सारे रक्त यश्थोपवेश्यते । 
दोषा जन्तुकृता ये च बालानां ताँख्व नाशयेत्‌॥ 
योनिदोष॑ रजोदोष॑ श्यावश्वेतारुणासितम्‌ | 
चूर्ण पुष्यानुगं नाम हितमात्रेयपूजितम्‌ ॥ ?? 
पाठा, जामुनकी गुठछी, आसकी गशुठ॒छी, पाषाणभेद, रसौत, अस्बष्ठा, 
शाल्मलूकि फूलों या छालका लबाव, सजोठ, कुडाक्ा छाल, विल्तर, अतीस, 


१ फालसा, त्रिफला, द्वाक्षा, कायफ्रछ, कतंकफ़लछ, खिरनी,दाडिम, शाह यह पहुषकादि- 
७ छू चि 
गणका वच्तुए ह॥ 


(६ ११७६ ) कामसूबचम्‌ ॥ [ भधि०७.,ण ० २- 


छोधघ, नागरसोया, गेर, सोठ, महुआ, मांई ( फ्रांसेके एक वृक्षुका फल ) 
छालूचन्दुन, कायफल, सोनापाठ।, इन्द्रजो, सारिवा ( अनन्तमूल ) धावेके 
फूल, सुलूहटी, अजुनकी छाछ, इन सब चीजोंको पुष्यनक्षत्रमें इकट्ठा करके 
चूणे करनी चाहिये। इसमें शहद्‌ मिलाकर तंडुछजलके साथ पीवे तो इसस 
अरी, अतिसार, रक्तातिसार, एवं बालकोंके पेटके कामेजन्य विकार सत्र नष्ट 
होजाते हैं । यह योनिदोष, रजदोष, योत्रिस होनिवाले काले, श्वेत, छाल 
ज नीले रक्तल्लाव आदिकों नष्ट करता है। इसे भगवान्‌ आत्रियने इसी 
रूपसें माना है । 


श्जचिकित्छा । 


हम योनिरोगोंके विषयको लेकर चले हैं, क्योंकि पुरुषोंके साधनकी चिकि- 
च्साकी तरह उनके वराकहुकी भी चिकित्सा आवश्यक थी । अब हम ल्लयोक 
रजके विषयको लेऋर चलते हैं | महात्मा भावमिश्रजी बंगाली वंगसेनजीके 
पीछे अधिक चले हैं ।इस कारण सबसे पहिले उन्होंने मछलियोंका ही योग 
रखा है कि--- 
८४ आतेवादशने नारी सत्स्यान्‌ संवत नित्यश: । 
काज़िके च तिलान माषानुद्श्विद्र तथा दृधि ॥ ?? 


जो स्त्री रजस्वछा न होती हो एवम्‌ जिसके यहां मांस चलता हो उसे 
चाहिये कि-- रोज मत्म्योंका सेवन कर ।? इन चीजोंके सिवा कांजी, तिल, 
उड़द, उद्श्विन्‌ ( छाछ ) और दहीका सेवन करे । 


४ इक्ष्याकुवीजदुन्तीचपत्ागुडमदनकिण्वयवशुक्क: । 
सासक शक्षीरवीनियानिगता कुसुमसजनना |) ?? 


तुम्बीके बीज,दन्ती ( जमाल्गोंदा ), पीपल, गुड़, मनफल, झुराबीज; 
जवाखार, इन सबक्रों थृहरके द धर्में पीसकर बत्ती वनाकर योनिमें रखवा 
तो ऋतुमती हो । 
४ पींत ज्योतिप्मतीपत्न स्वाजिकोग्रासनं ज्यहम । 
शीतेन पयसा पिष्टं कुसुम जनयेदृश्र॒ुव॒म्‌ ॥॥?? 
मालकांगनीके पत्ते, सज्ञीखार, बच, ओर विजयसार इस सब्रकों शीतल 
दुधर्मे पीसकर डालते व पीनसे रजोंद्शन होता है | 
अबतक जो मैंने कहा था व्रद्यकशाझ्षके आचाय्यक्रो छूकर कहाथा ) अब 
इस विषयपर मणाब्रक्ते आचाय्योक्रे भी विधान वतत्यता हूं कि- 


चित्रा योगाः ] भाषा टीका पेलस्‌ | ( ११५७७ ) 


८ ज्योतिष्मतीकोमलपत्रमम्नी भृष्ट जपाया: कुसुमेन पिष्टम्‌ ॥ 
ग्हाम्युना पीतमिद युवत्या: कर्योति पुष्प स्मरमन्द्िरिस्थ ॥? 
मालकांगनीके कोमल पत्ते आगपर भून छे, उनको गुड॒हरूके फूलके साथ 
पीस छे, फिर वर्षाके पानीमें जो कि घरकी टांकी आदिकोंमें भरा हो 
डसके साथ उचित मात्रामें पिछा दे | इससे जा ल्ली अपन समयपर ऋतु- 
मती न होती हो वह अवश्य ही होजायगी इसमें सनन्‍्देह नहीं है ॥ 
यह मालकांगनी यही करती हो कि अपुष्पाको ही पुष्पवती करती हो 
ऐसी बात नहीं है, किन्तु नष्टपुष्पाकों भी पुष्पवती करती है। इस योगकों 
्रीकल्याणमहर्जुने कहा है कि- 
& भ्रष्ट ज्योतिष्मतीपत्र जपापुष्पं च वारिणा | 
पिट्ठा' पिबति सा भूयों नष्टपुष्पं प्रविन्दाति ॥?? 
भूने हुए मालकांगनीके पत्त गुड़हलक पत्तेंकि साथ पीसकर पीय तो नष्ट 
हुआ भी पुष्प फिर प्राप्त होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि वर्षाके पार्नामें 
अपूर्वाको तथा साधारण पानीम घोटकर देनपर पुवोका भी पृष्पवती कर 
देती है । 
& तण्हुला देवकाए्ठ॑ च दूवोपत्र॑ समंत्रकम्‌। 
जल: पिट्ठा पिवेया च नष्टपुष्प लभेत सा ॥?? 
चावल; दूबके पत्ते, देवदारु, इन तीनों चीजोंकों वराबर लेकर पानीमें पीवे 
लो नष्ट हुआ पुष्प फिर प्राप्तहोगा । श्रीनित्यनाथजी इस विषयपर कहते हैं कि- 
& लाड्लीकन्दचूर्ण वा अपामा्गस्य मूलकमू। 
इन्द्रवारुणिकामूलं योनिस्थ पुप्पबन्धनुत्‌ ॥ 
पारावतपुरीष च मधुना संपिबेत्त या । 
रजस्वला भवेन्नारी मूलदेवेन भाषितम्‌ ॥ 
तिछमूलकषायं तु त्रह्मदण्डीयमूछकम्‌ । 
यष्टी त्रिकुटक चूण काथयुक्तं च पाययेत्‌ ॥ 
पुष्परोधे रक्तगुल्मे स्नीणां सद्यः प्रशस्यते ॥ ?? 
कलिहारीकी जड़का चूण, ओंगाकी जड, इन्द्रवारुणीकी जड़, इनको योनिम्म 
रखे तो रजस्वलछा हो | कबूतरकी वीठकों जो शहदके साथ पीती है वह अवइय 


१ वैयक शाल्लका जो हमने अन्तिम मन्तव्य लिखा है उसमें ज्योतिष्मतीके साथ और भी 
अनेकोंका प्रयोग किया दे किन्तु ज्योतिरीखर उक्त पानीके अनुपानके साथ मालकांगनीके 
क्वेवल पन्नोंका गुण बता रहे है । 


( ११७८ ) कामसूचनस । [ भधि ० ७भ ० २- 


रजस्वलछा होती हैयह मूलदेवके अक्षर हैं | तिछकी जड़के क्वाथके साथ त्रह्म० 
दण्डीकी जड़, मुछहटी और त्रिकड॒ुका चूणे लेना चाहिये । इससे पुष्प आरंभ 
होता और रक्तगुल्म नष्ट होता है । 
८४ तिलकाथे गुड ज्यूषं तिलभागयुत॑ पिन्नेत्‌ । 
क्ाथ रक्तभ्रे गुल्मे नष्टपुष्पे च योजयेत्‌ ॥ ? 
तिलके काथमें गुड़, सोंठ, |मिरच, पौपछ और तिल पीये या इनका 
काढा पीबे तो गुल्म ओर पुष्प न होना ये दोनों मिट जाते हैं । 
& दूर्वादर्ल तन्दुलतुल्यभागं निष्पिष्य पिष्टं पारेपाचितं च | 
तद अक्षयित्वा वनिता प्रनष्टं पुष्प रमेत स्वबलानुरूपम्‌ ॥ ?? 
दूबका दुछ और चावल बरावर पीसकर भून | इसके खानेसे ल्लीका नष्ट 
हुआ पुप्प फिर प्राप्त हो जाता है इसमें सन्देह ही नहीं है । 
८ छते जारे क्षिपेदयानो तिरतेलाक्तसैन्धवम्‌ । 
द्रवते तत्क्षणादेव शुक्रपुष्पं खवत्यपि ॥ ?? 
जिलके तेलसे सेंघेनमककों भिगोकर योनिमें रखे तो गर्भ रहकर भी 
रजस्वला होगी, इस कारण ऐसे योगोंको करती वार देख ले कि गर्भ रहनेंके 
कारण तो कहीं रज नहीं रुका ह। 
शरीरादिकी छुर्गन्धिका दूर करना। 
अब व उपाय बतलाते ह जेनसे शरीर, कांख, सुखकी दुर्गन्धि दूर 
की जा सके, क्योंकि यहाँकी दुर्गान्धियाँ भी संप्रयोगमें वैरेस्थ पेदा करती 
हैं, इसी कारण आचार्य्योने इन प्रयोगोंका संग्रह किया है । हम भी उन्हें यहाँ 
रखते हैं कि--- 
४ पलयजकास्मीरजलघुलोप्रतगरबालकैश्थ समभाग: । 
सकृदापे कृतमुद्वतेनमतनुं तनुगन्धमपनयति | 
रोधोशीरशिरोषकपदचूर्णन मिलितदेहस्य । 
आष्मेडपि त्वग॒दोषा: स्वदप्रभवा न जायन्ते ॥ ?? 


२ ० प्रागड्ररागाः पुरुषेण कार्यों, स्थिर च सम्भोगसुखाय गात्रे । 
तस्माद हे गन्धविधानप्रादो विछ्ासिनः खर्वेसु॒दीरयन्ति ॥ ?? 
ज्योतिरौश्वर कहते हैं कि यदि छी पुरुष दोनों यह चाहते हों कि हमें संभोगसुख मिले 
तो वे पद्दिले ज्ञान करके तथा अंगराग आदि लगाकर अपने शरीरको अच्छा सुगन्धित करले, 
इसी दारण मैं उनके लिये गन्धविघान कद्दता हूं । 


चित्रा योगाः ] भाषादीकोपेलस्‌ | (११७९ ) 


2. 2 ७. 


सफेदचन्दन, काव्मीरी केशरज, पुष्करमूछ, छोटा छोघ, तगर, बालछड़, 
खससफेद, मिरच इन सबको समभाग छेकर बाशक पीसकर, इसमें तेल, 
बेसन मिला उत्रटन करना चाहिये। यह शरीरकी छुरीसे भी बुरी बदबूको 
नष्ट कर देता है । लोधकी छाछ, खश, झिरीष, कमलके गद्टे इनको अत्यन्त 
बारीक पीस ले, इन्हें: वेसनमें [मिछाकर उसमें तेछ छोड़ मालिश करनेसे 
पसीने आदिकी बदवू नहीं रहती ॥ 
५ ककुभकुसुमजम्बूदललोप्रैरुद्वतन॑ च समभागे: । 
हराते विदाघ निहित घमीदिजदेहदीगैन्ध्यम्‌ ॥ ?? 
ककुम ( अजुनवृक्ष ) के फूल, जामुनके पत्ते ओर छोघ, समभाग लेकर 
अत्यन्त बारीक पीस छे। फिर इसका उबटन करनेसे पसीना आदिकी बदबू 
नष्ट होजाती है । 
“४ हरीतकी लोप्रमरिष्टपत्र॑ सप्रच्छदों दाडिककल्क्रक॑ च। 
एषो5कझ्लनाया: काथेत: कवीन्द्रेः शरीरदौर्गन्ध्यहरः प्रलेप: ॥॥ ?? 
हरड, लोध, रीठेके पत्ते, छतिवन और अनारके छिलकोंका चूण, इसे उब-- 
टनमें डाछकर उबटन करे तो शरीरकी बदबू चली जाती दे । 
४ हरीतकीचन्दनमुस्तनागैरुशी रछोभामयरात्रितुल्येः । 
स्लीपुंसयोधम जगात्रगन्धं विनाशयत्याशु विलेपन च ॥| ?? 
हरड, सफेद्चन्द्न, नागरमोथा, खश, छोध, हलदी इनको उबटनमें 
लगानेसे स्त्री पुरुष दोनोंके पर्सानेकी बदबू मिट जाती है | 
८ सचन्द्नोशीरकाबैल््रपत्र: कोलाक्षमज्ञागुरुनागपुप्पै: । 
लिप्त्वा शरीर प्रमदा जब्नेन, चिरप्ररूढं विनिहान्ति गन्धम्‌॥ ?? 
सफेद्चंदन, खश, बिल्वपत्र, बरकी और बहेंडेकी मींगी, अगर, नाग- 
केशर इनका लेप करनेसे युवत्ती अपने शरीरका बहुत पुरानी दुगाधेकों नष्ट 
कर देती है । 
इलायची, कचूर, तेजपात, चन्दन, मोथा, हरडू, कपूर, कूठ, इनकी उत्तम 
सुगान्धि है । कस्तूरी, केसर,नागरमोथा, भद्गमोथा, कपूर, खस इन चीजोंको 
बराबर २ लेकर पीस छे, इसके लेपसे अत्यन्त सुगन्धि आती है । खस,काला- 
गुरु,बतचन्दन, इन चारों चीजोंको बराबर लेकर पानीके साथ पीस ले। इसके 
लेपसे चन्दनके समान शरीरसे सुगन्धि आती है ॥ जाविन्नी, काकड़ासिंगी, 
लालचन्दन, नागरमोथा, श्रफेद चन्दन, शिलारस, करतूरी, नागकेदर, 


€ ११८० ) कामखुत्रण । ([ अधि०७,अ०९२०- 


सोनजुद्दी, कपूर इन सबका अच्छी तरह चूण करके पानके या सरुएके 
रसके साथ पीस ले, फिर लगाये तो अच्छा जंगराग होगा | चारभाग हरड, 
एकभाग नागरसोथा, चारभाग कूठ, चारभाग कपूर, दो भाग गठेवन, पांच 
भाग मैनसिल, एकभाग नख आर कर्तूरी यह सर्वोत्तम सुगन्धि है. ॥ चार 
भाग हरड़, एकसाग नागरमोथा, तीनभाग श्रीखण्ड, अगरु, जावित्री और 
कस्तूरी तथा इसके साथ जटामांसी, पद्माख, पोहकरमूल और बालछड़ 
इनको अच्छी तरह पीसकर लेप करनेसे सुगन्धि आने लगती है । 
“बिल्वशिवासमभागैलेंपाद्सुजमूलगन्धमपनयाति । 
परिणततिन्तिडिकान्वितपूततिकर जोत्थबीजं वा ॥ «7? 
बेलफा फल, हरड, आंवला, इन तीनों चीजोंकों बराबर केकर छेप करे 
तो काँखकी बद्यू चढ्की जायगी । पकी हंइ इमली और करेजुआके बीजोंके 
क्लेप करनेसे भी बगछकी बदबू सिट जाती है । 
“हंसीतकी श्रीफलमुस्तयुक्तैबिम्बीफडै; पूतकरजज बीजै; । 
कश्तादिदौगेन्ध्यमातिप्रभूत॑ विनाश यत्याशु हठेन योग; ।!? 
दरड, बेल, नागरमोथा, श्रीफल, नागरमोथा, इनके साथ पूतकरंज और 
बिस्थीफल और होना चाहिये। इससे काँखोंकी कैसी भी बदबू हो मिट 
जाती है । 
/सदाडिमत्ववमधघुलोप्रपओ:, पिष्टः समाने: पिचुमरदपत्रे: । 
विलिप्य गाज्ज॑ तरुणी निदाघे, दौगन्ध्यकं घर्मभव निहन्ति॥ ?? 
अनारसहित अनारकी छाल, महुएकी छाल, छोध, कमलगट्टे, इनके दी बरा- 
बर नीमके पत्ते ले इन्हें पीसकर देहमें लगानेसे पसीनोंकी बद्वू मिट जाती है | 
4६६... ता 6 5 
सकेशरोशी रशिरीषलोभेश्वर्णीकृतरज्ञविलेपनेन । 
प्रीप्मे नराणां न कदाचिंदेव, घमख॒ुतिः म्यादिति भोजराज: ॥ ?? 
नागकेसर, खस, सिरस, छोध, इनका चू करके शर्र/रपर लगाये इससे 
औध्म काल्सें भी कभी पसीना नहीं आते । 
८४ आस्वादिता च सक्द्पि मुखगन्धं सकलछमपनयति | 
व्वयूबी जपूरकफल जायवनमवाच्यं॑ च नादयति ॥ ?? 


१“ दरीतकी तोयदठुरपभागो, वनेचरस्पापि चतुर्थेभाग: । 
तदर्घेभाग: कथितो नखस्प स्यादेष गन्धों मदनप्रकाशः ॥ ?? 
>योतिरीचरजी दृए्ह और नागरमोथाकों ऊंटकटेरा और नखौके साथ मिला देहकों सुग- 
ज्रधत बनानैक काय्यमें कद रहे हैं । 


चित्रा योगा: ] भाषादीकोपेलम्‌ । (११८१ ) 
जिजोरानींवूके फछका छिलका यादें एकत्रार भी सुखमें डाल लिया जाय 
तो उसी समय मुखकी बद्यू नष्ट कर देता हैं तथा इसका यह भी एक फल 
है कि पाद भी नहीं आते इस बातकों जयमज्गजछांकारने नागस्के घरकी सजा- 
बटसें कद्दा है । 
४ कुप्छैछावालुकैलायष्टीमशुमुस्तथान्यक्वतऋवल: । 
हरति मुखगन्ध क्षिपति रसोनादिक गन्धम्‌ ॥ ?? 
कूठ, ऐलेय, एला, सुरहटी, नागरमोथा, धनियाँ, इनको चबानेसे मुखकी: 
बदबू मिट जाती है। चाहे वह लहसन आदि ही क्यों न खाये हो । 
८४ जाधतिफलजातिपत्री फणिजवाह्ीककुछसंचालिता । 
अपहरति पूर्तिगन्ध॑ मुखविवरर्पारिस्थिता गुटिक्रा॥ ?? 
जायफल, जावित्नी, दोना मरुआ, केशर या ( ह्वींग ) कूठ, गन्धतुलूसी, 
वनतुल्सी पीसकर गोली बना ले, फिर मुखमें रख ले | इससे मुखकी सड़* 
याद जैसी बदबू भी मिट जाती है । 
४ विघटयति पूर््तिगन्ध मुखगन्ध खाद्यमानमन॒ुदिवसम। 
कटुतिक्तकषायरसं तैल्युक्त दन्तधावन पुंसाम्‌॥ ?! 
कडुई, तीखीन, कसेले रसोंवाली दाँतन तेलमें मिलाकर करनेसे भी 
मुखकी बदबू मिट जाती है। 
४ गुडत्वगेलानखजातिकाहैः, स्वणान्वितः श्लुद्रव॒टी विधेया । 
ताम्बूलगभो द्वसे च रात्रो, करोति पुंसां मुखवासमिष्टम्‌ ॥ ?? 
दालचीनी, इलायची, नख-एक सुगन्धित वरतु, जावित्री, स्वर्णमालती, 
इनकी छोटी २ वर्टी बनाकर पानके साथ खानेसे दिन या रात दोनों ही समय, 
मुखके लिये सुगन्धिकारक है । 
४ य; कुष्चचूर्ण मधुना घृत्तेन, पिकाक्षबीजान्वितमत्ति नित्यम्‌ । 
मासकमात्रेण मुख तदीयं गन्धायते केतकिपुष्पतुल्यम्‌॥ ?? 
जो त।छमखानेके बीज और कूठ, इन दोनोंका चूण शह॒द्‌ और घींके साथ 
खाता है उसका मुँह कवड़े फूलके समान सुगन्धित रहता है । 


१ यहां इन्होंने कद्द दिया दे कि इस त्वचाकोी अवश्य राखे, क्योंकि इसके सेवनसे दोनों 
द्वाराकी बदबू मिट जाती है। यह उन लोगोंके बड़े दी कामकी वस्तु है जिन्दें कि राजतभाओंमें 
जाना होता है वे इसे खाकर दोनों बदबुओंकी चिन्तासे मुक्त रहकर राजसभाओंको 
सुशोभित करते रहेंगे । 


(९ १३१८३ ) कामसूजम्‌ ॥ [ अधि० ७.अ०१- 


4 रसालजम्बूफलगर्भसार: सककेटो माक्षिकसंयुतश्च । 
स्थितों सुखान्त: पुरुषस्य रात्रौ करोति सौरभ्यसुर्ख सुखस्य ॥ ?? 
आस और जामुनकी गुठलीका सार, कर्केट और मधु इन सब चीजोंको 
प्रभेछाकर चाटकर सोये तो मुख सदा ही सुगान्धित रहा आयेगा ॥ 
८४ आदौ बिल्बरदर्ल ततों सरुबकं पुष्पाण्यशोकस्य तु। 
प्रत्यादित्यमजस्रमेव तिलछजे तेले घटे निःक्षिपेत्‌ ॥ 
केतक्याः कुसुमानि चेह मुहुशः शेष क्षिपेदाद्रा-- 
दित्थं काय्यमिदं महापरिमर्ू तेल नरेः सिद्धये । ?? 
पाहिले बिल्वके पत्ते, पीछे मरुबक, फिए अशोकके फूल व केतकीके फूल, 
इन चीजांकों तिलके तेलमें डाछकर उसे रोज घाममें रख दे | इस प्रकार इस 
महामुगन्धित तैलकों मनुष्य सिद्धिके लिये बनाये | 
४ स्वर्णाम्बुदोशीरमिसीयुतानां, पथ्यान्वितानां व विरेपनेन । 
स्लात्वा नर: सौरभमेव मासात्‌ , 'चैकास्समाप्नाति शिरोरुह्मणाम्‌ ॥?? 
पीछा नागरमोथा, खस, जटामांसी और हरड इनको समभाग ले, कूट 
छान छे, पानीमें घोल शरीर॒पर छगाकर पीछे ज्लान करे, एक मास ऐसा करनेसे 
जाल बहुत चिकने व सुगधित हो जाते हैं । छोटी इलायची, करतूरी, कूठ, तगर- 
पत्र, श्रीखण्ड इनसे पानी सुगेन्धित किया जाता है । कूठ, तगर, जातीफल, 
कर्पूर, लवंग, इलायची इससे सुपारी सुगन्धित की जाती है । त्वगू, अगरु, 
मुस्त, तगर, चौर, शठी, ग्रन्थपर्णी, पत्र, नख, कस्तूरी इससे पानी सुगन्धित 
किया जाता है । जातिफल, कस्तूरी, कपूर इनकों आमके पत्ते या फलके रसमें 
पीस ले। इसमें अगरु, डिल्लक, शर्करा, गुड यह धूमपान है । १ कस्तूरी, 
चूना कपूर, ३ भाग कुंकुम, ४ भाग नख, ५ भाग सांसी, $ भाग छालचन्दन, 
७ भाग अगरु, ८ भाग श्रीखण्ड, ९ भाग गुड़, इनको चूणे कर ले, यह 
घरकी धूप तयार हो जायगी। 
गे रहनेके उपाय । 
जिन स्नियोंका सहवास पुत्रके लिये किया जाता है, जिनसे मनुष्यको 
ओरसपुत्रकी प्राप्ति होती हे, जो कि पुत्रके लिये विवाही गई हैं, जिनसे कि 
अयनेको सन्तानकी इच्छा है, या जो दम्पति सनन्‍्तानके लिये ही लालायित 
हैं उन्हें कुछ कामशासत्रने भी उपाय बताय ह कि वीय्य और रक्तक्री शुद्धि 
करनेके बाद यदि उन उपायोंको किया जाय तो अवश्य ही पुत्रकी प्राप्ति हा । 


हु 


चित्रा योगाः ] भाषाटीकोपेलमस्‌ । € ११८३ ) 


ऋतुद्विसे घृतसद्वितं पीत्वा नवनागक्रेशरस्य रजः । 

दुग्धमनुपीय रमणी रमणगता गासिणी अवति ॥ 

सूलमपि लक्ष्मणाया: प्राज्येनाज्येन नासिकापीतप्‌ ! 

तण्डुलजलन पीता दद्वाति पुत्र जटामांसी ॥ ?? 

तादिवसमें घोके साथ नवीन नागक्रेशरके बारीक चूणक्री मिलाकर 

पोनेस रमणी रमणस संगत होनके पीछे अवश्य गर्भ धारण करेगो। कल्याण- 
मल इसे स्लानके अन्तमें तीन दिन पीनेके लिये कहते हैं | यदि छक्ष्मणाकी 
जड़ बहुतसे घोके साथ नोकसे पी ली जाय तो गर्भ दे | जटामांसीकों चाव- 
छोके पार्नीके साथ पिये तो गर्भवती हो । 

४ गोरेकर्षणभाज: पयसा वन्ध्या5पि धारयेद गर्भव्‌ | 

पीत्वा केकिशिखाया: पुत्रजीवस्य वा सूलम्‌ ॥ 

पील्वामुनव पयसा रजसि स्नाता च लक्ष्मणामूलम। 

सप्तक्षालेतशालाभक्त जञुक्त्वा सुतं लभते ॥ ?? 


एक रंगकी गऊके दूधके साथ, मोरशिखा वा जियापोताक्री जड पीनेस 
स्लरी अवश्य गर्भवती होती है। जो ऋतुस्नानके पाछे रातमें इसी दूधके साथ 
सफेद्‌ केंटहरीकी . जड़ पीती है वह अवश्य ही गर्भवती होजाती है । ज्योति- 


शैश्वर कहते हैं कि- 


१ नित्यनाथ तो इसे गायक दूधरे साथ सात दिव पीने व घ्रतयुक्त भोजन करनेक्ले लिये 
कहते दे | कल्याणमछका खीर खानेका पथ्य है । 

२ खेतकण्टकारीका ही नस्य दिया जाता है, लक्ष्मणाका कन्द तो खाया जाता दै, ऐसा 
चैयकके आचाप्योंका सिद्धान्त है। चेतकरटेरीकों रप्तायनोंमें वर्तते छुनते हैं यह एऋ परम 
उत्तम वस्तु द्वै पर दुष्प्राप्प है ऐसा लोग कद्दा करते हें । 

३ नित्यनाथ-“ घुत्रज़ीवकपत्रेक॑ पिवेत्‌ क्षीरे ऋतौ च या । 
पतिखड्डात्व सा नारी सत्य पुत्रवती भवेत्‌ ॥ 
तस्प मृछ चकवणाक्षीरः पीत्वा च पुत्रिणी॥ ”? 

कहते हें कि-“जियापोतेझा एक पत्ता एकरंगई। गोके दधरम्मं पी लिया जाय तो गर्भवती 
होगी । मूलक्की भी यही बात है। 

४ “ काकोलल्‍यो लक्ष्मणामूछं षष्टिकस्य व तन्दुरूम । 
नाय्यकवर्णांपयसा पीत्वा गर्भवती ऋतोी ॥ ? 

काकोली, क्षीरकाकोली ओर लक्ष्मणाकी जड़कों एकवर्णकी गोके दुधके साथ पीये ओर 
चाठीके चावल खाय तो गर्भवती हो । 


( ११८७ ) कामसूुत्रम १ [ अधि० ७,अ० २- 


४ तुरझ्षगन्धाश्वतवारिसिद्धभाजं पयः स्नानदिनि निपीय। 

प्राप्नोत्ति गर्म नियम चरन्ती वन्ध्याडपि नूयं पुरुषप्रसज्ञात्‌ ॥ 

पुष्योदृत॑ लाक्ष्मणमेव मूल भर््रा निपिष्टं सघृतं च पीतम्‌। 

क्षीरोदन॑ प्राइय पातिप्रसद्भाद्‌ गर्म विधत्ते तरुणी न चित्रम॥ ?? 

असगन्धकों औटाके तयार किय हुए जलकों ज्री ऋतुमती द्वोनेके दिन पीये 

नियमपूत्रक रहे तो वन्ध्या स्री भी गर्भवती होजाती हैँ । पुष्येक दिन पति 
लक्ष्मणाकी जड़ उखाड़ छावे, घी ओर भात खाय, पीछे पतिसंग करे तो जी 
गर्भवती हो । 


# या बीजपूरद्ुममूलमेक॑ ध्वीरेण सिद्ध हाविषा विसिश्रम्‌ | 
ऋतौ निपीय स्थपति प्रयाति दीर्घायुब सा तनये पसूते ॥7१ 
जो खत्री बिजोरेकी जड़को दूधमें पाकर घी मिला पान करेगी, पीछे 
सद्दवास करंगी ता उसके गर्भसे दीर्घायु पुत्र प्राप्त होगा । बिजोरे नींबूकी 
जड़को घाँमें मिला चाट ले ऊपरसे दूध पीय तो गर्भ रहेगा । पुप्यनक्षत्रम 
श्वेतब* छाकी जड एक तोला, मुलहटीका चूर्ण एक तोला, इन दोनों चीजोंको 
लेकर एक छटांक मिश्री मिलाये। इसमें एकरंगकी बछड़वाली गऊके दूधमें 
पी जाय, उस दिन और कुछ न खाय एवम्‌ रातकों पतिका संग करे ओर 
क्षीरोद्नको खाय तो अवश्य गर्भवती होगी । 
“'क्ष्मका नताम्राणां भस्म श्रोद्रान्वितं ज्यहात्‌। 
लिं पुप्पान्तिके स्रीमिः क्षत्रशुद्धि परां दिशेत्‌ ॥ ?? 
विधिपूर्वक बनाई हुईं सोने, चांदी और तौबिकी भस्म, शहद॒के साथ तीन 
दिन ऋतुस्नानके बाद चाटे, इसके चाटनेसे स्रीके थ्षेत्रकी शुद्धि होजाती है । 
बांझ चननेकी दवा १ 
ख्लरियोंको तीन वर्षसे पुराना घी कभी न खाना चाहिये, क्‍योंकि इसे जो 
१५ द्नितक खा लेगी वह जावन भरके लिये वन्ध्या होजायगी । तीन दिन 
जो चीतेकी लकड़ीका काढा तुपजलमें करके पीलगो वह भी बांझ होजायगी | 
चन्दन और सरसोका कूट वरावरकी सक्कर डालकर तण्डुलके पानीमें 


१ कल्याणमछ इसके साथ अदरख आर दर्‌ड डालनेके लिये और भी कहते हैं । 

३ इसे कल्याणमछ भी मानते हैं | जिन यागोंमें लक्ष्मणाकी जड़का प्रयोग होता दे उनमें 
भी हृक्मणाकी जड़ इसी विधिसे लेती चाहिय, क्योंकि नक्षत्रयोंग भी वस्तुमें उत्कृथ्ता पद! 
करनेवाला द्वाता है) 


चित्रा योगा: भाषाटीकोपेतम । ( ११८५ ) 


पीनेसे रजोधर्म होना बन्द होजायगा | रक्षोभूछहके बीज आधी छठांक तण्डुछ 
जलके साथ एक सप्ताह पीनेंसे वन्ध्या होजाती है । पछाश ओर खिरनीके 
फल, सेमरका फूल इन तीनोंके चृूणक्रो मधुक्रे साथ १५ दिनतक पौीनेसे वन्ध्याः 
होती है| स्लानके बाद कदम्ब॒का फलछ ओर मधु सु्सीके साथ तीन दिनतक 
पीय तो स्री वन्ध्या हो जय | दो ताले राक्षसवृक्षके बीजोंको एक सप्राह 
अखा चावलोंके साथ पिय तो ज्ली अवच्य ही वन्ध्या हो ऐसी चीजें मासिक 
धर्मके बाद ही प्रयोगमें छाई जाती है । दृण्डाथुरके ढुकड़े छायामें सुखाकर 
आग छगाकर काली भस्म करके १ तोला शहदके साथ २१ दिनतक खाय, 
“सदाके लिये बुन्‍्ध्या हों जायगी । दाथीकी छीदुक॑ १ तोल्ा पारनीके पीनेसे 
सात दिनतक वौझ रहती है । हलदीकी गांठ रजोधर्मक समय ६ दिन खाय 
वन्ध्य। होगी । कालीजीरी, कचूर, नागकरेशर, हरीतकी, करलोंजी, कायफलछ 
इन सब्रकों महीन पीसकर वेरके बरावर गोली वनाले। १ गोली प्रतिदिन ७ 
दिनतक खाके सत्री वन्ध्या होती है। पोछी सरसों, सक्कर लेकर दूध चावछोंके 
साथ खानेसे ख्रोक़ा पुष्प नष्ट होजाता ह्‌। ये वन्ध्या बनने योग हैं,इन्हें कोई 
भी ऐसी ञ्री नहीं करती जिसे कि सन्तान प्यारी होती है पर जो सन्तानके 
भारकों नहीं सहन कर सकती अथवा जिनके लिये सन्तान पदा करना अच्छा 
नहीं जचता, उन स्तिय्रोंके करनेके ये उपाय हैं । बहुत अच्छा जो गर्भ रहते 
पर अ्रूणहृत्या करनेसे नहीं डरते या जिन दम्पतियोंकों सन्‍तान सदन न हो वे 
इन याग,का द.रक्त गभघान हा न हाने द्‌ | 
फिर जसेका तसा | 
मदयन्तिकादीन्येव प्रत्यानयनम्‌ ॥ ४० ॥ 
येही मदयान्तिका आदिक ही उसके वापिस छानेके उपाय हैं ॥ ४३ ॥ 
यदि फिर यह इच्छा हो कि में अपने सकेंद होठको पदिल जसा ही 
लाल कर छ्॑ तो उसे चाहिये कि जो महँदी, कूडा, फवंजिका, गिरकार्णिका 
और मासपर्णीके मूल्“ेंको पीसकर पानी मिला कर होठ पर मालिश करे ६ 
फिर जैसेका तसा हो जायगा । इन बातॉपर यदि गदरी दृष्टिसे विचार करते 
हैँ तो हम इस पारिणामपर पहुँचते हैं क्रि-- 
जो श्उपाय सफेद बालकों काले करनेके लिये कह्दे हैं उन उपायोके दो काय्य ' 
होते हैं-एक तो व शरीरकी प्रकृतियों के विषय्यासके कारण जा बाल आदि सफेद 
हुए हों उनको काले करते हे तथा दूसरा उन तह लेप आदिकोका यह भी 
काय्य रहता है कि जिस किसौने किसा प्रकारके अज्ञानसे प्रेरित होकर अपने 
बाल सफेद कर लिय हों यादि फिर वह काले करना चाहे तो उसके अभीष्टको 
5५ ; 


€ ११८६ ) कामसूजम्‌ । + अनि० ७. 
भी सिद्ध कर देते हैं | यही इस सूत्रका आशय है । इसका गहरा तात्पय्य 
तो यह है कि खिजाव सबका हो सकता है ॥| ४० ॥ 

मोहन वेशी । 

न (> 5 ऐ फिर 
बहुपादकाकुष्ठतगरताली सदेवदारु बज कन्दुकेरपालितत | 
बंद वादयतो या छाब्द शणोति सा वश्या भमवति॥४१॥ 
बहुपादिका, कुष्ठ ( क्ूठ ) तगर ( तगर ) ताछीश ( तालीशपत्र ) देव 

दारु और वज्ञकन्दक इनका लेप बॉस पर करके उस वेशीको बजानेवालेकी 
बंशीका जो हाब्द सुनेगी वह उसके वश हो जायगी ॥ ४१॥ 
ऐसी वंशीकी बातें बहुत छुननेमें आती हैं, इस वंशीमें यह दक्ति बताया 
करते हैं कि यदि बजानेवाला यह चाहे कि मर पास इस वंशीके सुननेवाले 
पशु ही आ उपस्थित हों तो इसके पास पशुसमाज ही आ उपश्थित द्ोगा । 
ये सब चीजें. इन २ के प्रभव स्थानोंने तान्त्रिक विधिके साथ लेनी चाहियें 
बिना विधि और समयके नियमके इनका यथोक्त फलछ नहीं हो सकता । 
ऐसे विधान जैसेके तैसे तंत्रशाल्रके झास्तरियोंके ही दाथसे हो सकते हैं 
दूसरॉको करनेमें कठिन रहते हैं || ४७१ | 
६ पागछ करना | 
घत्त्रफलयुक्ताष्भ्यवहार उनन्‍्मादकरः३ ॥ ४२ ॥ 
खानेकी चीजसमें घत्तूरा मिछाकर खिला देनेसे मनुष्य पगछा बन जाता है ४२ 
जो वस्तु नशा लानेबाली हुआ करती हैं वे भी यदि अधिक मात्रामें 
कारय्यमें लायी जाय तो अवश्य ही हक्काबक्का व बेहोश बना देंगी । जो नशेमें 
मूर्च्छित होकर तन्द्राकी हालतमें पड़े रहते हैं उनके लिये छोग कद्द देते हैं 
कि “ बेहोश है ? किन्तु जब उसके प्रमादकी दशा होती है. तो छोग उसे 
उन्माद कहा करते हैं। इस धंतूरेका भी ऐसी प्रकृति है, कि इसके बीज 
अल्पमात्रामें भी नशेके द्वारा उन्मत्त कर देते हैं। भंगक्े दीवाने कभी ऐसा 
कर बैठते हैं यही कारण है कि पहिले छोग, अविश्वस्तके द्वाथकी किसी 
वस्तुका भी प्रयोग नहीं करते थे | ४७२ ॥ 


9 पहिले स्कूलोंकी किताबोमें कहों २ पढाया जाया करता था कि कियों जादूगरने गाम- 
वालोंकी प्रार्थनापर बंशी बजाकर पहिले तो डस गामके मूसे बुला लिये पर जब गामबालोंने 
इसे जो देना कहा था वह नहीं दिया तो फिर उसने वहांके बैल भी सदाके लिये बुला लिये 
जे कि फिर गामवालेंके यहा न गये | 


“२ नित्यनाथ इसके साथ ताल और मोथाका प्रयोग झौर करता है इसी तरह बे दूसरे २ 
भी योग कहते है |] 


चित्रा योगा: ] भाषादाकांपतम्‌ । 


डुडा जाणतश्व अत्यानयनम्‌ ॥ ४४३ | ० 
पुराना गुड़ खिछा दूनस उसका पागछूपना हल जाता है ॥| ७३ ॥| 


उन्माद करनेवाली जितनी भी वस्तु हँ, घी उन्तकी परम ओपधि है इसके 
यीनेसे विषतककी गर्भी शान्त हो जाती हू | जिस वस्तुने नशा किया हो 


उस वमन आादंक द्वारा ननकारछ दूना ह। अच्छा रहता है जिस प्रकार 


5. 


कामसूत्रकार इस उन्मादक नवारणक [रूप पुराना शुद्ध खलानक (लय 


४ ०5 ३] 


कहते हूँ, उसी तरह नित्यनांथ सक्कए डालकर दूध पिछा दे तो फिर सुखी हो 
घुसा कहते हैँ ॥ ४७३॥ 
अद्श्यकरण । 

हरिताल्मनःशिलाभक्षिणों मयूरघ्य पुरीषेण लिप्तहरुतों 

यह॒वय स्पृशाति तन्न हशपते ॥ ४४ ॥ 

हरताल और मनःशिल। (भनासिछ ) खानेवाले मोर वीठकों हाथमें लूगा - 
कर जिस चीजऊो छू दांग वह जबतक अपने हाथम रहूंगा न दाखंगी।।४४। 

इस योगऊ्रे सिद्ध करनेवाले घरमें मोर पाल लेते हैँ वे घीके साथ 
अति थोडी मात्रामें दुरतार ओर भेनालिल मिझा खिलाना प्रारंभ करते हैँ,धीरे 
२मोर इन दोनों चीजोंकों बड़ी मात्रा खाने छग जाता है,क््योंकि यह बड़ी 
तीत्र उद्राभिका हुआ करता हू | यहां तक कि योगिराजोंकों विष हजम 
करनेके लिये इसके आसनका <:भ्थास करना पड़ता है | प्रकृतिने इसकी 
स्वाभाविक बैठक ही ऐसी बनाई है जिससे जो कुछ इसके. पेटमें जाय वह 
स्वाह्य हो जाय | इस कारण इन चीजाका खाना भी उसे अधिक समयके 
डिये नहीं होता, जलदी ही हजम हो जाता है। जब्र कितने ही दिन इप प्रकार 
बीत जाते हैं तों उसके पटस ये निकलने लगती हैं । इसको हाथमें लगाकर 


किसी भी चीजकों छू दी वह न दीखगी इसके सिवा और भी अदृश्य 


१ इन्होने जितनेभी ऐसे याग लिय हूँ उनमें दूध, घी, सकर, सोफ तथा अन्य पौष्टिक 
वस्तुओंकों द्वी प्रयोगमें लानेके लिये कहा है । सच पूछा जाय ते तर चीजें द्वी वस्तुकी 
अष्मा व मदसे द्वोनेवले उन्मादकों निश्वत कश्ता हैं । यह तो मेंने कईवार प्रयोग किया है कि 
जिसे भाँगका अत्यन्त नशा हुआ दो उसे दूबमें अछली खे.आके पड़ै डालकर पिला हो तों 
वमन ओर नरोकी शान्ति दोनों बात अत्थन्त शीघ्र द्ोजाती हैँ । संखियामें घी बडा कास्ये 
करता है। अफीमके नपेमें था जितने वमन दिल्याये जाँथ और सेने न दिया जाय बारंबार 
चहरेपर पानी डाला जाय उतना द्वी अच्छा रहता दे । 


(११८८ ) कामसूत्रम्‌ ॥ | अधि७ ७ ,आ०२- 


विद्याएँ हैं, पाहिले इन्ह्‌ छोग सिद्ध रखा करते थे। आज भी यह नहीं कहा जा 
रसूकत्ता कि इनके प्रयोक्ता संसारमें नहीं हैं । योगशार्यमें अन्य सिद्धियोंक 
, साथ इस प्रकारकी सिद्धिका भी प्रकरण आया हं। जो योगसे इस ग्रकारकों 
' सिद्धि प्राप्त की! जाती है बह सबसे श्रेष्ठ ह, क्‍योंकि उसका प्रयोग मनके 
, आधारपर रहा करता हू । बहू अपनी आत्म ताकत हूँ जिसके द्वारा 
अपने द्शेन योगी उन व्यक्तियोंको नहीं हाने देता जिन्हें कि वह अपने दशन 
देना नहीं चाहता | बाकीके जितन भी उपाय हैं त्रसब दूसरेपर निर्भर रहते 
। तांत्निक ग्रन्थों इसके बड़ २ विधान आये हैं, नित्यनाथनें इस विषय- 
पर कितने ही कालूम रंगे हैं पर देव मुखस जा ऐसी विद्याओंका उपदृश् हुए 
जाता है वह सबसे अच्छा रहता है यही कारण है कि जिनपर देवताओंकी 
क्रपा होती हैं वे इस तिरस्करणी विद्याको जलदी ही पा जाते हैं ॥| ४४ ॥ 
जिस प्रकारका अदृशी करण महात्मा वात्स्यायनने कहा है इन्द्रजालमें भी 
उसी प्रकार रखा है. । उस यहीं दिखाते हैं, कि--- 
४ जंगलस एक मोरला दो दिन खान न देय 
फिर कीजे ऐएसो यतन तब अचर्ज रूख लेय । 
मनासिल आर हरतालकूं गोघृतमें छे सान, 
गोली बाँध चुगाइय रती रती परमान । 
इहि विधि वात सातादिन तत्र यह करे उपाय, 
बांट करे दिन सातवें रखिये निज ढिंग छाय। 
जब दिखाव खेल तब लोप हाथमें लय, 
करमें राख जो कछू फिर न दिखाई देय । ?ः 
किसी मारका जंगलसे लाये या पाल्तु मोरकों दों दिन भोजन न कराय, 
हरताल और मनसिलकी गोघृतमें गोली वांध ले, इन गोलियोंका मोरकों 
चुगाता रहे जितना कि वह्‌ चुग जाय। इस तरह सात दिनतक चुगाये, सात 
दिनके वादकी उसकी वीठकों इकट्ठा करता जाय इस वीठका अपने हाथमें 
लेप करके उस हाथ जिस वस्तुको छू दंगा वह चाहें कितनी भी बड़ी हो 


१ कामसूदने भी राजमदलोंमं प्रवेश बताती वार एक अंजन कद्य दे । हमें वात्स्यायनके 
एक २ अक्षरपर विश्वास है। उन्होंने कोई वस्तु ऐसी नहीं कह्दी जो असत्य हो | हाँ, यह बात 
दो सकती है कि काल्क्रमसे कुछ अन्तर पड़गया हो जिम्नसे पाठ बिगड़गया दो या साघकते 
कमी रहजाय | अधघोरियोमें इन सिद्धियोंको अधिक हूपमें सुनते हे । महृत्मा बंशीघरजी प्र" 
त्वतीमें भी ये द्वी बातें थीं तथा यागकी ओर भी अनेक्तों सिद्धियों थीं पर आजकल यह 
दृतभ!ग्य भारत ऐसे मद्दास्माओंसे भी बंचित ही दोदा चला जा रहा है । 


चित्रा योगा: ] माषाथांकापेतम्‌ ! ६११८९) 


दीख न सकेगी । यह कामसूत्रका ही योग है, इतना वढाकर छिखा हं। सच 
पूछा जाय ते यह उसीकी विधि ह वात्स्यायनके सिद्ध योग हैं यह भी कभी 
असिद्ध नहीं हो सकता। 
पानीऊझा दूध ॥ 
अद्भारतृणभस्मना तंलन वाम॑श्रछुदक क्षारवण नवॉत०५ 
अज्लञार ( खपत ) ठणक्ी भस्मक्रों तेलमें मिला फिर पानीमें डालनेसे पानी 
सफेद दूध जैसा होजाता है ॥ ४०५ ॥ 

खसकी पहिले तो भस्म करलेते हैं फिए उत्तकी राखतें ते भिछा देते हैं 
फिर इसे पान्क्में डाल देते हैं इसक्रे डालनेसे द्र्ह् है। यह 
उपलक्षक है। इससे भानुमतीकी पिटारी, इन्द्रजाछ; आदिक सभी इसके भीतर 
ही समझना चाहिये । एरण्डकी मींगियोंकों पीसकर किसी घंडके भीतर छूगा 
दो जबतक डसक्रा असर रहेगा सफेद होगा | इसी तर गूठउर,वरगद, और 
आकके दूधकों मिलाकर वर्तनक्के भीतर लेप करके सुखा छे,जल सँगा।कर वर्तनर्मे 
भर दे ते इनके असरसे वह भी दूधप्ता धोछा हो जाताहे। इसी तरद्‌ दूसरे < 
भी योग समझने चाहिये । ये इन्द्रजाछ, वहूद इन्द्रजाल आदि पुप्तक्रॉमें भरे 
पढ़े हैं | इनके जानने वाले बाजीगर अब भी कहीं २ देखतेमें आजाते हैं।७५ 

कप कक लछोदेका ता (पं पु ७५. 

हरातक्यात्रातकथा: श्रवण(श्रयइुःकानश्व ॥पटान- 

लिंप्तानि लोहमाण्डानि ताम्रीमवान्त॥ ४९ ॥ 

हरीतकी ( हुड) और आम्रातक ( आँवड़ा ) को, श्रत्रणाप्रियंगुका ( माल- 
कांगुनी ) ओके साथ पीस छोहके वत्तनोंपर लेप करनेसे वे तँविके रंगके दो 
जाते हैं ॥ ०६ ॥ 

इन चीजोंको इतना पीसना-चाहिय कि ये आपसमें मिलकर एक हो जाएँ 
पीछे चीजपर रूप किया जायगा तो उसके सूखकर गिरने पीछे छोहेका रंग 
तांत्रे जेसा हो जायगा, जत्र वह रंग घुल जायगा उसी समय लछोहेकी चमक 
निकलछ आयगी। ऐसे योग कोतुक दिखानेमें अधिक काय्यमें आते हैं । नीलेथो 
थम भी यह गुण है कि इसको पानीमें घोछकर लोहेपर मलदों तो लोहेपर 


१ कवीर मंशरमें शहजहांके समयक्रे एक वाजीगरकी बात कही हैं कि वद कच्चे सुतकौ 
कुकरीकों ऊपर फेंक्कर उसपर चढ जाया करता था । वद्रांत्ते उसके अंग कठ कटकर गिरते 
थे किर उनके साथ उसकी ल्ली सती हाजाती थी | पीछे वह जीवतउतरता तथा लोगोंछे 
अपनी ज्ञी मांगता था | पीछे जिस्॑न यहां चाहता उसीझे घर उसझी ल्ली मिलती थीं ४ 


(€ ११९० ) कामसूुतञ्रम्‌ । (अधि ० ७,अ० ३-- 


ताँबेकी रंगत आ जायगी । मद्ठी और गन्धककों केड़ाके रसमें घोछकर 
तौंबके पत्तेपर छेप करो तो चाँदी+ी रंगत हो जायगी । मोरिनएडिस 
नामकी एक चीज होती हे इसमें पारेकों मिलता उसमें लछोहेके ठुऋड़ोंकों पटक- 
नेसे चांदीके रंगके समान चमकने लगते हैं ॥ ४६ ॥ 
साँप दिखाना । 
अवणाश्रयद्ःकात लन्त दुकूछसपानमाकण वत्पा दाद 
प्रज्वाल्य पाश्व दाधाकृतानर काछान सपवयनशपनलतल ४७ 
श्रवण प्रियगुका ( मालकांगनी ) के तेछसे, साँपकी वॉचली लिभेडी, 
सफेद कपडकी बत्ती बनाकर दीपकर्म डाछ जछाये उस की बग्छमें पड़े हुए 
बडे २ लंत्रे काठ सापकी तरह दीखेंगे ॥| ४७ ॥ 
मालकांगुनीका ठेल दीपकमें भर देना चाहिये उसमें ऐसी कपड़ेकी वत्ती 
ता चाहिये जिसके भीतर सापकी काँचली रखकर लभेड़ दी हो 
पकके प्रकाशमें काठके टुकड़े सप दीख पडेंगे । दूसरे तांत्रिकोंने इस वातके 
डिये दूसरी २ विधियोंकों बताया है । किसीने लिखा है कि- कही मरा 
हुआ सांप मिल जाय तो ले आये उसका मुखभाग काट लेना चाहिये । इसके 
छू किये पीछे सभासें फंकनेसे सर्प दीखते हैं । यादि इस मुखमें बिनोले 
उपजाछे इससे तयार हुई कपासकी बत्ती वद्नाकर जलाये फिर विनोला मुख्पमें 
रखकर जहां जाय वहां सांप ही सांप दीखें | इसी प्रक्रार अनेकों तरहकी 
मायाएँ हैं जो अपने सरूपसे राहित होकर भी अनजानके लिये सत्र कुछ 
खा रही हैं । जो जानते हैं उनपर इसका असर नहीं चढता, किन्तु भूडे 
भटके हैं वें उसक चमत्कारमें डूब जाते हैं । मायाओंका यही हाल ह चाह 
केसी भी माया हो वन्धनका ही काग्ण होती हू ॥| ४७ ॥ 
आयुका बढाना । 
बेताया$ शेतवत्साया गोः क्षीरस्स पान यहास्यमा- 
युष्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सफेद वछड़ेवाली सफेद गऊका दृध पाना यश आर आयुका बढाने* 
बाला है ॥ ४८ ॥ 


व 8 ) 0४ 


१ ये उपाय तो रंगत लानेके हैँ किन्तु जो लोग इट्बछ व योगके अभ्यासी हेते हैं वे ऐसे 


प्रयोगांके जानकार रद्दते हें कि तांबेका सोना व रागेंकी चांदी बनादें | इन ओषधियोंमें 
सव कुछ ताकत है ये चाह जों कर सकती हैं पर इनका प्रयोक्ता चाहिये । आक्राशमें चमक* 
नेवाल तारोम भी कोई २ एस हं जिनकी छाया ढलवा देनेसे ये वस्तुएं तयार हो जाय | 


जाननेंबालेके लिये सबंत्र सूत्र कुछ हैं । 


चित्रा योगा: ] भाषाटीकोपेतम्‌ । ( ११९१ ) 


महपिचरकन गोशुतके वारेमें लिखा है कि-- 
स्वादु शीत मदु स्निग्ध बहुल ऋन्‍्षणपिच्छिलम्‌ , 
गुरु मन्दं प्रसन्न च गठय दशागु्ण पयः ! 
तदेव॑ गुणमेबौज: सामान्याद्सिवर्द्ययत 
प्रवर॑ जीवनीयानां क्षीरयुतक्तं रसायनम्‌ । 
गाका दूध-स्त्राढु, शीतल मृदु, स्निग्य, घन, शद्रण, पिजिछल, गुरु, मन्द, 
पवित्र इन दशगुणोंवाला होता हैं, इसी कारण यह ओऊकी बुद्धि करत, हू। यह 
जीवन देनेवाल्येंमें सर्व श्रेष्ठ हे, उत्तम रसायन हूँ | इस वचनसे यह परिस्फु 
०सिद्ध हाता है कि गोदुग्ध जीवनका बढानेवाला है | केसा दूध लेता चाहिये 
१११० प्रप्ठ तथा १११३ वें प्रपमें बता चुके हँ | दूध उसी विधिसे छा 
चाहिये | कपिलाके घृतका युक्त तथा जो कपिछा नहीं हे उसके दृधके कावि« 
छासे अच्छा समझा जाता है तथा अन्य रंगकी गझओंसे सफेद गायका दूध 
श्रेष्ठ मानते हैं । य विधान घर्मशाल्रोंमेंभी देखने आते हैं ।| 2८ ॥| 
आशावादाम भा यद्द चल ह !। 
ब्राह्मणानाँ मछयस्तानामादिय/ । ( इति चित्रा योगाः 
चतुःघ्टितमं प्रकरणम्‌ )॥ ४९ ॥ 
योग्य तपस्वी त्राह्मणोंकी आशिपें ही आयुका वढाती हैँ । ये चिन्नया- 
पूरे हुए | इसीके साथ ६४ वां प्रकरण भी पूरा हुआ ॥ ४५ ॥ 
योगद्शनपर भाप्य करते हुए श्रीव्यासदेयजीने बताया हैं कि-“ जो 
अत्यन्त उम्र पुण्य होते हैं उनका फल इसी शरीरसे उसी समय मिलजाता हैं| 
जिस प्रकार कि ऋषिकुमार नन्दिकेश्वरने दिवकी कृपासे उसी समय दिव्य 
देह पा लिया था ] यदि आति उम्र पाप बन जाय तो उसका फछ भी उसी 
समय प्राप्त हो जाता है जेसे कि नहुषकों उसी समय सर्प बनना पड़ा था ?? 
उनक इन अक्षरोंसे शिद्ध होता है कि महापुरुषोंकी क्रपा ओर अक्षपा उसी 
समय अपना फल [दिखा जाती हैं | जो तपस्वी हैं जिन्होंने संसारकी झूठी 
बातोंकों छोड़ दिया है जो शरीर, मन ओर वाणी इन तीनोंकों सदा संयमसे 
रखते हैं जो कि सदाचारी विद्वान हैं यादि वे प्रसन्न होंगेतो अपनेकों अचश्य 
ही आयु मिलेगी | इनके वाक्योंमें सत्र कुछ शक्ति है ये संसारक स्तम्भ हैं 
इंब्वरक प्यारे हैं | य सदामालिकका ध्यान रखते हैं तो मालिक इन्हें भी कभी 
नहीं विसारता । यादे ये किसीपर राजी होते हैं तो मालिककी क्ृपा भी 
उस पर हो जाती है । ये अपने मुँहसे उसका भल्रा निकाल दृते हैं । तो 
मालिकको अपने प्यारोंका महत्त्व रखनेके लिये उनके वाक्योंकों संत्य 


€ ११९४२ ) कामसूनचर्ण | ( अधि०७,अ०९- 


करना पड़ता ह । संसारका नियम है कि पूंजी जोढ़ी हो तो काम आती है 
7 88. 


इन महापुरुषोंके पास तो वही पूजी है जिसने इस जगकों रचा है, जत्र ये 
4 ० बिक पक न 0 
: उससे काम लेना चाहेंगे परमेश्वरकों इनका काय्ये करता पड़ेगा । गोपियोसे 


हल ० सन 


भगवानन यही तो कहा था कि जो मेरे हो चुके हैं भें उनका सदाके लिये 
हो चुका हूं । यह हो सकता हू किये सुझ भूलजायें पर में इन्हें नहीं 
भूछता । यही देखते हैं कि भक्तों प्रमादुके समय सर्वेज्ञ प्रश्ु बड़े ध्यानके 
साथ अपन भक्तोंको संभालते जाते हैं, उस समय भी हारे उनके मानका 
ध्यान रखते हैँ | वे जिसे आश्ावाद देते हैं हारे उनकी आशिपें पूरी करते है 
वे जिसे जो करना चाहते हैं उसे वही बना देना भ्रगवानका कय्य होजाता 
है । जो ब्राह्मण सदाही स्वाध्याय करते रहते हैं जिन द्रविजराजोंके यहां 
सदा ही वेदपाठ होता रहता हैं जिनका अधिक समय जपत और हवन 


श्र 


करते ही बआतता है वे सहापुरुष (जसे आदशावोद दूँगे उसक्र! आयुक्त चढनम 


कप 


क्या सन्देंह हो सकता है ? यही हाछ आत्माचिन्तकोंका है। व जिसपर प्रसन्न 


होते हैं उसपर परन्रह्म परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं । कहीं ९तो ऐसा 


कप 


देखते हूँ क्र भगवान्‌ अपन उपासकाका राय्याद[ं! अपनसे भा आधक 


हक] 


त्रढ्या देते हैं । जीवितकों आयु बढा देना तो एक साधारण बात हँ। वे 
ग़त प्राणोंको भी सप्राण कर देते हैं। पुराणांम ऐसा चहुतसा कथाएं आता 
हूँ । गान्धारीको भगवान व्यासदेवने सत्र पुत्रोंको दिखा दिया था । 
: महात्मा कवारका आवाजपर भक्त बालकक शिरघड़ द नो जुड़ गय थ। 
महात्मा राघवानन्दजीके आशीवादसे रामानन्दजी कई सो वर्यतक्र जीवित 
रहे | गोरखनाथजीके आशीर्वाइसे भर्वृहरि आदि कसल्पजीवी हैं। सत्ति 
योक आशदीवादोंमें भी यही शक्ति है । ये भी जिसे प्रसन्न होकर आशी- 
चाँद दे देंगी उसके दीपजीबी होनेमें सन्‍्देह दही क्या है। यही कारण 
है कि वृद्ध, तपस्वी, महात्मा, भगवद्र्क्त, स्वाध्यायी चृहत्‌ृतपा आाद्ि 
पुरुषोंके आशीवाद ढिये जाया करते हैं ॥ ४९ ॥। 


१ अखके एच प्रश्तिद्ध ज्ञानी घुमते हुए एक स्थानपर भा निकले, वहांऊे राजाडा पुत्र मर 
इआ पड़ा था, राजाने आपसे प्रार्थना को कि मेरे इस पुत्रको जीवित कर दीजिये,उन्दोंने कह 
कि उसपे कद दो क्रि- “खड़ा द्वोजा परमात्माकी आज्ञास ? उन छोगेंने इसो प्रकार कद्दा पर 
बंद गत प्राण सप्राण द्वाकर खड़ा न हुआ । यह देख फेर वे मद्दात्माके पास वापित भाव 
आए बोले कि महाराज | इमने उससे बहुतेश कहा पर वह खड़ा न हुआ । मद्दात्मा बॉल 
कि अबकीबार मेरे नामसे खड़े करो वह खड़ा दो ज|।यगा । यह छुनकर लोगोंने वेसा ही दिया 
अद्वात्माकी भाह्नासे वद्द सप्राण हो गया । 


उपदेशाः ] आाषाटीकापेलस्‌ । (११९३ ) 


वात्त्पायनका तात्पय्प । 

महर्षि वात्त्थायनने जो अन्तमें आयुकों बढानेके उपाय वताये हैं, इस 
कथनका कुछ गहरा तात्पर्य्य होता है । पहिला तो उनका आशय यह है 
कि जिस प्रकार आदिमें धर्मादे जिदेवॉक्ों याद करके उन्होंने आदिका 
मंगछाचरण किया है उसी प्रकार आयुवद्धनके स्मरणसे यह उनका श्रकर- 
णेंकि अन्तका मांगलिक सूत्र होता है । दूसरा उन्नका आशय यह है कि 
अन्तके इस आयुध्यवर्द्धनक्रे उपदेशसे अपने शाह्के पढनेवालोंसे यह कह 
रहे हैं कि मैंने जितना भी उपदेश अपने कामशाझरद्यारा मानव समाजकों 
दिया है वह आयुष्यके बढानेके लिये ही दिया है। मेरे उपदेशका तात्पय्ण 
मानवजीवनकों दीर्धजीवी बनानेका हैं अतः मेरे उपदेशोंकरी उसप्रकार 
योजना समझना जिस तरहस कि इसके अधिकारीकी आयु वढे | अब यह 
स्पष्ट होगया कि तंत्र और आवाप इन दोनोंमें जितने भी अधिक्रण गये हैं 
वे सब आयुके वढानेके लिये हा व्यवहाय्ये हैं यानी उनको इस रीतिसे 
काममें छाना चाहिये जिससे जीवन सुखमय वने एवं दीघैजीवी वनकर सब 
पुरुषार्थ प्राप्त किये जा सहझे । 

श्रीमदर्षि वात्स्यायनके उपदेशा 

जो कि आदर गअन्थकार रहे हैं जिन्होंने परोपकारके लिय ही संसारी 
जीवनको सर्वोत्तम समझा है जो मत्सरसे कोसों दूर रहे हैं, उन्होंने उस विद० 
यके पूर्व प्रयत्न करनेवालॉंका अवश्य ही आभार माना हैं। उन्‍्ह अत्रश्य ही 
अपने आदरणीय भावोंके साथ आदर दिया है । महात्मा वात्स्यायनने सबसे 
पहिले तो कामशास्त्रकी परंपरा कहकर उनका गुण गान कर दिया था अब 
अपने प्रयोगोंपर भी उन्हींकी छाप लगा रहे हैं कि-'कामशा[सत्रमें जो विधि 
विधान आये हैं उन्हें जिस २ तरह सिद्ध करनेके लिये कहा गया है वह सक 
इन्हीं ऋषियोंको रीतिकों लेकर कहा गया है में तो केब्छ उनके आधारपर 
सृत्रोंका निर्माणमतौत्र ही करनेवाला हूं।! यही बात निम्नवचनसे कह रहे हैं--- 

पूर्वशास्त्राणि संहत्य प्रयोगालुपर॒त्य च | 
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कामखूत्रमिद यत्नात्संक्षेपण निवेशितम्‌ ॥ ५० ॥ 

१ ऋषि आजके लेखकों जैसे नद्ीीं थे कि दुसरे भ्रन्धोंस अपने निर्माणमें जो लाभ उठाया 
हो उध्ते मिशाये । इसके सिवा अपने कथनमें प्राम:णिक्ता भी रहती हैं यइ बातभो सत्य है ॥ 
श्रीवात्स्यायन मह्॒षिने उन्‍्हींके कद्दे योगोंकों सूत्रके रझूपमें रखकर अपनी सम्मति भल्ते ही .दी 
हो किसीके भी साथ पर, नया कुछ भी नहीं कद्ा है । 


( २११९४ ) कामसूत्रम्‌ । | अधि०७.अ०२-- 


इ्वेतकेतु बाअञ्रव्य आदिके बनाये हुए शास्त्रोंकों इकट्ठा करके उनके प्रयों- 
गेंके ही अनुसार उनका शब्दसे संक्षेप करके प्रयत्नके साथ इस कामसूत्रका 
निर्मोण किया गया है ॥ ५० ॥ 

कामशास्त्रकी गुरुपर॑परामें यद्द रहा है क्रि-५ इस विषयकों अपने अनुभ- 
बसें लानेवाले शिव तथा प्रथक्‌ करनेवाले सिद्धेश्वर नान्दिकेश्वर ही रहे है । 
उनके बाद इसपर वेदान्ती र्वेतकेतुका नम्बर आया हैँ । फिर बाश्रव्य पाच्वा- 
लन भी इसमें मुख्यरूपसे हाथ बढाया है | स्री ओर पुरुष दोनोंके भावोका 
दवक्ृपासे यथावत्‌ जाननेवाल श्रीदत्तकाचार्य्यने इससे विभाग किया हे 
फिर चारायण. सुवर्णाभ, घोटकसुख, गोनर्दीय, गोणिकापुत्र _और कुचुमार० 
आचाय्यने भी कामशास्त्रको पलछ्वित किया है। मह्‌पिंवात्स्यायन कहते हूँ, के 
उन्हीं श्रद्ेय पुरुषोंक बताये ।विधि विधानोंकों मेंने अपनी सेम्ति विशेषाक्र 
साथ रगम््र दिया है | सरें घरका मंने एक अक्षर भी नहीं रखा हैँ, अतः कास- 
सूत्रका एक २ अक्षर सभीके लिये प्रामाण्य हू। इसमें अप्रामाण्यकी शंक्रा करना 
अपनी अ:त्माकों स्वयं ही अप्रामाण्यके गड़ढसें पटक्रना हेँ । कामशाखक 
भक्तोंक्ों चाहये कि-महूर्षि वात्स्यायनक्रे अक्षरोंके भीतर ही पिछिके आचा* 
ग्योक्ते अक्षय गताथ समझकर प्रत्येक अक्षरमें नन्दिकेश्वरसे छेकर कुचुमार 
तकक आचाय्योंक्र मुखारविन्दके अक्षर आग4 हैं, यह श्रद्धा रखे ॥ ५० ॥ 

काम्शाञके उच्च ज्ञाता ही ज्ञानी होते हैं । 

कामशास््रमें यह सिद्धान्त बताया हैँ कि पदार्थोके वास्तावेक स्वरूपका 
ज्ञान अवव्यदी होना चाहैये । चैशापिक शास्त्रने भी सब प्रथम ही कह दिया 
हैं ककि- 'पदाथाक तत्त्वज्ञानसे हा सोक्ष हाता हैं । सांख्यका भा यहा ढंग 
रह है क्रि- 'साति संसर्गेडापि तया: प्रयोजन नास्ति सगस्य ?? जब पुरुषका 
पूर्ण 'बिचक होजाता है तो प्राक्तातिक पदार्थोक्रे साथ वह भले ह्वी टकराता 
रह फिर वे दुनियावी पदार्थ उसपर अपना रंग नहीं जमा पाते | यह एक 
नियमकी वात हू कि मरुप्य इश्वरकी इश्वरताका भी पूरा भेद्‌ पा जाय ता 
इश्वरकी वँश्रनीमें न वध | कदीं भी देख लो बन्धनका कारण अविवक हो ह | 
यही सब कुछ कराता हे। यही कभी हँसाता तथा कभी रुछाता हैं । इंसीका 
बड़ी भारी महिमा ह। इश्वरक्ृष्णने अपने संगलाचरणम छूखा हूँ कि--- 
४ जहत्यनां भुक्तमोगान्‌ नुमस्‍्तान ?? हैं दोनों ही अज पर एक ऐसे ह्‌ जा- 


अविवेकके कारण प्रकृतिके तत्त्वोंमं वहाश हे । दूसरे वे हैं जिन्होंने विवक 
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महाद्‌व ।ग।रजाक साथ अनुभव ल रहे थे तथा द्वारपर बठा नन्दिकिश्वर कामशा्ष 
ऋरण बहा था! 


उपदेशाः ] भाषादीकोपेलम्‌ ) (११९५ ) 


शक्तिके द्वारा यथावत्‌ देख लिया है में उन्हें भी अ्रणाम करता हूं जो 
प्रक्नतिके तत््तकों यथावत्‌ समझ गये हैं समझकर उसके श्रपंचसे हटना तो 
समझनेका एक साधारण फल हैँ । और मायाएँ इतना श्रभाव नहीं रखती 
जितना कि यह रखती है| जीरूपीमायाके भरमे हुए राजकुम्तारोंने अपने 
तख्तोताजकों कौडियोंकी वस्तुकी तरह ठुकरा दिया । जिससें कि बसी 
अनेकों स्लरियाँ रातदिन पेदा होती रहती हैँ | अजका ता इन्दुमताका सायात् 
उसके मरनेपर भी पीछा नहीं छोडा, आखिरकार सप्रस्नोतपर प्राण हो छूकर 
मानी । विश्वामित्र जेसे परम तपोधनकों कितनी हा बार लक्ष्यस ॥गरणाया वर्ड 
२ त्यागियोंने झुस मायामें फंसकर अपना सवस्व ही गमा दिया। बडे ९ फक्नार 
कवरोंकी चारों ओर कवर खोदनेके लिये (फेर बडे २ आलिया मुदाका कुटें> 
योंमें दीवारके सह रेखडा करके गतप्राण शरीरकों ही अपने जीवन सर्वेस्नका 
तरह देखते फिरे | किसीको अपने ध्येयकी चिन्तामें वहा बन जाना पडा ३ 
क्रिसीको, उसीकों अपनी अचूक दवा समझकर कहना पड़ा कि-+« 
४ में फोॉरन जी उद़/ँंगा ओ मसीहा दम तरे सद्के, 
मेरे छाशेकों हाँ ठोकर लगाकर देखते जाआ | ?” 

जो तुम मेरी लाशेकों पेरकी एक ठोकर भी छगा दांगे ता में जा जाऊगा ६ 
यह सब इस स्त्री रूापिणी मायाका ही काय्य है जा [के यह सब उथल पुथल 
मची हुईं हू । दूसरे शास्त्रोचे हेय कहकर इससे अलग रहनक लय ता कह 
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दिया परन्तु यह है क्या चीज जो इस प्रकार मायामें फैंसा छेती है कि इनके 
सिवा फिर कुछ नहीं सूझता । तथा क्‍यों ये इतनी मायाविनि बताई गई हैँ 
कि प्रत्येक शाखने इनको इसी दृष्टिसे देखा है ? यादे इसका उत्तर चाहा 
तो यही शाखत्र दे सकता हेँ कि-“ बाह्यवृत्तिके समय यंत्रयाग करनेस कसा 
विचित्र स्पश सुखकी अनुभूति होती है तथा इसके साथ माना हुआ छुख भा 

हता हँ, इस तासरे पुरुषार्थका यू कारण हें )2? इस लये मनुष्य इनस सुखा 


तथा कामशासत्रन जो इनका माया बताई हं उसमे भरमा फरता हू । इनस 


१ महात्मा भद्धमके लिये एसा कहते हें कि वे इस हालतमें कुछ दिन रहे बादमें इससे 
मुक्त हुए। २ लधियानेकी तरफ एक महात्मा थे वे एक ज्नीपर इतने आसक्त हुए कि उसके 
पछि पंछारेकी तरह फिरा करते थे । एक दिन उनकी प्रेमिका नदीमें ल्लानकरने गई तो आप 
भी उसके साथ गये एवम्‌ साथ ही गाता लगाया पानीसे जो वाहिर निकले तो उप्र ब्रीके 
रुपमें ही निकेले आखिरको दुनियाँमें इस स्वतिकों छोड़कर क्लि ““ जब एक बल्लोका सचा 
दीवाना ल्लीरूप हो सकता है तो फिर परत्रह्मके सच्चे प्रेमी क्यों न वैसेद्ी हा जायेंगे ॥ ?? 
यह अदृस्य हो गये | पर 
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( ११०३ ) कामसूचम ॥ [ अधि ० ७,अ०२- 


जो २ अनृत कामशास्त्रने बताये हैं | वे ही इसकी निन्‍्दाके कारण हैं । भाव 
श्राप्तिका सुख सपने ही खूनका स्वाद है जच् यह हृदयमें पक्का भाव जम जाता 
द्वै-तो मनुष्य इसकी फिर मायामें नहीं आता, इसी आशयको हृदयमें अवब- 
काश देकर महात्मा वात्स्यायन कह रहे हैं कि-- 

घममथ्थ च कार्म च भत्ययं लोकमेव च्‌ । 

पर्पत्येतसुप तच्वज्ञों न च॒ रागात्मवतते ॥ ५१ ॥ 

इस कामशास्त्रके सच्चे ज्ञाताछोग घम, अथ, काम, अपना विश्वास और 
डुनियाक आचारको देखकर प्रव॒त्त होते हैं। यह नहीं होता कि वे रागसते 
दीवाने होकर ही कुछ कर डाले ॥ ५१ ॥ 

सबसे पहिलछे अपना धर्म देखते हैं, कि इसके करनेसे अधर्म तो नहीं होगा । 
कहीं ऐसा न हो कि में पापके गड़ढेमें गिर जाऊँ | यदि धरम समझते हैं प्रवृत्त 
होते हैं यदि अधर्म समझते हैं तो नहीं शबृूत्त होते | केंबछ धर्म ही देखें 
यह भी बात नहीं ह,बे अथपर भी पूरी दृष्टि रखते हैं | उनके यहां इसके बाद 
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कामका नम्बर आता हेयानी जिस कामके सेवन करनेमें धरम नहीं विगड़ता न 
अथ ही नष्ट होता है उस कामका सेवन करते हैं. जिसमें धम व घन जाय 
घूस काय्याकों नहाँ करते | इन तीनों बातोंके साथ वे दुनियोर्की रीति देखते 
हं।ये चारों बातेंको देखकर प्रवृत्त होते हेँ। रागसे दीवाने होकर भ्रवृत्त नहीं 
होते पर जा कामशास्त्रके तत्त्वले वंचित हैँ व घम, अथं, काम, विश्वास और 
ल्लेकाचार किसीकों भी नहीं देखते, केवल रागके दीवाने होकर ही सब करते 
यरत रहते हूं । यह इस शाझ्षके ज्ञाताओंका दसरोंसे भेद हैं | ५१ ॥ 

रागवृद्धिका उपदेश वेसखोंके कल्पाणके छिये है । 

जब कामशादस््रकी प्रवृत्ति धर्म, अथ, आत्मविश्वास ओर लोकाचारके अजु 

सार ही काम सिद्ध करनेके लिये हू, यह अधर्मक्रे छेशसे भी अछा रहना 
चाहता हू ता फिर क्यों राग वढानेके कारणोंका उपदेश दिया है कि ७ 

यूना भिथाउन्ुरागाभरणं कामोडविव्रसति रतिक्रेलिम ! 

सहजाधेयविभागादनुरागश्च छ्विवा भवति ॥ 

चेगादीनि तदल्जान्यप्यद्धीकुवते दविथा बुद्धा: । 

तस्य तदक्भानामिति समन्त्रोषधिविधय उच्यन्ते ॥?? 

युवक युवात्तियोंके परत्परके अनुरागका ही जेवर पहिननेवाली रतिकी 

किलालोंमें कामका निवास रहता हू । वह अन्लराग सहज और कृत्रिम भेदसे 
दो तरहका होता है । अनुभवी छोग अज्णुरागके वेग आदि अंग आो मानते हैं 
उसका आर उसके अंगोंकी ब्राद्धिके लिये प्रयोग कहे हैं । यही काम्सूत्रकार 
कहते हैं किन 


उपदेशा: ] भाषाटीकोपेतम । (११९७) 


अधिकारवश्ादुक्ता ये चित्रा रागवर्घेनाः 

तदनन्तरमजत्रेव ते यत्नादिनिवारिताः ॥ ५३२ ॥ 

जिन्हें राग बढाना परमावश्यक हैं बिना बढाये उत्तका कल्याण नहीं, उन 
लोगोंके लिये रागके वढानेवाछे जो विचित्र योग कहे हैं एवम्‌ कहनेके बाद 
अनधिकारियोंके लिये जो सावधानीके साथ श्रयत्न पूर्वक उनका निवारण 
भी कर दिया गया है इससे मर्य्यादा अश्लुण्ण रखी है. ॥॥ ५२ ॥ 

जिन दोनों स्री पुरुषोंमें निर्दोष सहज राज कामकी पूरी दृशाओंपर नहींहे 
घहुँचा अथवा जिन दम्पतियोंको अपना जीवन सुखमय बनानेके लिये आप- 
समें अवश्य अनुराग पैदा कर लेना है उनके लिये योग बताये हैं जिनसे कि 
वे अपना जीवन आनन्दसे बिता सकें। अतः रागवर्धनके लिये भी जो २ प्रयोग 
बताये हैं, वे भी कल्याणके लिये ही बताते हैं । जो उनके अधिकारी नहीं 
एवम्‌ जिन्हें जो योग न करने 'चाहहैयें ऐसे पुरुषोंकों न करनेके लिये वहीं 
कह [दिया गया है । यानी इसका तात्पय्ये यह हुआ कि सहज आर क्ूत्रिम 
रागसे विभिन्न जो रातिभद किये हैं उनका प्रयत्नोंस इतना एकीकरण होजाय 
कि कात्रेम भी थोड़े दिनोंमें सहूज बनजाय 'जसस उनकी रति भी रसुवद्‌ 
बनजाय । जो सहज बनानेके अधिकारी नहीं या जो जो योग बताये हैं 
उनके करनेके पात्र नहीं उनके लिये उन योगोंको न समझना चाहिये | जो 
जिसका अधिकारी है वह उसे करे एवम्‌ जो जिसका अधिकारी नहीं हे उसे 
उन्न योगोंको न करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 

यथाधिकार प्रयोग । 

आपन जो कुछ कामसूत्रमें कहा है वह क्या सत्रके लिय कहा हैं अथवा 
बह खास विपय है? इस प्रइनका उत्तर देनेके लिये श्रीवात्स्यायन कहते हैँ कि- 

न शाख्रमस्तीत्येतेन प्रयोगो हि समीक्ष्यते । 

| फ # 47. जे ५ # 

शासाथ्थानन्‍व्यापिनो विद्यात्प्रयोगां स्‍त्वेकदेशिकान ॥ ६९३॥॥ 

यह बात नहीं है कि जिस प्रयोगका शासत्रमें विधान है उसे सब कोई 
कर डाले, क्योंकि शासत्रके प्रयोजन सबके लिये होते हैं किन्तु जो जिन 
प्रयोगोका अधिकारी होता है प्रयोग उसीके लिये होते हैं ॥ ५३ ॥ 

शास्त्रके उपदेश बड़े होते हैं वे सबका लक्ष्य रखा करते हैं । उनके लक्ष्यसे 
कोई बाकी नहीं रहता । वे सब्रकी सब बातोंकों मनमें लेकर प्रयोग कहने 
बठते हैं । यह समझनेवालोंक्र काय्ये रहता है कि जो जिस प्रयोगका 
अधिकारी रहता है जिसके लिये जिसके करनेमें लोकिक ओर शास्त्रीय 


(११९५८ ) कामसूुच्म्‌ । [ अधि०७,अ०१३- 


कोई भी बाघा न हो उन श्रयोगोंको करना चाहिये | इसका गहरा 
सास्पय्य यह है. कि कामशास््षमें जिन ९ अधिऋरणोंमें जो २ बातें कहीं हैं 
तथा जहां कहीं उचित अज्ुचित वस्तुके खाने आदिके लिये कहा है वहां 
उनके खाने पीनेवालोंके ही लिये कहा है, दूसरोंके लिये नहीं कहा | जो 
परदारसे क्विसी भी कारणसे प्रेर्ति होकर कोई भी श्रयोजन नहीं रखता 
उसके लिये पारदारिक नहीं है | जो मांसभ्रक्षणकों परम पापका कृत्य 
समझता है उसके लिये मांसभक्षणका विधान कदापि नहीं है । जो वेश्या 
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रत नहीं उनके लिये वैशिकका भी कोई प्रयोजन नहीं रहता ॥। ५३ ॥ 
यह भी भाषे हे ॥ ० 
[कप लक ७ ७०० नी कर ० ० आय ० 8 अे 
ऋषि लोग तीनों कालोंकी जाननेवाछे होते हैँ, उन्हें पूणेज्ञान रहता हं, 
उनके हृदयमें परमात्माक्रा पूण प्रकाश रहता द्व, उन्हें यथार्थका अधिगम रहा 
आता हू, व जा कुछ कहते हैँ यथाथममे हो कहते हू ड्नक कृथनम एक अक्षर 
# कप 


भी झूठ नहीं हुआ करता, यह कामसूत्र भी ऐसाही है ऐसा आचार्य्य कहते 
है, इसी वातकों नीचेक सोकसे दिखाते हैं कि--- 

बाश्रवीयांश्व सूत्राथानागर्म सुविस्भुश्य च । 

वात्स्यायनश्वकारेद कामसूत्ं यथाविथि ॥ ५४ ॥ 

बाअवीयके सूत्रोंका अथ तथा कामशासत्रका विचार करके, महूर्पि वात्स्या* 
चनत्त इस कामसूत्रकां आप वावक साथ वत्ताया हैँ [| ५४ ॥ 

हाथाम कुशा ले पवित्रताके साथ बैठ सच्ची आत्माको शुद्ध भावोंस बाश्न- 
जीयके सूत्रोंक्ा अथ तथा कामशग्ाल्लका विचार करके महर्षि वात्स्यायनने 
सूत्रोंका निर्माण किया है । फिर इसमें एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं है तथा एक 
भी विधान अभव्य नहीं हू ॥ ५४ ॥ 

वात्स्थायनने इसके योगॉंको केखे देखा। हब 

अब यह विचार होता है कि कामशास्रमें तो प्रयः ऐसे विषय हैं जिनके 
जअनुभवोंसे प्रायः ऋषिछोंग अलग ही रहा करते हैं, कोई भी ऋ/ कस 
परनारीके पीछे मारा मारा नहीं फिरा, न किसीकी यदी दशा देंखी गई है 
कि कोई किसीकी कन्या पानेके लिये ही ललचाया फिरा हो, न किसीकी 
यह दशा हुई है कि आसन या श्रणय कलहमें ही बहोश रहा हो फि 
महार्पि वात्स्यायनने ही इसे कैसे जाना,इस प्रश्नके उत्तरमें शछोक करते हैं. कि- 

तदुलतद्रह्मचयंण परण च॑ समाधना । 


विदितं लोकयात्रायें न रागाथोंडसथ सॉबिधिः ॥ ९५॥ 


ला की! 


उपदेशा: ] भाषाटीकोपेतस | ( ११९६ ) 


इसको उत्क्ठ कोटिक़े त्रह्मचय्प और निविकलप सम्राधिके 6/र महर्षि श्रीवा- 
स्यायनने छोक यात्राके लिये कहा है इसका विधान रागके लिये नहीं है [५५ 
महात्मा वात्स्यायनने इसे दुनियावी साधनोंसे साक्षात्कार नहीं किया, 
किन्तु छोकोत्तर त्रह्मचय्यसे जो निर्विकष्प समाधिकी सिद्धि होती है उसी 
लिार्विकल्ष समाधिले इसके सब्र विधि विधानोंका यथा्थरूपसे साक्षात्कार 
करके उन्हें सूत्रके रूपमें निर्शण किया हूँ | इससे यह बात सिद्ध होगई कि 
जो कुछ पूर्वाचाय्योने लिखा था उसकी यथार्थताका निर्विकश्य समाधिसे 
वत्स्यायनने अनुभव किया । यानी जिप्तमें सब वस्तु जेंसीकी तेसी दीखा 
करती हैं उसे निर्वचिकल्प समाधि कहा करते हैं | इससे जाच करके पीछे 
सहां्ष वात्स्यायनने इसे रखा हू । अज्ुभव दोनों द्वी करते हैं जिन्होंने अछो« 
किक प्रत्यक्षसे अनुभव कर लिया उन्होंने भी कर लिया तथा जिन्होंने 
लौकिक साक्षात्कारते अनुभव क्रिया उन्होंने भी कर किया। लौकिक 
साक्षात्कारमें तो भ्रम भी हू, सकता है परन्तु अलौकिकमें तो अश्रमका अव- 
कास ही नहीं है, अत: नि्वि+ल्वके द्वारा जो कुछ अज्ञुभवर्मे छाया जाता है 
वह भी निर्विकल्प द्वी होता छे । वात्स्यायनका अनुभव लछोकिकसे भी उत्तम 
है । इसमें किसी अंशर्भ भी कमी नहीं है यह इसका तातपय्ये है ॥| ५५ ॥ 
सुख्य प्रयोजन । 
संसारी जीव विषयोके तत्त्वोकीं विना समझे उन्हें सुखदायी समझकर 
फँस जाते हैं, अनेकों दुख;के भाजन बन जाते हैं, संस।री जीवनकों बिगाड़ 
बैठते हैं, नरकद्‌ कर्मोक्की गठरी अपने शिरपर लाद छेते हू उनको धर्मपर 
ने विषशोंसे हटाने व सच्ची आत्माका पुरुष बनानेका साधन इस काम- 
सूत्रका यथार्थ ज्ञान ही हैँ दी बात नीचेके लोकसे कहते हैं कि-- 
क्षन्यधमाथकाधानोां ।ल्‍्थांत सवा लाकवबातनाम्‌ । 
अस्य शास्ब्रस्थ सत्ूसों भवत्येब जितो-द्वयः ॥ ५६ ॥ 
धर्म, अथ और कामकी स्थिति व अपना दुनियाँदारीकी त्थितिक्री रक्षा करता 
हुआ इस शाख्रके तत्त्वका जाननवाला जितन्द्रिय ही होता है ॥ ५६ ॥ 
इस शास््रके सच्च तत्त्वका जाननत्र।छा सबसे पहेले तो अपनी स्थितिपर 
विचार करता है फिर धर्को देखता है कि ऐसा करनेसे कहीं पापके गहरे 
गड्ढेमें न गिर जाऊं। फिर उसक। ध्यान अर्थपर जाता है पीछे कामपर दृष्टि 
होती है. इतने विचार उस संग्रमी बना देते हैं, इस कारण इससे जानने- 
वाले जतेन्द्रिय होते हैं, व्यभिचारोी नहीं होते ॥ ५६ ॥ 


] 
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( १९०० ) कामसूचम्‌ ॥ [ अधि ० ७,अ०२ ] 


तदेतत्कुशलो विद्वान्धर्माथोॉबवलोकयन्‌ । 

नातिरागात्मकः कामी प्रयुजआान£$ प्रसिध्यति ॥ ५७ ॥ 

इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे ओपनिप्रद्के सप्तमेडथिकरणे नष्टराग* 

प्रत्यानयन ब्रद्धिविधयश्चित्राश्व योगा छ्वितीयोड्य्याय: | 

जा मनुष्य अत्यन्त रागी हो वह इस शास्त्रका ज्ञाता दोंकर भी पारिपूणे 
सिद्धिकों नहीं पाता । पर जो विद्वान काम शास्य्रमें पारेपुण कुशछ होकर 
धरम और अर्थक्ली और पूरी हाष्टि रख उचित काममें इसका प्रयोग करता है 
उसे अवश्य सिद्धि होती है ॥ ५७ ॥ 

कामशास्त्र अत्यन्त रागियोक लिये नहीं किन्तु जोकतैव्यपाउनकी दृष्टिस 
इसका प्रयोग करता है उसके लिये धर्म, अथ और कामका अचलकोश है। 
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धर्म प्राणोक लिये अपना संसारी जीव्रन उत्तम वनानेके लिये कहा गया है '५७॥ 


वर्ष विक्रम 440 22200 चेत्रिके, 

शुद्ध धाततिथों समाप्तिमगमच्छीपूरुषाथप्रभा । 

सेय॑ ततत्त्वजुषां पदार्थभखिल प्रयोतयन्ती भूरां, 

राधामाधवपादपद्ययुगला 5डलाकै: सम॑ राजताम्‌ ॥ १॥ 
इति श्री 4० द्वीपचन्द्रशर्म-तनूज सर्वतन्त्रस्व॒तन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० साधवाचार्यनिर्मित कामसूत्रके सप्तमाधिकरणके ह्वितीय 

अध्यायकी पुरुषार्थम्रआा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


सम्ताप्त चेदमोपनिषदिक नाम सप्तममणिकरणम्‌ 
ग्न्थश्व समाप्तः ॥ 


कर 
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